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के का नामक्करण 


प्रत्येक द्वीप, वर्ष, वन, पर्वत, नदी, नद, नगर 
स्थानों के नामकरण का कुछ न कुछ आधार अवश्य होता 
ह । किसी वस्तु की अभिव्यक्ति के पश्चात्‌ ही उसका 
तामकरण होता है क्योकि उस वस्तु को अभिव्यक्त करने के 
ए कोई संज्ञा अवरस्य होनी चाहिये । एेसा भी होता है 
कि विद्वान्‌ किसी किसी नामका काल्पनिक हेतु कल्पित 
भीकर लेते हँ । उदाहरणार्थं कनखल को ही लीजिये । 
उत्तराखण्ड का यह॒ एक प्रसिद्ध तीर्थ ह । स्कन्द पुराणके 
गंगा-माहात्म्य खण्ड मे छिखा है--खलः को नाम मुक्तिवे 
भजते तत्र मज्जनात्‌ । अतः कनखलं तीर्थं नाम्ना चकुर्ुनी- 
श्वराः। अन्य विदान्‌ कथासरित्सागर ३।४ के आधार पर 
इसको कनकखल (सुवणं का खलिहान ) का अपभ्रंश मानते 
ह । परन्तु यह सब कल्पनाही ह वयोकि अग्निपुराण 
१०९।१७ मे कणखल शब्द का उत्लेख हैँ । कण = अन्न 
का खलिहान । इससे निश्चयपूर्वकं कहा जा सकता है कि 
वह उत्तम तथा प्रचुर अन्न का विस्तृत स्थान रहा होगा । 
अतः उसका यह्‌ नामकरण हु । 

वर्धमान ने गणरत्नमहोदधि मेँ वाराणसी कौ व्युत्पत्ति 
मे ल्वा दहै कि वराणसो देशः , तत्र भवा नगरी वाराणसी । 
अर्थात्‌ वराणस जनपद में स्थित होने के कारण नगरी का 
नाम वाराणसौ पड़ा । इसी प्रकार हिमाधिक्य के कारण 
हिमालय नाम पड़ा । कलिन्द पर्वत से निकलने के कारण 
यमुना का नाम कालिन्दी हआ । दरद जनपद मे बहे के 
कारण सिन्धु काएक नाम दारदी भीहै। इस प्रकार 
प्रत्येक वस्तु के नाम पर विचार करनेसे यही निष्कषं 
निक्रल्ता हँ कि सभी नामकरण का कुछ न कुछ आधार 
अवश्य होता है । अव यह्‌ विचारणीय है कि हिन्दुस्तान 
का प्राचीनतम नाम क्या है तथा वह्‌ नामकरण क्यों हआ । 

हिन्दुस्तान का प्रागैतिहासिक काल का एक नाम 
अजनाभवषं श्रौमद्भागवत मे मिलता है-अजनाभं नामैतद्रष 
भारतमिति यतत आरभ्य न्यपदि्ास्ति | श्वीन 





६-७-३। परन्तु यह नाम इस पुस्तक कै अतिरिित 
अन्य किसी प्राचीन साहित्य मे नहीं मित। । कु विद्वानों 
की धारणा है करि यही नाम प्राचीनतम है । इसका दूसरा 
प्राचीन नाम भारतवर्ष है । प्रायः समस्त भारतीय वाडूमय 
मे यह नाम उपलन्ध है । इस नामकरणं के तीन द्ष्टिकिण 
कहे जाते है-- 

( १) ऋण्वेद में अग्नि काएक पर्याय भारत मिलता 
है-तस्मा अग्निर्भारतः ल्म संयत्‌ ऋ ° ४-२५-४। 
अग्नर्वे भरतः सर्वदेवेभ्यो हव्यं भरति- कौषीतकी ३ ।२। 
एष ( अग्निः ) हि देवेभ्यो हव्यं भरति तस्माद्‌ भरतोऽग्निरि- 
त्याहुः । शतपथ १।४।२।२। महाभारतम भी अग्नि का 
प्याय भरत मिक्ता है-भरत्येव प्रजाः सर्वास्तितो भरतं 
उच्यते-महाभारत वनपवं २११-१ । अथि अग्निका नाम 
भरत है क्योकरि वह्‌ समस्त प्रजा का पालन-पोषण करता हं । 
अभि के साथहीप्रजाका भी क्षे विस्तृत होता गयां 
अर्थात्‌ जहाँ जहाँ आर्यजन यज्ञादि करते तथा वसते गये 
उस्र समस्त प्रदेश का नाम भारतवषं पड़ गया । 

(२) सूष्टिके आदि मानवमनुका नाम भी भरत 
मिलता ह ककि उन्हने सव प्रजाओं को उत्पन्न करके 
उनका पालन-पोषण भी किया--ग्रजानां भरणाच्चैव मनुर्भरत 
उच्यते । निरुक्तवचनेश्चेव वर्षं तद्‌ भारतं स्मृतम्‌--मत्स्य 
पुराण-११४-५ । मनु ने इस देश मेँ मातव को अन्म देकर 
उनके वंश का अभिवर्धन क्रिया अतः इस देश का नामकरण 
भी उन्हीं के आधार पर भारतवर्षं हओ । 


ऋग्वेद कार में आर्यो की एकं प्रतापी शाखा का भी 
नाम भरत था । व्यास तथा सततखज नटि को पार कर वें 
जन जिस देश मे बसे, वह देश भारत कहलापा-पदं गत्वा 
भरताः संतरेयुरगव्यम्‌ भ्राम इषित दन्द्रजूतः- ऋग्वेद ३- 
३३-११ । स्थूल रूप से यह्‌ हा जा सकता ह कि उस समय 


न्व 
न~~ = 





( ३ ) दुष्यन्त के पुत्र शाकुन्तलेय भरत महाप्रतापी 
चक्रवत्तीं राजा हुए है-एेतसरेय ५।२३ तथा शतपथ १३। 
५।४।११ के अनुसार उन्होने यमुना तट पर अखहत्तर तथा 
गंगा तट पर एचमन यज्ञ किये थे । शतपथ ब्राह्मणमें तो 
यहाँ तक लिखा है कि उन्होने समस्त भूमण्डल को जीत 
कर एक हजार से भी अधिक यज्ञके घोडों को इन्द्रकौ 
सपित किया--शकुन्तला नाऽपित्यत्सरा भरतं दधे परः 
सहस्रानिन््रायाश्वान्मेध्यान्‌ य आहरद्विजित्य पृथिवीं सर्वामिति 
--रातपथ १३।५।४।१३ । अतः उनके नाम पर देश का नाम 
भारतवर्षं पड़ा । 

बौध साहित्य में इसका नाम जम्बुद्रीप भी मिरता है । 
पुराणों मे इसी को कृभारीद्रीप भी कहते हैँ । परन्तुये 
नाम अधिकं प्रचकल्ितिन दहो सके । 

वर्तमान काल में समस्त विश्व मे इस देश का प्रचलित 
नाम हिन्दुस्तान अथवा इण्डिया है । कुछ लोगों की धारणा 
है क्रि यह नाम विदेशियों द्वारा रक्वा गया है परन्तु यह 
उनका श्रमहं। यह्‌ नाम भी भारतीयहीहै। ऋण्वेद में 
महान्‌ नद्‌ सिन्धु का नाम आया ह । सिन्धु कै इस पार का 
पञ्चनद अथवा बाहीक जनपद भारतीय सीमा के अन्तर्गत 
थाही, उसके उस पार का भी प्रदे, जह तक का जल 
सिमटकर सिन्धु मेँ आता है ओर जिसमें कुभा (काबृल) 
सुव स्तु ( स्वात ), गौरी ( पंजकोरा ), गोमती ( गोम }, 
क्रमु ( कुरंम ) आदि नदियां है सिन्धव अथवा सप्त- 
सिन्धव कहलाता था। आयं जन इस नाम से पर्णतया 
परिचित धे । प 

स्ीमा--गप्रत्येक देश की सीमा समय-समय पर बदर्ती 
रहती ह । प्राचीन कामे हमारा देश बड़ा विस्तृत था 
अर्थात्‌ समस्त पूर्वी अफगानिस्तान, कपिदा हिन्दूकूश का 
प्रदेश या काफिरिस्तान, कम्बोज, गत्वाभाषी प्रदेश 
आदि भारत कै अन्तर्गत थे । भारत की सीमा का उत्लेख 
अनेक पुराणो मे मिलता है--उत्तरं यत्समुदरस्य हिमवटृक्षिखं 
च यत्‌ । वर्षं तद्‌ भारतं नाम यत्रेयं भारती प्रजा । वायु 
पुराण ४५।७५ । उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । 
वष तद्‌ भारत नाम्र भारती यत्र॒ सन्ततिः ॥ विष्ण पराण 
२।३।१। आवत ह्याक्रुपारीक्यादागङ्घाप्रभवाच्चवै । वाय 
पुराण ४५५।८१। नायततस्तु करुमारीतो गंगायाः प्रभवावधिः । 
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मत्स्य पुराण ११४।१०। भारतमहासागर के उत्तर तथा गंगा 
के उद्गम के दक्िणके देदाकानाम भारतवर्ष ह। गंगा 
के सवसे ऊपरी स्रोत जाह्नवी का उद्गम जंस्कर श्युखला 
मेहै। भारत महासागर के पूर्वी भाग का प्राचीन नाम 
महोदधि (वंगाल की खाड़ी) था-प्राप ताटीवनश्याममुपकष्ठं 
महोदधेः-रयुवंश ४-३४, तथा पश्चिमी भाग का नाम 


रत्नाकर (अरवसागर) था-रत्नाकरं वीच्य मिथः स जायां 
रामाभिधानो हरिरित्युवाच । रघुवंहा १३।१। 


विमाग-- प्राचीन काल में भारतवर्ष के मुख्य दो 
भाग थे, प्राच्य तथा उदीच्य । अमरसिंह ने क्वा ै-- 
देशोऽयं भारतं वर्षम्‌ शरावत्यास्तु योऽवधेः । देः प्राग्दक्षिण 
प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः । इसकी विभाजक नदी का नाम 
शरावती था । शरावती के विषय में विदानो मेँ बड़ा मतभेद 
हं । विल्फोडं ने वाणगंगा को, जो शेरखण्ड के बदायं 
जिले से होकर बहती है, शरावती माना है उन्होने वाण 
तथा शर के अर्थंकोध्यान मे रखकर एेसा निश्चय कर 
ल्या होगा । आर० एक ० मित्र के ललितविस्तर के अनुसार 
अवध के फंजावाद के समीपस्थ सरयू नदी का प्राचीन नाम 
शरावती प्रतीत होता है । नन्दलाल दे श्रावस्ती का वकृत 
रूप शरावती मानते हँ । उनका अनुमान है कि इस नदी के 
तट पर स्थित होने के कारण नगरी का नाम श्रावस्ती पड़ 
गया । भाजकल श्रावस्ती को सहेत-महेत कहते हँ । 
अब श्रावस्ती नदौ को राप्ती कहते हँ । कुछ विदान्‌ 
पंजाब्र कौ राब नदी को शरावती मानते हैँ परन्तु उपर्युक्त 
स्थापनाओं मे से कोई भी समुचित नहीं जान पडती क्योकि 
पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनेक सूत्रों तथा उनके भाष्य 
में अनेक प्राच्य तथा उदीच्य स्थानों का उल्टेख है । उनमें 
से अनेक स्थानों का निर्णय हो चुका । यदि इनमे से 
किसी भी नदी को ज्ञरावती मान लिया जायत्तो उनकी 
संगति नहीं बैठत । डा० वासुदेवशरण अग्रवार कामत 
है कि शरावत्तीका दूसरा नाम शरदण्डाहौ सकता है। 
दोनों मे अर्थसाम्य तथा प्रथम के दो अक्षरों की समानता है । 
वाल्मीकि रामायण में वर्छन है कि जब अयोध्या का दूत 
भरत को उनके मामाके यहाँसे बुलानेकै किए केकय 
कौ राजधानी गिखत्रिज ( शाहपुर ) ग्या था तो उसको 
शरदण्डा नदी पार करनी पड़ी थी । अतः ारद्डा दृषट्रती 
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श्री 
पनः उद्धेध्य 
(स 


एकं जनश्रति है कि किसी वैयाकरण ओर नैयायिक मे विद्या-विवाद हौ रहा था । नैयायिक ने अपशब्द का प्रयोग 
कर दिया । वैयाकरण ने आपत्ति कौ । इस पर नैयायिक ने कहा “अस्माकूनां नैयायिकानाम्‌ अधंरि तात्पर्यम्‌ नतु शब्दरि” । 


= गनि छ 


इसी प्रकार कौ एकं दूसरी जनश्रूति है कि महावेयाकरण महपि पाणिनि किसी जंगली मार्ग, से एकाकी 
यात्रा कर रहैथे। मध्यमे एक व्यवितत ने उनसे कहा “महाय, इस मागमे व्याघ्र रहता है आप इधरसे न 
जाइये ।' यह सुनकर मदि ने सोचा कि “विशेषेण आसमन्तात्‌ जि धरतीति व्याध्रः; अर्थात्‌ जो अच्छी तरह चारों 
भोर सूषे वहं व्पाघ्रहें। व्याधे क्याहनिह जो इधरसेन जाॐ" ओर उसी मार्ग से चरते गये । मार्ग में 
। व्धाघ्र मिला ओर उनको मार डाछा। इष जनश्रति का पोषक एक इलोक पञ्चतन्त्र मे उपरन्ध है--सिहो व्थाक- 
। रणस्य कतु रहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः .-.... ॥ इस जनश्र्‌ ति का तात्पयं यह्‌ नहीं है कि महषि को व्याघ्र शब्द का 
| अर्थं ज्ञात नहीं था । उनको तो संस्कृत वाटूमय कै प्रत्येक शब्द का यथार्थं ज्ञान था। इस जनश्रुतिके उद्धरण का 
अभित्राव केवकं यह्‌ है कि पवर्तो वैधाकंरण केवल र्पसायनिका पर बिशेष ध्यान देते थे, किसी शब्द मे अनुस्वार, 
विसगं, हस्व, दध, णत्व, तारुग्य शकार तथा मूधन्थय षक्रार्‌ क्रिष प्रकार हो गथा केव इसकी छानबोन अच्छी 
तरह करने लगे, शब्दं के अर्थं प्र्‌ विशे ध्यानं देना छूट गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भाष्यान्त 
ग्याक्ररण पढ़ा हृजा विद्वान्‌ श्रोमदुभागवत आदि विष्ट ग्रन्थों का अर्थं नदीं कर सकता था। हमारे गुरुजन ने 
भी इसरो प्रकार हमको पद़ावा । कोई मो सुबु वैयाकरण किसी शब्द की धिद्धिं किंस धातु तथा प्रत्यय से हई 
ठीक ठीक बतला देगा; परन्तु प्रत्येक शण्ड का अर्थं नहीं बतला सकता । 


एकं बार ब्रह्मोभूत आचार्यं कैशव प्रसाद मिश्रने मुक्षसे कटा कि हम लोग सिद्धान्तकौमुदी पढ़ जाते है, 
सभी शब्दो कौ सिद्धिकरकेते दँ परन्तु उन सवक्रा अर्थ-ज्ञान नदीं कर पाते। तुम सिद्धान्तकौमुदी के सूत्रं के 
उदादरणो के अर्थं ल्ल । उन्होनेदो चार उदाहरगों कै अथं परं प्रकाशा भी डाला । मुञ्चको यह्‌ कार्यं महत्वपूर्ण 
तथा आवश्यक जान पड़ा । रने इसका श्रौगणेश मौ कर दिया। परन्तु खेददै किथोडे ही दिनोंके बाद आचार्य 
जी चर वसे जौर मँ उनके निर्देशन से वल्वित रहं गथा । मेँ करु हतत्पाह हो गया। कार्यम शैथिल्य ही नहीं 
अवरोध हो गया। कुछ दिनों बाद उनको अज्ञा का पालन करना कतव्य समज्ञकर येन केन प्रकारेण इसको 
करने रगा ओर चिर काल के बाद अवं सम्पन्न हो सका | 


| इसके लिखने का रक्ष केवर यह ह कि वयाकरण शब्दसिद्धि माव्र पर ध्यानन देकर उनके अर्थो परर भी 
। ध्यान द्विया करे। यदिवेखोग अर्थज्ञानके चल्पि थोड़ा साभो सचेष्ट रंगे तो वै अत्यधिक लाभान्वित हो सरकेगे | 
कौमुदी के बहुत उदाहरण सुपरिचित द॑ उनकै अर्थं लिने कौ कोई आवश्यकता न थी, फिर भो उनका छोडना 
| समुचित न जान पड़ा, इसलिए राम, इष्ण, हरि) नर वानर आदिका भी अर्थं ज्खि दियां गया । कौमुदी में 
| संस्कृत ॒वाडूमय वेद, उपनिषद्‌, पुराण, इतिदास, कान्य आदि से तथा भूगो, समाजलास्त्र, अथंशास्त, शिक्षा, राजनीति, 
धमे तथा दर्शन आदिसे शाब्द ल्य गये हँ। इनमे कुछ शब्दतो एेसेहैँ जो अनी तके कहीं मिल हीन सके। 
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यदि किंसी कोशमेम्िभोतो कोदकार ने अर्थं लिखने के स्थान पर वहां लिख द्विया है कि पाणिनि के अमुक 
सूत्र का उदाहरण । 


पाणिनि ने अनेकों बन, नदी, पर्वत ग्राम नमर आदि के ना्मोंकी सिद्धि के लिए नियम बनायें हैँ । इनकौ पद्‌- 
चान असम्भव नहीं तो कठिन तो हैही। इनमें से अनेकं ब्रामं तथा नगरः नष्टज्रष्ट हो गयेदह। जो बचे भी हैँ 
उनमें से अधिकांश के नामों मे इतना परिवर्तन हो गया कि उनका पहचानना असंभव न भौ होतो दुष्कर अवद्य है। फिर भी 
जिनकी पटचान विद्वानों ने अव तक की ह उनका विवरण अलम से दिया गथा है । कारण उदका केवल आधुनिक नाम 
किख देने से काम न चरता । उदाहरणा के सामने उनका तामे चख दिया गया है। इसी प्रकार पाणिनि कालं मे 
प्रचलित मुद्रां तथा परिमाण भी अलग से लिखे गये हैँ | उदाहरर्णो के जो अर्थं लिखे गये ह वे किसीन किसी जधार्‌ पर्‌ 
लिखे गये हैँ केवल अनुमान से नरीं। हाँ कहीं कहीं अनुमान का आश्रव भो बाध्य होकर लेना पड़ा है । 


| 
उदाहरणार्थ-अयस्करुला वाब्द का अधिकांड कोशो म संग्रह ही नदीं हं। सर मानियर विलियम ने इसका अर्थ 


लिखा है ““एक रस्सो, जिसमें खोदा खगा हौ सम्भवतः उनका तासं उप्त रस्सीसे है जिसमें लोहके तार भी 
बटे हों । परन्तु यहं अथं जंचता दीं को क्रि पुरत्तन काठ मरे रेषे सृच्छ तार अधिक मात्रामं मिलते हीन 
होगे जो रस्सी में बटे जाय, अतः यह्‌ अथं समुचित नहीं जान पडता । 

सिद्धान्तकौमुदौ के स्त्रीप्रत्यय प्रकरण मे जानपद ४-१-४२ सूत्र कां उदाहरण कुशी तथां कुशा दिया गया हं । 
काशिकाकार तथा कौमुदीकार दोनोंने रोहे कैच के अर्थम कुं तथा काष्ठदण्ड के अर्थमें कुशा उदाहरण 
दिये ह । तच्वबोधिनीकार ने किला दै--““छन्दोगाः स्तोत्रीया गणनार्थनौदुम्बरान्‌ श्ल कुशा इति व्यवहरन्ति"! 
ससे प्रतीत होता है कि कुवा काष्दण्ड के लिषएु प्रयुक्त होता धा। कौमुदौकारने अयसा का विग्रह “अयः 
सहिता कुशा अपस्कुशा'' किला दै । इपक। अथं हुआ कि अयस्कुशा एेसौ लकड़ी के खण्डको कते थे जिसमें लोहा 
ल्गाहो। किसो लक्डो मै लोहा का देते मात्रते उसको अवस्कृशा नहीं कैगे । लोहा तो अनेक प्रकार की लक- 
डियों मरं लगा होता है जैवे बहप, फावड़ा, कु्दाङ़ो, सिया आदि इन सबके भिन्न भिन्न नाम भी प्रचकित्त हँ । 

हुक मे एक वह भाग होता है जिसँ फाल चणा रहता है उत्तरं प्रदेशं के पूर्वी भाग मे उसको कृषक चौभी 
कहते दै । मेरा अनुमान हँ किं उती के लिए यह शब्द प्रचित रहा होगा। चौभौ हर का मुख्य भाग है उसके किप 
कोई शब्द मिला भी नदीं है। यद्‌ केवल मेया अनुमान है साविक्ार्‌ नें नहीं कहता कि अथस्कुशा चौभीको ही कहते 
है। इसी प्रकार कुछ शब्दों का आनुमानिक अर्थम लिला गया है । 

इस पुस्नक को लिखने के लिए कुछ मेरे मित्रौ की सम्मति थी कि बह संसत मे हौ ङिखा जाय, भर्न्त मुज्ञको यह 
समुचित नहीं जनं पड़ा । पला कारण तोयह्‌ क्रि संसृत भं लिने से केवल संस्कृतज्ञ ही लाभ उठा सकते थे । 
अब राष्ट्रभाषा जानते वाले भी सनानरूप से साभ उठा सकते है । द्रा तथा प्रधान कारण यह धा किं संस्छृतत मे 
दिखने से मघवा का भ्यं विडौजा हौ जाता जिससे उदंश्य कौ पृत्तिन हो पाती। उदाह्रणाथं भस्त्रफला रसभरी- 
मकोय को कहते है। इसका पर्याय कटिनता मे मिरु पाता। तथा इसी प्रकार अनेकं बनस्पति वाचकं चा भी 
इसमे आये दँ उनका अर्थं यदि संस्छृतमे ही लिला जाता तो कोई लान न हौ पाता । ओर भी अनेक प्रकार के शाब्द 
है जिनके र्थं राष्ट्रभाषा म लिख देने से अधिकं स्पष्ट हो गयेहं। 


शब्दानुक्तपणी प्रस्तुत करने में श्रो लम्भूनाथ राय एम ए० तथा ध्री कृष्णकुमार्‌ पाण्डेय बीऽ एस सी° ने बडी 
सहायता की ह । अतः उनके प्रति जामार्‌ प्रकट करना मै अयना कर्तन्य समन्चता हं । 


स्वर तथा वैदिक प्रकरण कै कु उदादरणों का अर्थं ठीक ठीक नहीं ज्ञात हो सकरा । केवल उनका उत्लेख कः 
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दिया गया है । वैदिक उदाहरणों का अथै सायण भाष्य के आधार पर क्खा गया हं क्यो कि आज कल अनेक व्युत्पन्न 
तथा प्रतिभाशाली विद्टान्‌ अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वैदिक मन्त्रं का भिन्न भिन्न अर्थं करते है । उनमें से किस 
का अनुसरण किया जाय । इस असमञ्जस के कारण प्राचीनतम भाष्यकार का ही अनुसरण करना पड़ा । .उदाहरणों 
कै अर्थं लिखने मे जिन पुस्तकों की सहायता छी गयी है उनका उल्लेख प्रारम्भमें कर दिया गया ह तथा "उनके 
विद्वान्‌ केखकों का आभार भी हृदय से स्वीकार करता हं । यदि वे पुस्तकें प्रकारित न होती तो इस कार्यं के सम्पन्न 
होने में ओर भी अधिक कथिनाइयों का सामना करना पडता) 

इस कार्य की सम्पन्नताके किए मै भारत के परम प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ तथा पुरातत्त्वकोविद राय श्री कृष्ण दास 
जीका चिरक्णी रंगा, जिन्होने केवल मृ्ञको प्रोत्साहित ही नहीं किया प्रत्युत सतत व्यस्त रहते हए भी इसके 
अधिकांश कै देखने का कष्ट भी किया । अपने परम सुहृद्‌ पं० अनन्तशास्तरी फंड्के का भी मेँ आभारो हू जिन्होने इसको 
आदि से अन्त तक देखा तथा अनेक सुज्ञाव दिये । इस कार्यं मँ ओर भी अनेक सज्जनं का सहयोग ॒मुज्ञको प्राप्त 
हुआ उन सबका नाम न लिखि कर मँ उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हु । यदि इस कार्यसे छात्रों का लेश 
मात्र भी लाभ हुजा तो मेँ अपना श्रम सार्थक समङ्घुगा । 
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नदी है जिसको आजकल चितांग कठते हँ । यही भ्राचोन 
शरावती है । शरावती को पुनीत नदी भी होना चाहिये । 
क्षीरस्वामी ने लिला है--प्रागुदजञ्चौ विभजते हंसः क्षीरोदके 
यथा । विदुषां शब्दसिद्धययं सा नः पातु शरावती । अतः 
चितांग नदी के पूर्वं तथा दक्तिण का माग प्राच्य तथा पश्चि 
मोत्तर भाग उदौच्य कहा जाता था । 

बरह्मावत्त- प्राच्य तथा उदीच्य भारत के ओरमभी 
अनेक अवान्तर भाग धे । सरस्वती तथा दृषहती नदियों के 
मध्यवर्ती प्रदेश को ब्रह्मावत्तं कहते धथे-सरस्वती दुषदरत्यो- 
देवनचोथंदन्तरम्‌ । तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावत्तं प्रचक्ते । 
मनु २।१७ । 


आर्यावत्त- भारत के एक विस्तृत भाग का नाम 
आर्यावत्तं था । ऊपर कहा जा चुका किदेश की सीमा 
मे परिवर्तन हुआ करता है तदनुसार इसकी सीमा भी 
प्रिवतित होती रदी है--आसमुदरात्त्‌ वै पूर्वादासमुद्रात्त 
पश्चिमात्‌ । तयोरवान्तरं गिर्थोरार्यावत्तं विदुवुधाः । मनु 
२।२२ । पूर्व सागर से पश्चिम सागर तक तथा हिमाख्यसे 
विन्ध्य तक के भाग को आर्यावत्तं कहते थे । महाभाष्यकार 
पतञ्जलि की आर्यावत्तं की सीमा इससे भिन्न ह । उन्होने 
लिला है-प्रागादर्शात्‌ प्रत्यक्कालकवनादृक्ति सोन हिमवन्त- 
मुत्तरेण पारियात्रमार्याव्तः । अर्थात्‌ आदरं ( सरस्वती कै 
लुप्त होने का प्रदेशा राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित 
सिरसा के आगे का विनशन ) से पूर्वं कालक वन ( संथाल 
परगना ) से पश्चिम, हिमाख्य के दक्षिण तथा पारियात्र 
( भूपाल से पश्चिम विन्ध्य पर्वतके पर्चिभी भाग से लेकर 
राजपताने के अड़ावला पहाड तक का सिलसिला) से 
उत्तर तक का प्रदेया आर्यावर्तं ह । हेमचन्द्र ने इसी का 
नाम उत्तर भारत, आर्यं भूमि, जिनचक्रि की जन्मभूमि, 
पुण्यभूमि तथा आचारवेदी लिखा ह । आर्यावर्तो जन्मभूमि 
जिनचक्रचर्चक्रिणाम्‌ । पुण्यमूराचारवेदी मध्ये विन्ध्य 
हिमालयो ॥ 


मध्यभारत- प्रयाग के पश्चिम, विनशन के पूर्वं तथा 
हिमाख्य ओौर विन्ध्य के मध्य भागको मव्यभारत अथवा 
मघ्य देश कहते थे। आरो चक्कर, सगध भी इसी में 








द्‌ 


अन्तर्वेदी--गंसा तथा यमुना कै मध्यवर्ती भागको 
अन्तर्वेदी कहते थे । इसका एकं पर्याय समस्थली भी था- 
गंगायमुनयोर्मध्यमन्तवदिः समस्थली । 

हिमाख्य-जम्बूदरीप के भारतादि वर्षो के विभाजक 
सात वर्षपर्वत है । हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषधो मेरुरेव च । 
चैव: कर्पीच श्यंगी च सप्तैते वर्षपर्वताः हारावली । 
हिमवान्‌ अर्थात्‌ हिमार्प हमारे भारत का वर्षपर्वत 
है । सिन्धु तथा ब्रह्मपुत्र नदियां हिमाकपरं कै उत्तर क समीप- 
वर्ती स्थानों से निकलकर सिन्ध पश्चिम की ओर तथा 
ब्रह्मपुत्र पूर्वं कौ ओर चलकर हिमालय की उत्तरी सीमा 
बनाती हैँ । इस प्रकार बहुत दूर जाकर दोनों दकिन कौ 
ओर मृड जाती हैँ । वे ही स्थान हिमालय की पश्चिमी तथा 
पूर्वी सीमां ह । हिमाक्य कौ चौडाई १५० मील से २०० 
मीक तक है। भूगोखवेत्ताओं ने इस चौडाई को तीन 
भागों नै विभक्त किथा हवै । १-बादरी श्वंखसा अथवा बाह्य 
हिमाक्य या उपगिरि । २-भीतरी श्यंलला अथवा रघु- 
हिमाक्य या बहिशिरि। ई३-गभश्ुलला अथवा बृहत्‌ 
हिमाकय या अन्तगिरि । 

बाहरी श्ट खला-- प्राचीन काल मे इसको बाह्य हिमालय 
या उपगिरि कहते थे । सिन्ध तथा गंगा के मैदान का उत्तरी 
किनारा समद्रकी सतह से १००० से ५००० फीट तकं 
डवा तथां २५से ५० मील तक चौडाहं। इसमभागम 
छोटी-छोटी पहादियांँ हँ । इस उपत्यका मे हरिद्वार से 
देहरादून तक की पहादियां, व्यासं तथा सतलज के बीच 
सोला्सिमी श्रंवला, व्याससे राप्ती तक की सूप्रसिद्ध 
शिवाचिक श्युखला् (मैनाक), राप्ती घाटी की इंडवा शंखला 
तथा नेपा तराई कौ चूडिया चौकी श्वल हैँ। इन 
शपुखलाओं के नीचे दक्विन की ओर के मैदान को भामर+" 
तर्‌।ई अथवा दून ( संसृत द्रोणी ) कहते हँ । 


मीतसी श्'खला--प्राचीन जन इसको रघुहिमाल्य 
अथवा बहिगिरि कहते थे । यह श्यंखला बाहरी श्यंखला के 
उत्तर प्रारम्भ हो जाती है । इन दोनों श्छुवलाओं कौ सन्धि 
स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है । इसमें काश्मीर की पीरपंजाक 
श्यंखला, काँगङ़ा-कु्लू-कन्नौर की धौलाधार खला 





कौ महाभारत श्ुंवला्ं हँ । इसकी चौडाई ५० से ७० 
तक है । हजारा, काश्मीर, चम्बा, कांगड़ा, शिमक्ता, गढ़वाल, 
कुमा, नैपाल, सिक्किम आदि प्रसिद्ध नगर इसी मेँ हं । ये 
नगर चार पचि हजार फीटसे लेकर आट नौ हजार फीट 
तके की ऊंचाई पर स्थित ह । 

गभं खला प्राचीनकाल मे इसको बृहत्‌ हिमाक्य 
अथवा अन्तगिरि कहते थे । भीतरी श्युखला के उत्तर यह्‌ 
श्ुलला प्रारम्भ होती है । इस पर्‌ सदा हिमपात्त होता रहता 
है । इसमे नंगा पर्वत, बन्दर पृछ, केदारनाथ, नन्दादेवी, 
धौलागिरि, गोसाई थान, गौरीशंकर, कांचन्ज॑घा आदि 
शिखर हँ । इस श्युखला से चेनाब, यमुना, तीस्ता आदि 
नश्िवाँ निकलती है । सतलज, गंगा, घाघरा, गंडकी कोसी 
आदि इस शंखा के ओर उत्तर से इसको काटकर दक्षिण 
कौ ओर नीचे उतरती हैँ । इसके शिखरो पर बस्तियां नहीं 
है । इसकी ऊंचाई नौ दसं हेजार फीट से छेकर बारह तैरह 
हजार फीट तक हँ । गंगा के सवसे ऊपरी खरोत जाह्नवी का 
उद्गम ज॑स्कर श्लला में है । वही श्ृलला भारतवर्षं कौ 
उत्तरी सीमा है । 

भूगोल के आधुनिक विद्वानों ने ग्भ श्युखला अथवा 
वृहत्‌ हिमालय को चार भागों मे विभक्त किया है । पंजाब 
हिमालय, कुमायूं टहिमाक्य, नेपाल हिमालय तथा आसाम 
हिमालय । 

पंजाच हिमाल्य-यह गर्भ ष्युवला का विलकुल पश्चिमी 
भाग हे । यह सिन्धु नदी से सतल्ज तदी तक लगभग ३५० 
मील फंला हुआ है। इस श्ुंलला का उच्चतम शिखर नंगा 
परवत ह । यह्‌ २६००० फीट ऊंचा है । यह शिखर अपने 
नाम को पूर्णतया सार्थक किये हृए है । इस श्ुलला के मध्य 
मं नुमकृम नाम का एक विशाल शिखर रगभग २३४१ फीट 
ऊचाहं। मख्य श्ुखला नुमकुम से दक्षिण की ओर नीची 
होती गयी ह । उत्तरी ढाल पर नेगा शिखर तथा स्थान स्थानं 
पर लें है । यह भाग धने जंग से ठका हज ह । इस 
भाग को तोड़कर कोई नदी दक्षिण की ओर नहीं जा सकती 
हं । परन्तु सौभाग्य से इस भाग मे अनेक दरे हैँ । उनमें 
जोजि ला ११५७८ फीट सबसे मुख्य ह । एक भागं इसी दर 
से लदावको कारमीर कौ घाटी से जडता हँ । पंजाव 
हिमालय के पूर्वाद्धं माग में धान कै खेत तथा चदान अधिक 
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है तथा परिचिमार्द मे नंगा परवत के आस पास केव वफ सै 
ढकी चदानं का आधिक्य है | 

मायू हिमाख्य--पह सतलज से काली नदी तक फला 
हआ हं । इस भाग का उच्चतम शिखर नन्दा देवी २५६४५ 
फीट ऊंचा है । २०००० फीट से उतरे अन्य अनेक शिखर है । 
उदाहरणार्थ त्रिशूल २३३६० फीट, नन्दकोट २२५१० फट । 
दूनगिरि २३१८४ फीट, बद्रीनाथ २३१६० फीट, केदारनाथ 
२२७२० फीट तथा बन्दर पू २०७२० फीट ऊँचे हँ । 
कुमाय हिमालय के उत्तर से गंगा के स्रोत जाहनवी तथा 
अलकनन्दा ने उसको तोड़कर हिमाल्य की गर्भ श्युंखला के 
पार अपना मागं बनाया है । दिमाल्य के इस भाग में बहुत 
बड़ी बड़ी हिमानी ( (126७ ) पायी जाती हैँ । उनमें 
केदारनाथ गंगोत्री तथा सरस्वती की हिमानियां मुख्य हैं । 

नेपाल हिमाख्य--यह्‌ कुमायूं हिमाल्यकी सीमासे 
लेकर तीस्ता नदी तक फला हजा हं । इस भाग मे गौरीशंकर 
२६००० फीट, कांचन जंघा २८ १४६ फीट, मकरबू २२७६०, 
धौला गिरि २६७६५ तथा गोसाई थान २ ६२९१ फीट अचे 
शिखर हँ । कुमाय हिमालय की तरह इस भोग को भी 
अनेक नदियों ने पार किया ह । उन सभी नदिथों का उद्गम 
इन शिखरं के उत्तर कौ ओर ही है । कर्नली, कारी गंडक, 
बूढी गण्डक, त्रिशूरी गण्डक तथा अर्णा कोसौ नाम कौ 
नदियां मुख्य श्ुलला को काट कर दक्षिण की ओर वहती हँ 
तथा भारत ओौरं तिव्वत के मध्य यातायात के किए मागं 
बनाती हं । 

आसाम हिमाख्य--इस भाग का पर्यवेत्षण भारत कै 
प्राचीन भूगो के विद्रानों नँ नहीं किया था। यह भाग 
तीस्ता नदी से लेकर भारत की पूर्वी सीमा तक पला हुआ 
है। इस भाग मे केवल नमचा बढ़वा नामक २ ५४४५ फीट 
ऊँचा एक एेसा शिखर है जिसकी समानता नेपाल हिमाख्य 
के शिखरो से की जा सकतो ह । इसी शिखर के दक्षिणी 
मोड़ के समीप ब्रह्मपुत्र हिमालय से नीचे उतर कर मैदान मेँ 
आती है । 

हिमाख्य से निकलने वारी नदियोँ- हिमालय 


भरत की अनेक प्रसिद्ध॒ तथा बड़ी नदियों का 
जन्मदाता भी है। ऋण्वेद कै अनुसार निम्नलिखित 
नदियां इससे निकलती है- गंगा, यमना. शत्र ( सतलन 
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पृरूपणी ( राबी ), सरस्वती, असिरवेनी ( चैना ), वितस्ता 
(व्यास), मरुट्र.ढा ( सिन्ध ) सुषोमा, त्रिष्टामा, रा, सुसतु, 
श्वेत्या, कूभा ( काबुल ), मेहत्तु, कमु ( कुर्म ) तथा 
गोमती ( गौरी ) । बाराह तथा पद्य पुराणों मे भी कुछ 
परिवर्तन के साथ प्रायः इन्हीं नदियों का उत्लेख भिता ह । 


सिन्धु-पद तदी हिमाख्य मे १५०३८०० वर्ग मील तक 
फैली ह । इसकी सहायक नदियां भी ५१५१० वगं मीक हं । 
यह्‌ नदी दक्तिणी तिन्त्रत मे सिगीकतल नामक शिखरसे 
निकर्ती है । इसके उद्गम के समीपवर्ती जन वहां 
इसको सिगीकस्पा कते है । व्हा से निकल कर यह 
लदहाव श्युखला के समानान्तर उत्तरपश्चिमं की ओर 
बहती ह । इसमे अनेक बड़ी-बड़ी हिमानिधों का भी जल 
आता हं । दिव्यगंगा कौ सात धाराओं मे इसकी गणना की 
जाती हं । इन सात धाराओं अथवा नदियों के मिन्त-मिन्त 
नाम महाभारत तथा मत्स्य पुराण मे मिलते हं । दिन्य 
गंगा को त्रिपथगा भी कहते ह । मत्स्यपुराण मे नलिनी, 
वादिनी तथा पावनी पूर्ववाहिनी, सीता, यारकन्द, 
वंद तथा सिन्धु परिचमवाहिनी ओौर सातवीं भागीरथी 
दक्षिणवाहिनी कही गयी हैँ । महाभारत में कुछ परिवर्तन 
कै साथ उनके नाम नलिनी, पावनी, सरस्वती, जम्बु, 
सीता, गंगा तथा सिन्धु उल्लिखित हँ । उसमे इन सभी 
का उद्गम बिन्दुसर लिखा दह जो कि कंटाश, मैनाकं तथा 
हिरण्यश्छुंग नामक हिमालय कै तीन शिखरो के मध्यमं 
स्थित ह । 


इन सातो नदियों मेँ सिन्धु प्रसिद्ध सिन्ध ( [748 ) 
नदी दै । गंगा के विष्णुपदी, जाह्नवी, मन्दाकिनी, भागीरथी 
आदि अनेक नाम हँ । सरस्वती पूवीं पंजाव की प्रसिद्ध 
नदी है । सीता को कु लोग जैक्सर्तेस, कुछ रोग सीरदरिया 
तथा कुछ लोग यारकन्द कहते हँ परन्तु अधिक प्रसिद्ध 
यारकन्द ही मालूम पडता है क्योकि इसी कै तट पर 
यारकन्द बसा हुआ हैँ । आधुनिक आक्सस नदी का प्राचीन 
नाम वक्षुहै। यह मेरु पर्वत से निककती रँ । नलिनी 
अथवा वस्वोकसा का आधुनिक नाम पद्या है । नन्दलाल दे 
कूरक्षेव के घग्धर ( दृषद्रती ) को पावनी मानते दै परन्तु 
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मत्स्यपुराण के अनुसार ये सातो नदियां उस प्रदेश से 
होकर बहती हँ जहां अधिकांश म्लेच्छ जन रहते है । 
हिमालय पर्वत के निचके भाग में स्थित दौलोद पर्वत से 
रोलोदका नदी निकरती है । शेलोद पर्वत कंलारा के पश्चिम 
स्थित ह । चौलोदा नदी सीता ( चाद्कन्द ) तथा वक्षु 
( आक्छस ) के मध्य बहती ह । वं्नु नदी जिस प्रदेश से 
होकर बहती है उसमें चिनमर्, कालक, नुक, तुषार, 
वर्वर, कार, पहुलव, पारद (पादिन) ओर शक (सीदियन) 
जन रहते हैँ । सिन्ध वरद, कुटज गान्धार, ओरस ( मौरग } 
तथा सौवीर जनों के प्रदेश में होकर बहती है। गंगा नदी 
य्न, गन्यवं, किन्नर, विद्याधर, कलाप, ग्रामक, किम्पूरुष, 
किरात पुलिन्द, कुर पञ्चाल, कौशिक, मत्स्य, मागध, 
अङ्क, बंग, ब्रह्मोत्तर तथा तास्रलिप्त जनों के निवास स्थान 
से होकर बहती ह । हादिनी ( ब्रह्मपुत्र ) से सिक्त प्रदे 
मे आनकनिषाद, धीवर, त्दृषीक, किरात, स्वणंमूमिक 
( भोटिधा ) जन रहते है । पावनी की पहिचान अभी तक 
नहीं हौ सकी है । सम्भवतः यह भारत के पूवं तथा चीन 
के पर्चिम बहुने वाली कोई नदी होगी । 
सिन्ध की सहायक नदियों में मुख्य इरावती ( रावी ) 
। इसका उद्गम कपिष्ठल ( कंथ ) है । असिक्नी 
चेनाव ) तथा विपाशा ( ग्यास ) नदियां केकय जनपद में 
बहती हैँ । शृतुद्र. ( सतक्ज ) तथा कुमा ( काबुल ) नदियां 
ष्कलावती ( चारसड्ढा ) से निकल कर सिन्ध मे मिली 
। सुवास्तु ( स्वात ) तथा गौरी ( पंजकोरा ) भी सिन्धु 
ही मिलीरहं। 
वैदिक साहित्य मे चौदह नदियों की चर्चा है उनमें 
्रिष्टामा, रसा, सुसतुं तथा श्वेत्या आदि कुमा के ऊपर कौ 
सिन्ध की सहायक नदियां हैँ । सीङमावती तथा ऊर्गावती 
भी सिन्व की सहायक है । ये दोनों उस प्रदेश की नदियां 
हैजो ऊन तथा बहुमूल्य पत्थर के लिये प्रसिद्ध था। 
वरण्वेद की आपगा जिसका पर्याय ओघवती ह सरस्वती 
की एकं छोटी सहायक नदी है । वहां कै जन उसको 
इन्दु मती कहते है । यह धथानेश्वर के ऊपर सरस्वती तथा 


दृषद्रती के मध्य में बहती थी । 
सिन्ध उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी हं । गंगा 


है 
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सकती । त्टग्वेद मे इसका बड़ा ही मनोहर वर्णन 
है । इसकी वहने की शवरित अतुलनीय कटी गयी हैं| 

जम्बुदीवपण्णत्ति नामक एक जैन न्थ से गंगा, रोहिता- 
लौहित्य ( ब्रह्मपुत्र ), सिन्ध तथा हरिकान्त नदियों का 
उद्गम दो पद्मह्दों से क्वि है । इनमें एक हद भीतरी 
वला तथा दसरा गर्म लला भे है । सनियों का पद्म 
ठेर महाभारत का विन्दु सर पाली साहित्य का अनोतत्त 
तथा संस्कृत साहित्य का मानसरोवर ह । महाभारत मे 
गंगा का उद्गम मानसरोवर च्िाहै। सिन्धकौ प्रधान 
वारा का सम्बन्ध पश्चिमी मानसरोवर से ह ही। बुतु्र 
का उद्गम भी वहीं ह । 

सिन्ध नदी प्रारम्भमें दौ नदियों कौ सम्मिलित 
के रूपमे चलती है। एक धारा कैलाहा के उत्तर-पशचिम 
से निकल कर उत्तर-पश्चिम कौ ओर तथा दूसरी कैलादा 
के उत्तरपूर्वं मे स्थित एकं जलील से निकल कर उत्तर 
परश्चिम की ओर बहती हं । दूसरी घा कुछ दर ॒चल कर 
दक्षिण पश्चिम कीओर वहने लगती ह । जहां दोनों 
धाराओं का संगम हुआ है वहसे बहुत दूर तक उत्तर 
पर्चिम की ओर वहुकर काराकोरम श्ुखला के नीचे वह्‌ 
दक्षिण की ओर मृडं जाती हँ । यही मोड़ हिमालय की 
पश्चिमी सीमा हैँ । फिर वहां से सिन्ध सर्पाकार होकर 
दक्लिण पश्चिमी मार्गं का अनुसरण करती हुई अरर सागर 
मे गिरती हैँ । उसने अपने मुहाने पर कराची के समीप दो 
प्रसिद्ध ङल्टा ( १६१8 ) बनाये हैँ । आर्य जन सबसे 
बड़े को प्रसिजन तथा दूसरे को पतल ( प्रस्थल ) 
कटते थे । 

वितस्ता ( ज्ञेलम )- इस नदी का उद्गम पीर पंजाल 
शवला ह । वहाँ से निकल कर यह पृष कै नीचे वक्राकार मार्ग 
से पश्चिम कौ ओर बहकर दक्तिणकी भर मुड़ जाती ह । 
फिर कुछ परिचम तथा दक्षिण को जाकर ज्ञेरम नगर के पूर्व 
तथा मीरपुर के पश्चिम होती हई अंश तथा भंग मगिञजन कौ 
मध्य मे चेनाव से मिल जाती हं । 

चन्द्रमागा--इस नदी का आधुनिक नाम चेनाव है । 
यह नदी दो धाराओं के मिलने से वनी है । वास्लाच दरे 
( १६००० ) के दक्षिण-परिचमी भाग से चन्द्रा तथा उसी 
दरं के उत्तर-पश्चिमी भाग से भागा नाम की धारां निकलती 
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2। समुद्रसे ७५०० की ऊंचाई पर स्थित टण्डी नामकं 
स्थान पर दोनों धारां परस्पर मिल जाती है । यह नदी 
गभ खला के १८० मील के प्रदेश को सींचती है। इसमें 
अनेक हिमानियो का जल आता हं । इसका एकं वैदिकं नाम 
अपिरवेनी भी है । 

इरावती- वैदिक साहित्य मँ इसक्रो परुष्णी कहते हैँ । 
इसका आधुनिक नाम राबी है । यह वंगटक के चटनी 
प्रदेश ते निकल कर पीर जाल के दक्तिणी ढारों तथा धौला 
धार के उत्तरी ढाल को सीचती इई काश्मीर में चम्बा के 
दक्तिण पश्चिम की ओर नह कर लाहौर के आगे अहमदपुर 
तथा सराय सिन्ध के मध्य मेंस्चेलम मे गिर जाती ह । 

विषाशा-आजकल इसको व्यास कहते हैँ । यह्‌ राबी 
के उद्गम के पास हीरोततंग मे पौर प॑जाल श्ुखला से निकली 
ह । इसमे भी अनेक हिमानियों का जल आता है। यह 
चम्बासे दक्तिण-परिचिम कौ ओर वह कर कपूरथला के 
दक्तिण-पश्चिम कोण पर सतलज से मिल जाती है । 

खदु इसका आधुनिक नाम सतल्ज है । यह्‌ 
हिमालय के उत्तर से आने वारी नदी है। इसका उद्गम 
मानसरोवर कं पश्चिमी भाग मे हं । यह वहाँ से परिचिम की 
ओर बह कर कामता तथां िमला की पहाडियों प्र कुछ 
दक्षिण-पश्चिम की ओर पूडकर वक्राकार होती हई ऊपर से 
पश्चिम चकर कपूरथला के दक्षिण-परिचम कोण पर न्यास 
से मिरु जाती है । यहाँ से इसका नाम लुप्त हो जाता है 
तथा व्यासकेही नामसे फौरोजपुर तथा बहावलपुर ॑के 
आगे चलकर चेनाव से मिली है । इसके आगे अपुर तथा 
ऊच के मध्यमे तीनों धारां मिलकर बहती है । कुछ आगे 
चलकर सिन्धे मे मिल जाती है । मानसरोवर भं कामता 
परवत तक सतलज में तीन सहायक नदियां मिली हँ । १ -कुमा 
( कावुल ), र-क्रमु ( कुरम ) ३-गोमती ( गोमल ) । 

ङमा- सिन्धु की पश्चिमी सहायक नदियों में कुमा 
नामको वैदिकं नदी सवते मुख्य हैँ । आजकल इसको 
कावुल नदी कहते है । संस्कृत साहित्य के आधार पर 
क विदान्‌ इसको भारत कौ पश्चिमी सीमा मानते है । 
इसी नदौ को एरिअन कोफस तथा प्लिनी कोफेन कहते 
धे। पुराणों की ह नदौ मी यही है । टालेभी ने इसका 
नाम कोआ लिखा ह । यह भी हिमाल्य से निकल कर 
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( हाटक ) के कुछ ऊपर सिन्धु से भिली ह । इसकी | 


दो सहायक नदियां सुवास्तु ( स्वात ) तथा गौरी (पंजकोरा) 
प्राग में इसमे मिरी हैँ । 

क्रञु-इसका आधुनिक नाम करम नदी ह । बन्तू के 
समीप इसकी एक सहायक नदी तची इसमे मिली है । 
इसाखेद के दक्षिण क्रमु सिन्ध से मिली हं । 

गोमती-आजकल यह्‌ गोमल नाम से प्रसिद्ध हं । 
यह्‌ डरा दस्मादइलखां तथा चन्दवान के मध्य में परिम 
से पूर्वं की ओौर बहती है ओर कृ दूर जाकर सिन्धमं 
मिल जाती है । 

सरस्वती- सरस्वती तथा दृषटती नाम कौ उत्तरा- 
पथं की दोनों नदियां एतिहासिक हैँ । सरस्वती का उद्गम 
शिमला के ऊपर हिमाख्य श्यृखला में हं । इसके उद्‌गम 
स्थानं को प्लक्षप्रास्वण कहते हँ । वहसि निकल कर यह्‌ 
दक्षिण की ओर शिमला तथा सिरमूर राज्य में होकर बहतो 
है । पटियाला के आगे चल कर सिर+ से कुछ दूर राज- 
स्थान के मरुस्थल के उत्तरी भाग में लुप्त हो जाती है । 
मनु ने उस स्थान का नाम विनशन लिखा हँ । उसी को अदर्श 
अथवा आदं भी कहते हँ । सिद्धान्तरिरोमणि के गोलाध्याय 
के भुवनकोश मे इसको कीं दुश्य कीं अदृश्य नदी लिखा 
हे-दुश्यादुश्या च भवति तत्र तत्र सरस्वती । सर्वप्रथम यह 
चलौर ग्राम के समीप बालू मं लुप्त हुई ह तथा भवानीपुर में 
फिर प्रकट हो जाती है । आगे जा कर वालचछछापर मे फिर 
लुप्त हो गयी है ओर बडाखेरा में फिर प्रकट हो जाती हैं । 
पृथूदक ( पेहोआ ) के समीप उर्नई मे इसमे माककण्डा 
नदी मिलती हैँ । आगे चलकर दृषद्रती ( घरधर या घर्घर ) 
इसमे मिरी हैँ । इस नदी ने तीन तीर्थस्थानों का निर्माण 
क्रिया है--चमसो दधद, गिरोद्धेद तथा नादोद्धोद । क्वे 
मेका है कि यह्‌ नदी बडी वेगवती है तथा यह समुद्र 
मे मिली ह । सम्भव है वैदिक काल मेँ जब कि राजस्थान 
मे समुद्र था, यह समुद्र मे गिरती रही हो । 

दषद्वती- यमुना नदी के समीप बहने वाली इस नदी 
का उद्गम सिरमूर की पहाडि्यां हैँ । श्री जयचन्द विद्या- 
लकार इसको घण्घर कहते हँ । रेच्सन इसको चौतंग या 
चितांग अथवा चित्रान्त कहते है । गजेटिअर मे इसका 
नाम रक्ती लिखा हैँ । श्रीमद्भागवत के आधार पर भी इसका 
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नाम रक्षी प्रतीतं होता है क्योकि श्रीकृष्णनें द्वारकासे 
हस्तिनापुर जाते समय दषद्रती को पार्‌ कर सरस्वती 
को पार क्रियाथा। यह सिरमूर से पश्चिम की ओर चल 
कर अम्बाला तथा श्ाहावाद जिलों से होकर बहती है । 
यह पृथूदक ( पेहोवा ) कै समीपं सरस्वती से मिली हे । 

गङ्खा--गंगा का उद्गम महाभारत मं विन्दुसर, जम्बू- 
दीवपण्णत्ति मे पद्महद पालि ग्रन्थों मे अनोत्त्त तथा 
अन्य संस्कृत ग्रन्थो मे मानसरोवर लिखा है । कनखल के 
ऊपर इस नदी के अनेक नाम हँ । हिमालय पवत पर इसकी 

भिन्नं भिन्न धाराओं के नाम गंगा, अख्कनन्दा, भागीरथी, 

मध्दाकिनी तथा जाह्नवी हैँ । ये सभी नाम संस्कृत साहित्य 
मेँ इसके पर्याय मान चल्िये गये। बदरीनाथ शिखर के 
समीप अलका नाम के हिमानी प्रदेशा से अलकनन्दा नाम 
की धारा निकली हँ। मूल धारा यही मालूम पड़ती हं । 
अन्य सभी धारां इसमें मिती गयी हैँ । इस मृल्धारा में 
कहीं कहीं कोई अन्य धारा मिली हैँ वहाँ सर्वत्र एक प्रयाग 
भी प्रतिष्ठित होता गया है । केदारनाथ शिखर से निकलने 
वाली मन्दाकिनी नाम की धारा रद्रप्रयाग के समीप अलक- 
नन्दा मे मिली हैँ वहाँ देवप्रयाग हँ। भागीरथी का 
उद्गम गोमुखी नाम की हिमानी है । गंगोत्तरी पहुंचने पर 
उत्तर से आने वाली जाह्नवी उसमे मिलती है । जाह्नवी का 
उद्गम स्थान स्कीदिभन ( ऽ]1111181 111६. ) पर्वत है 
उसके उत्तर तिन्बत ( त्रिविष्टप } हैँ । बहुधा यह्‌ लोकोविति 
सुनी जाती है किं जहाँ तक जाह्लवी वहाँ तक भारतवर्षं । 
इस प्रकार मन्दाकिनी, भागीरथी तथा जाह्नवी की 
सम्मिलित धाराओं से मिरी हुई अलकनन्दा देवप्रयाग 
के ऊपर गंगा कही जाती हँ तथा हृषीकेश के नीचं जनता 
मे इसी नाम से प्रसिदढरहैं। 

यह हरिद्रार कं समीप पर्वत को छोडकर मैदान मे आती 
है । हरिद्वार से धृलन्दशहर तक यह दक्षिणाभिमुख, बुलन्द- 
शहर से प्रयाग तक दक्षिणपूर्वं की ओर बहती है । प्रयाग सै 
राजमहल तकं पूर्व की ओर बह कर वंगाक मेँ गंगासागर्‌ के 
समीप समुद्र मे मिक जाती ह । इसके तट प्रर भारत के अनेक 
प्रसिद्ध नगर तथा तीर्थस्थान हैँ । यह्‌ संसार की सर्वश्रेष्ठ 
पुनीत तथा स्वास्थ्यवद्ध क जल वाली नदी कही जाती है । 

यसुना--यह बन्दर पृ की ढालोंसे निकलती ह । 
इसके उद्गम स्थान पर यमुनोत्री का प्रसिद्ध मन्दिर है । इससे 
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| `) दिमालय प्रदेश का धैत्रफल ४५०० वर्गमील है । | 
| भिक्ती है । 


ण्ह गंगा कौ सवसे बड़ी पश्चिमी सहायकं नदी है) गंगा 
तथा सिन्ध के समान ही इसका भी वैदिक नाम आज तक 
प्रचलित है । सेवालिक श्ुखला तथा गढ़वाल श्यंला को 
काट कर यह उत्तर भारत कं मेदानों मे प्रवेदाकरगगाके 
समानान्तर दक्षिण कौ ओर बहती हँ तथा प्रयाग पहुंच कर 
गंगा में मिरु जाती है । देहरादून जिले में पश्चिम से आकर 
इसमे दो नदियां मिली हैँ उनमें एक का नाम उत्तरी टस है । 
आगरा तथा प्रयाग के मध्यमे दाहिनी ओर से इसमे चार 
सहायक नदियां मिरी हैँ । जिनके नाम॒ क्रमशः चर्मण्वती 
( चम्बल ), काटी सिन्ध ॒( सन्ध्या ), वेत्रवती ( वेतवा ) 
तथा शुक्तिमती ( केन ) हें । 

रामगंगा-इक्चुमती- इसका उद्गम अत्मौड़ा कै 
कुमाय उत्तर श्यंखला है । बरेटी के नीचे इसमें एक छोटी 
नदी मिली है यह फरुखाव्राद तथा हरदोई के मध्यमे 
गंगासे मिल जाती ह । कुछ लोग इसको बाहुदा तथा 
इक्षुमती ईखन ) भी कहते हँ । अयोध्याकाण्ड ६५ अ० 
मे इसकी चर्चा मिख्ती ह । 

गोमती--यह गंगा की एक सहायक नदी हँ । पीली- 
भीत के समीप हिमाख्य से निकल कर बनारस , वाराणसी ) 
तथा गाजीपुर ( गाधिपुर ) के मध्यमे यह गंगा में मिली 
है । इसकी सहायक नदी सर्द हं। सई का प्राचीन नाम 
स्पन्दिका मिक्ता हँ । कनिघम के अनुसार गोमती की 
सहायक नदी धूतपापा यही है क्योकि आजकल धूतपापा 
नामका एक तीर्थं फजावाद के समीप इसी नदीके तट 
पर स्थित ह । 

सरयू--इसका उद्गम मानसरोवर हँ । इसकी मुख्य 
धारा को घाघरा कहते है । यह एक एतिहासिक नदी है । 
अयोध्या का प्राचीन नगर इसी के तट प्र स्थित है। 
यह छपरा जिले मे गंगासे मिली हँ । बहराइच जिले के 
उत्तर-पश्चिम कोने पर एक सहायक नदी इसमे मिटी 
है । वहीं से इसका नाम सरयू हो जाता है । इसके दाहिने 
तट पर स्थित बह्रामघाट में एकं अन्य सहायक नदी 
( चौकी ) इसमें मिरी है । बहराइच जिके से निकलने वारी 
पाँच अन्य नदियां इसमें गोंडा जिले मेँ मिरती है । गोरखपुर 
जिले मे बरहलगंज के समीप कुर्न्ना नदी इसमें मिरी है । 





अथप्रकारिका 


सारन जिले की पश्चिमी सीमा पर छोटी गण्डक भौ इसे 


अचिरवती--सरय्‌ की सहायक नदियों मे सबसे बडी 
नदी अचिरवती हिमाल्य वला से निकल कर गोंडा, 
बहराइच तथा वस्तो जिलों से होकर गोरखपुर जिकमें 
बरहज के पश्चिम सरयू मेँ मिकती है । आजकल इसको 
राप्ती कहते हैँ । इसी के तट पर श्रावस्ती ( आधुनिक 
सहेत महेत } स्थित थी । इसका एक नाम इरावती भी था । 
इसीको अजिरवती भी कहते थे । इत्सिग कै अनुसार 
अजिरवती का अर्थं अजगर वाटी नदी ( अजिर-अजगर ) 
होताह। कपिलजी नदीम सोनेकी मचछ्लीके रूपमेँ 
उत्पन्न हुये थे । डाऽ वासुदेवशरण अग्रा कामतहै कि 
इसी नदी का एक नाम सदानीरा भी है क्योकि महाभारत 
के अनुसार गण्डक तथा सरयू के मध्य में सदानीरा नदी थी 
अतः राप्तीकाही एक नाम सदानीरा भी था। 

रोहिणी-यह एक छोटी नदी थी जो शाक्य तथा 
कोलिय राज्यों को विभक्त करती थी। कनिघम ने आधु 
निक रोवई अथवा रोहवेनी को रोहिणी माना है । यह 
गोरखपुर मेँ राप्ती से मिरी ह । 

गण्डक--गंगा की दूसरी सहा्ैक नदी गण्डकी अथवा 
गण्डक ह । इसका उद्गम दक्तिणी तिव्वत की पहाडियाँ हैँ । 
नेपार में बाई ओर से चार तथा दाहिनी ओर से दो सहायक 
नदियां इसमें मिलती हँ । बायीं ओर से इसमें मिलने वाली 
नदियां बुदिया गण्डक, मादी, सेनी तथा काटी हैँ । नेपाल 
मे अपनी सहायक नदियों के कारण इसका आकार मानचित्र 
मे बारहसींगे के सींग के समान दिखाई देता है । गोरखपुर 
तथा चम्पारन जिले के मघ्यमें यह भारत में प्रवेश 
करती ह । वहाँ से आगे चल कर यह सारन तथा मुजपफर- 
पुर जिलों की प्राङृतिक सीमा का काम करती हं। इसकी 
प्रधान धारा भारत तथा मुजप्फरपुरके मध्यमेंगंगासे 
मिरुती हं । इसकी एक छोटी धारा बाढ़ मे इससे 
अलग होकर चम्पारन जिले मँ अरगज के समीप निकलने 
वाली एक नदी से मिलकर मुंगेर जिले में सोनरियाघाट के 
समीप गंगा से मिलती है । 

ब्ह्यपुत्र- ब्रह्मपुत्र तथा सूरमा असम की दो मुख्य 
नदियां है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर का पूर्वी 
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आग है । समचा जाकर यह दक्निण कौ ओर मुड़ जाती 
है । फिर सदिया जिले कौ उत्तरपूर्वी सौमासे होकर 
असम कौ घाटी में धुसती है । सदिया से दक्षिण-पश्चिम 
करी ओर मरो पर्वत के ऊपर तक बहती है, फिर दक्षिण 
क्री ओर मुडकर गोआलुन्दो घाट के ऊपर गंगामें मिल 
जातीं है । तिब्वती प्रदेश में इसका नाम सुना है । पूर्वी 
कंगाल मे इसको यमुना कहते ह । मानसरोवर से दो 
सौ मील चलने पर इसमे एक सहायक नदी मिरी हं । 
यह ज्यो-ज्यों पर्व की ओर जाती है इसमे अनेक सहायक 
नदिया मिती जाती हँ । इसकी सबसे वडी सहायक नदी 
लोहित अथवा लौहित्य है । इसी के कारण इसका एक 
नाम लौहित्य भी मिलता ह । लौहित्य सदिया जिले मं 
ब्रह्मपुत्र से भिटी हं । 
सुखेमान-- प्राचीन भूगोल-शास्त्रौ इस पर्वत को 
अञ्जन गिरि कहते थे । पाणिनि ने ( त्रिककुत्‌ पर्वतं 
५।४।१४७ मे ) इसका उल्लेख किया है । अथर्ववेद 
सभी तीन चोटिर्योवाले इस पर्वत का उल्लेख | 
है । कीथ ने इसकी परिचान त्रिकोट से कीदहै जो उत्तरी 
पंजाव तथा काश्मीर के मव्य की कोई चोटी थौ । 
अथर्ववेद मे कल्ला हैकि यहाँएक प्रकार का सुरमा 
( तौ ककुद अञ्जन ) उत्पन होता था । अतः रोगो का 
अनुमान है करि सुलेमान का दही प्राचीन नाम त्रिककुत्‌ था 
जो कि आज भी उत्तम प्रकार के सुरमे का उत्पत्ति- 
स्थान है । सुलेमान के समानान्तर शीनगर कौ पर्वत-श्ुबला 
हैजो करि ओव नदी केपूर्व है ओर इन दोना ललाओं 
के पीछे टोबा तथा काकड की शवला हं। पर्वतों 
की यही तीनों श्ुललाएं त्रिककुत्‌ कहलाती शीं । यहां 
उत्तम श्रेणी का अञ्जन प्राप्त ठोता धा । महाभारत मं लिखा 
है कि बाहीक ( प॑जाव ) की गौरवं की स्त्रियाँ मेनसिल 
के समान चमकीले कोणवाले नेतो मे व्रैककुद अंजन लगाती 
थीं ( कर्णपर्व ४४।१८ ) । आजकल भी सुलेमानी सुरमा 
पंजाब तथा सिन्धकं दूर-दूर के प्रदेशों मे जाता दै। 
सिन्ध मे इसी अञ्जन को सौवीराजन भी कहते थे । इस 
पर्वत का सबसे ऊँचा दिखर तस्त-ए-सु लेमान ( सालो- 
मन का सिहासन } ११२६५ फीट ऊँचा है । इसी शवला 
भे भारत से बलूचिस्तान जाने के लिए अनेकं संकुचित 
मार्ग हैँ । 
अछ प्र° २ 
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भरतवं मे दिमाक्य श्रुलला के अतिरिक्त सात 


अन्य पर्वतं की मुख्य श्यंवलाएं हैँ । इनको कुरुपवत 
कते हैँ । 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्ते कुलपर्वताः" ॥ मत्स्य पु 


“"महेन्रो मलयः सह्यः शुक्तिमान्‌ तऋत्तपवंतः । 


६५ । महेन्द्र, मक्य, सह्य, शुवितमान्‌, वश्च वान्‌, विन्ध्य 


तथा पारियात्र ये सात कुकपर्वत हं । 


मदेन्द्-जेनररु कनिघम ने अपने भारत के प्राचीन 


भृगो सें महेन्द्र मले को महेन्द्र पर्वत निश्चित किया हं । 


यह्‌ श्या गंजाम को महानदी की घाटी से पृथक्‌ करती 


है । इसं श्युंखला मेँ सनस्त पूर्वी घाट सम्मिलित ह । पूर्वौ 
घाट महानदी तथा गोदावरी नदी के मध्यमे स्थित हं। 
काक्िदास ने रघुवंया ४।३०-४३ मे कलिङ्ग के राजा को महे- 
नाथ लिला है“ "उत्ककादशितपथः कलिङ्गाभिमुखे 


ययौ } श्रियं सहेन्द्रनाथस्य जहार नतु मेदिनीम्‌" ॥ मल्लि- 
नाथते इसकी टीका मे । 'हेन्द्रनाथस्य'' की व्याख्या 
"“कलिद्खस्य'' की है । कलि द्ध जनपद गंजाम के आस-पास 
तक ही सीमित न था प्रत्युत गोदावरी तक विस्तृत था । 
कथासरित्सागर १९।६२ में गोदावरी नदी कै तट पर राजा 
माहेन्द्र की राजधानी कौ स्थिति का स्पष्ट उत्लेख हैँ । इस 
पर्वत से निम्नलिखित नदियों के निकलने का उत्लेख भिन्न - 
भिन्न पुराणों मे मिक्ता है--१ त्रिभागा या (िसामा विष्णु- 
पुराण, २ ऋषिकुल्या, ईइक्षुदा मार्कण्डेय पुराण । ३ त्रिविदा 
मा० पु° 1४ लाङ्गूङ्नी । ५ मूली मा० पुर, ६ ररवा । 
७ विमला मत्स्यपुराण । आधुनिक भूगोल से इन नदियों 
का ठीक-ठीक परिचय प्राप्त करना कथिनि है, फिर भी 
विद्वानों ने श्नमेसे कुछ का निर्णय करने का प्रषल 
किया है । 

च्रिमागा- त्रिभागा तथा ऋषिकुत्या एक ही नदी का 
नाम जान पडता है । यह गंजाम जिले की बिलकुल उत्तरी 
तदी है । यह गंजाम नगर के आगे खाड़ी मे गिरती है। 
इसी के तट पर गंजाम नगर स्थित है । आजकल इसको 
तऋषिकूलिया कहते है 1 

खांगृलिनी- यह कालार्हांडी के पर्वत से निकककरः 
दक्षिण की ओर बहकर गंजामं के नीचे चन्द्पुर मे बंगाल 
की खाड़ी मे गिरती दहै । इसका वर्तमान नाम रगु 
ल्यादै1 
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इधदा-दक्षुदा वह नदी हो सकती ह जिसके पर 
आधुनिक इच्छापुर नगर स्थित है । 

अन्य नदियों के विषय में करु नहीं कहा जा सक्ता, 
यातो वैअव नष्ट हो गयींया अव छोटे-मोरे नालो 
केरूपमें रह गयी हैँ ओौर उनका नाम भौ लोग भूक गये । 

मख्य--यह पाण्ड्य देश का मुख्य पर्वत है । वीर- 
चरित मं इसके ढाल की चर्चा मिती है । यह्‌ श्यृङ्खला 
कावेरी नदीसे धिरी हुई है। रघृवंश ५-३ भँ इसका 
उल्लेख है--'"काबेरीवलयितमेखलस्य सानावेकस्मिन्म- 


लयगिरेदिवः पतामि'" ॥ बाल रामायण में च्खिाहै कि इस. 


परवत पर इलायची, मिर्च, चन्दन तथा सोपारी के वृक्ष प्रचु- 
रता षे पाये जाते है । दक्लिण भारत भें ये सभी वृत्त आज- 
कल भी उपलब्ध हैँ । अतः यह्‌ निरधिवाद कहा जा सकता 
है किघारोंका दज्निणी भाग, जो कि मैसूरके दक्षिण 
से लेकर द्रावंकोर की पूर्वी सीमा बनाता है, वही मलय 
शवला ( (गत प7]]5 = इलायची की 
पहाडियां ) है । कालिदास ने रघुवंश ४।५१ मे मलय तथा 
ददुर्‌ को दक्षिण भारत के स्तनो कै समान कहा ह । माकं- 
ण्डेय पुराण में भी मलय तथा ददुर्‌ का साथ-साथ उत्टेख 
मिलता है--"महेन््र-मलयाद्रौ च ददुर्‌ च वसन्ति ये" । माण्पु° 
५८-२१ । इससे यह्‌ निष्कर्षं निकठ्ता ह कि ददुर्‌ दक्षिणी 
धाटका वह॒ भागरहै जो मैसूर की दक्षिण-पूरवी सीमा 
बनाता है । इस श्यंखला में चार नदियों का उतल्तेख मिलता 
है--१. कृतमाला, २, ताश्रपर्णी, ३, पुष्पजा, ४, उत्प- 
लावली । 

ता्रपर्णी--इनमे ताश्नप्णी प्रसिद्ध नदी है । यह प्राचीन 
पाण्डय जनपद में होकर वहती है । राजदोखर ने इसका 
विशद वर्णन किया है । इसका आधुनिक नाम तम्बरवरी 
है । यह परिचिमी धाटके ढाल से निकलकर तिन्नेवली 
जिकलिसे होती हुई पूनकी नाम के एक छोटे नगर कै 
समीप मेनर की खाड़ी में गिरती है। देष नदियों का 
निश्चय करना कठिने है । आधुनिके मानचित्र मेँ मख्य 
शलला से निकलकर आठ नदियां पर्वं की ओर तथा ग्यारह 
पश्चिम की ओर बहती है । इन नदियों का नाम प्राचीन 
कालकौ किसीभी नेदीकै नामसे नहीं मिलते । इस- 
शला से निकलनेवारी कृच अन्य नदियों के नाम पद्म 


अ्थप्रकारिकः 


पुराण के भूमिखंड में अवश्य है जिनमें चित्रा अथवा चित्र- 
लोपा आधुनिक चिन्िन्धूरा हो सकती है । कुछ विदान्‌ 


वैगा अथवा पई को प्राचीन कृतमाला कहते हैँ । 


द्रविड़ भाषा मेँ मल्य का शब्दार्थं पर्वत है । पाजिटर 


ने नीलगिरि से लेकर कुमारौ अन्तरीप तकं के पश्चिमी 
घाट को मलय माना है । इस पर्वत के एक रिखर पर अगस्त्य 
क्छषि का आश्रम ह । मलय 
श्रीखण्डाद्रि अथवा चन्दनाद्रि भी है । पाजिटरकी धारणा 
है कि आभुनिक नीलगिरि का ही प्राचीन नाम ददुर हँ । 


श्ुलला का दूसरा नाम 


सद्य-- यह अपरान्त अथवा पश्चिमं भारत का मुख्य 
परवत है । काक्िदास ने इसको पृथ्वी का नितम्ब कहा है-- 
“नितम्ब इव मेदिन्याः"'-रघुवंश । यह पश्चिमी घाट का 
उत्तरी भाग है। पुराणों मे वणित इससे निकलनेवाटी 


नदियों के आधार पर्‌ यह्‌ कटा जा सकता ह करि यह श्युंखला 
ताप्ती से लेकर नीकगिरि तक चटी गयी है । इसे मिला 
हज एक छोटा सा पर्वत विदुर है जो कि गुजरात में है । 
विदुर पर्वत पर वैदूर्यं ( नीम ) मिलता है । पाणिनिने 
अष्टाध्यायी के ४।३।८४ सूत्र मे वैदूर्य मणि का उत्पत्ति-स्थान 
विद्र का स्पष्ट उल्लेख किया है । पाजिटर ने विदूर की 


पहिचान सतपुडा से की है । पतञ्जलि कै मत से वर्य की 
कान वालवाय पर्वत मेँ थीं । विद्र कै वैकटिक (रत्नतराश) 
वहां से लाकर उन्हं सुचार बनाते थे अतः उनको वर्य 
कहने लगे । बहुत सम्भव है कि दक्षिण का वीदर प्राचीन 
बद्र हो । 

महाभारतः से ज्ञात होता है कि सद्य श्युखला में 
दक्षिणी विन्ध्य तथा सतपुडा शवला का कुछ भाग सम्मि- 
लिति ह । त्रिकूट पर्वत भी सह्य का एक भागं ह । इसीसे 


वहाँ के निवासी त्रिकूटक कहलाते थे । ऋष्यमूक तरथा 


गोमन्त भी सह्य के ही भाग हँ । पाजिटर का मत है कि 
अहमदनगर से नीलदुर्ग तथा कल्याणी तक विस्तृत श्वा 
कऋष्यमूक ह । त्ष्यमूक पर्वत तुंगभद्रा नदी कै तट पर 
स्थित अनगन्दी से आठ मीक की दूरी पर स्थित है । पम्पा 
नदी इसी पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहकर 
तुंगभद्रा नदी मे मिरी है । हनुमान्‌ तथा सु ग्रीव इसी पर्वत 
पर सर्वप्रथम रामचन्द्र से मिले धे । वष्यमूक पर्वत जिला 


बिलारी में पड़ता है। पाजजिटर कै अनुसार नासिक के 





अर्थप्रका्ञिका 


दक्षिणपूर्वं का पर्वत गोमन्त है । राय चौधरीके मतसे 
गोमन्त के उत्तर बनवास्षी था, अतः गोमन्त को मैसूर राज्य 
स होना चाये । 

आरतीय जन आजकल सह्य पर्वत को सियद्र कहते 
है । इस श्युलला से निम्नलिखित नदियां निक्ल्ती हँ 
गोदावरी, भोमरथा, कृष्णा अथवा कृष्णवेणा, वञ्जुला या 
मजञ्जुला, तुङ्गमद्रा, सुश्रयोगा, वाह्या तथा कावेरो । 


गोदावरी- सह्य से निकलनेवारी नदियों मे गोदावरी 
बडी प्रसिद्ध नदी है । आजकल रोग इसको गोदा भी कटते 
है । यह पश्चिमी घाट के पूर्वी भागसे नासिक के समीप 
निकली है तथा राजमहेन््री के नीचे अनेक शाखाओं में 
विभक्त हो जाती ह । वहां उसको सप्तगोदावरी कहते है । 
दसं स्थान पर शिवजी का एक प्राचीन विदा मन्दिर हे । 


` यह्‌ गोदावरी ज्लिमे बंगा की खाड़ीमें गिरती ह। 


हसने अपने मोहाने पर एक विशार ङल्टा वना दिया हं । 
सद्रासं तथा हैदराबाद से होकर बहने मे इसमे बायीं 
ओरसे दस तथा दाहिनी ओर से ग्यारह सहायक 
नदियां मिक्त है । 

मीमरथा-आजककर छोग॒ इसको भीमा कते हैँ । 
यह पूना जिले से निकलकर हैदराबाद के रायचूर जि के 
उत्तर गुण्डलूर के समीप कृष्णा मेँ मिरी है । 

छृषणा--दक्षिण भारत की यह प्रसिद्ध नदी पुराणों 
की कृष्णवेणा, जातकों की कण्पेण्णा तथा खारवेल के 
अभिलेख की कण्हुपेमं गा है । यह परश्चिमी घाट के महा- 
बलेरवर से निकलकर दक्षिण पठार से होती हई पूवं की 
ओर बहकर पूर्वी घाट को तोड़कर वंगा की खाड़ी में 
गिरती है । यह मद्रास प्रेसिडेन्सी, हैदराबाद राज्य तथा 
बम्बई प्रसिङन्सी से होकर बहती है । आलमपुर के उत्तर 
जगायपेट के नीचे के एकं स्थान तक यह्‌ ॒हंदराबाद राज्य 
की प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है इसमे बायीं ओर से 
पन्द्रह तथा दाहिनी ओर से चार सहायक नदियां मिलती 
ह जिनमें भीमा, तुद्ध भद्रा, पलेर तथा मुनेर प्रसिद्ध नदियां ह । 
महाभारत के वनपर्तं का देवह्ठद इसी के जक से निमित 
हृजा हे । यह हैदराबाद के पूर्व-दक्षिण के एक प्रसिद्ध तथा 
विशार जिला देवरकोड मेँ ह । 


"वि ` ` =" ` ~^ जस्य । 
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वञजुखा अथवा सञजुा-भीष्मवर्व मे इस नदी का 
उल्लेख मिलता है । आजकर इसको मंजिरा कहते हैँ । 
यहु वालाधाट से निकलकर हैदराबाद में कन्दल्वाडी 
कै पूर्वं गोदावरी में मिती है । इसमे बायीं ओर से तीन 
तथा दोहिनी ओर से पाच नदियां मिती हैँ । उनमें तीर्णा 
तथा करञ्जा उल्छेवनीय है । हरिवंश पुराण मे उल्लिखित 
खट्वाङ्गी इसौ का नाम मालूम पड़ता है । 


त॒ङ्गमद्वा-कृष्णा की निचली सहायक नदियों मे यह 
सवसे मुख्य नदी है । मैसूर कौ पश्चिमी सीमा पर्‌ परिचिमी 
घाट से निकलनेवाली तुङ्कवेका तथा भद्रा नाम कौ दौ 
नदिर्या मिलकर इस नाम को धारण कर लेती है । यहं 
मद्रास प्रेसिङेन्सी के कर्तृक जिते मे नन्दिकोटपुर के उत्तर 
आलमपुर के कुछ आगे छृष्णा मे गिरती है । आजकल 
इसको तुम्बरदा कहते है । इसमें बायीं ओर से सात्‌ तथा 
दाहिनी ओर से छहनदियां मिली हैँ जिनमें बरदा, हगरी 
तथा हिन्दरी प्रसिद्ध है । 

सुप्रयोगा--सम्भवतः हिगरौ नदी यही ह जो करि 
मैसुर के दक्षिण-पश्चिम से निकलकर वेट्छरी जिले मे तुद्ध 
भद्रा से मिरी है । इसका एक नाम वेदवती भी हे । महा- 
आरत के भीष्म पर्व मे तथा जन्य पुराणों में भी इसकी 
चर्चा मिलती है । बाह्या नदी कौ पहिचान नही हो 
सकी हैँ । 

कविरी--दक्षिणो भारत की एक दुसरी प्रसिद्ध नदी 
क्री कुर्म के पश्चिमी घाट से निकलकर दक्षिणपूर्वं 
कीओर बहकर मैसूर होती हई मद्रास प्रेसिडन्सी कै 
तञ्जोर जिले में वंगाल की खाड़ी में गिरती ह । यह अपने 
मोहाने पर एक विस्तृत डेल्टा बनाती है । इसमे बायीं ओर 
त्त दस तथा दाहिनी ओर से आठ नदियां भिी हैँ जिनमें 
भवानी तथा अमरावती प्रसिद्ध हैँ । प्राचौन काल मे कावेरो 
मोतीके लिए प्रसिद्ध थी । 


शक्तिमान्‌--दस पर्वत की पहिचान मे बड़ा मतभेद 
ह । महाभारत के सभापर्व में लिला है कि भीमनें 
हिमाख्य के डाल के समीप के दलदल के प्रदेश को 
अल्प कार मै अपने अधीन कर लिया, फिर अन्य देशो को, 


वि | ४: 


जिनमे भल्लात तथा शुक्तिमान्‌ पवत भी थे जीता--सभापवं 
३०-४,६। यदि यह वर्णन सत्य है तो शुक्तिमान्‌ को हिमालय 
तथा कारी कै मध्य मे होना चाहिये । परन्तु उपर्युक्त 
प्रस्ध में शुवितमान्‌ का उल्लेख प्रमादवश किया गया जान 
पड़ता ह जैसे अर्जुन के उत्तर दिग्विजय मे सुह्य चोल, तथा 
प्रागज्योतिषकी चर्चा अथवा नकुल के पश्चिम दिग्विजय 
मे उत्सव संकेतो की चर्चा भ्रामक है । मर्यादा पर्वत तथा 
कुल-पर्वत भिन्न-भिन्त हैँ, अतः हिमार्य कौ कोई श्ुलला 
शुक्तिमान्‌ नहीं हो सकती । 


जेनरल कनिघम ने शुवितमती (केन ) नदी का 
जन्मदाता छतीसगढ़ तथा बस्तर के मध्य में स्थित 


पर्वतम्पंखला को शुक्तिमान्‌ माना ह । बेगलर हजारी- | 


बाग जिले के उत्तर में स्थित पर्वत को शुवितमान्‌ मानते 
हैं । पाजिटर गरो, खासी तथा त्रिपुरा की पहाडियों को 


शुक्तिमान्‌ मानते हँ । सी. वी. वैद्य पश्चिम भारत में इसका | 


निर्णय करते है, उनकी धारणा हँ कि काठियावाड की 
श्ृखला शुवितमान्‌ है । डा० रमेशाचन्दर मजूमदार 
सुलेमान श्युंखला को शुक्तिमान्‌ कहते हँ । राय चौधरी 
मध्यप्रदेदा के रायगढ्‌ जिलि मे सिति से लेकर मान्तभूम 
की डात्मा पहाड़ी तकं विस्तृत श्ुवलां को शुवितिमान्‌ सम- 
क्षते हैँ । परन्तु केन नदी का सम्बन्ध शुितमान्‌ से नहीं हो 
सकता, क्योकि मार्कण्डेयपुराण में शुक्तिमती का जन्मदाता 
विन्ध्य पर्वत च्खा ह। शुक्तिमान्‌ से निकलनेवाङी 
नदियों मे शुक्तिमती का नाम किसी भी पुराणमें नहीं 
मिलता । वाऽ पुमे लिला क्रि “ऋषिका सूकरुमारी च 
मन्दगा मन्दवाहिनी । कूपा पलाशिनी चैव शुक्तिमल्ममवाः 
स्मृताः ॥'' मा० पु में ल्वा है--““ऋषिकरुत्या कुमारी 
च मन्दगा मन्दवाहिनी । कृपा पलाशिनी' । मत्स्य पुराण 
मे ऋषिका तथा पलाशिनी के स्थान पर कारिका 
तथा पाशिनी ना मिलते । मजूमदार्‌ की धारणा हँ 
कि कूपा ( कुमा) काल नदी, पाशिनी ( पञ्जजीर ), 
कुमारी ( कुनार ), मन्दगा मन्दवादहिनी ( हेलमन्द ) तथा 
करषिकुल्या ( इसिकला ) हैँ । उनका मत है कि शुक्तिमान्‌ 
टिनदूकरुदा से दक्षिण भारत के पदिचमी सीमान्त की समूची 
श्ुखला का नाम है। ` 
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परन्तु उनकी धारणा श्रान्त है; क्योकि कुलपर्वतों 
का परिगणन दक्चिणावतंक्मसे ही क्रिया गया जानं 
पड़ता ह । महेन पर्वत दक्षिण भारत कै उत्तरी छोर पर 
है, वहाँ से पूर्वी तट के साथ दक्षिण चठते हँ तव नालम- 
लइ से एलामलइ तक की श्ुखला मल्य हँ । फिर परश्चिमी 
तट के साथ उत्तर घूमकर सह्य पर आते ह । अब इसी 
के आगे शुवितिमान्‌ की स्थिति होनी चाहिये, अतः अनुमान 
किया जाताहै करि हैदराबाद के गोलकुण्डावाले पठार 
का नाम शुक्तिमान्‌ रहा होगा, क्योकि वह्‌ पठार पूर्वी 
घाट ( महैन््र-मर्य ) तथा पश्चिमी घाट (सह्य) के 
मध्य मे स्थित होता हुआ भी दोनों से पृथक्‌ दँ । त्र 
पर्वत सह्याद्रि के उत्तरी छोर से पश्विमसे पूरव की ओर 
भारत के आर-पार चला गया दै । उसके प्रवी छोर से 
उत्तर घूमकर विन्ध्य तथा विन्ध्य के आगे पारियात्र ह । 
इस पठार की सवसे प्रसिद्ध॒ नदी मूसी का प्राचीन नाम 
मूषिका अथवा क्ऋषिका हौ सकता है । सन्दगा आधुनिक 
मनेर, मन्दवाहिनी मुनेर तथा पलाशिनी अथवा पाशिनी 
पाेर नदियां हैँ । अतः सह्याद्रि के उत्तरी किनारे से पूव 
की ओर बढती हुई बाहिरा शुत्रितमान्‌ हो सकती है । 
इस श्यखला मे खान देशकी पहाडिर्यां, अजन्ता तथा भीतर 
घुसा हुआ हैदराबाद-गोलकरुंडा पठार सम्मिलित है । 


ऋृक्ष--टरिवंश पुराण मेंक्खा हैकि माहिष्मती 
नगरी ( जबलपुर के पास आधुनिक भेडाघाट ) त्क्ष 
तथा विन्ध्य पर्वत के मध्यमे तर्मदा नदी कै तट पर स्थित 
थी । त्क्ष पर्वत की उत्तरी श्युबला विन्ध्य है जो नर्मदा 
घाटी कोषेरे हुए है अतः वृश्च पर्वत विन्ध्य की दक्षिणी 
श्युंखला अथवा सतपुड़ा पहाड हो सकता है । विष्णु पुराण 
मे इससे निकलनेवाली नदियां तापी, पयोष्णी, निर्विन्ध्या 
तथा दला्णा उल्लिखित हँ । तापी ताप्ती हँ । इसी को 
तापनी भी कहते थे । इसका एक नाम॒ तपनात्मजा भी 
मिताः है । पयोष्णी सम्भवतः ताप्ती की सहायक पूर्णा 
हो सकती है, परन्तु बी, सी, लाह का मतै कि पूर्णा 
सह्याद्ि से निकलकर हैदराबाद कै नन्देर जिले की ठीक 
पश्चिमी सीमा पर गोदावरी से मिली है । अस्तु, महाभारत 
के वनपर्व मेँ दोनों नदियों, तापी तथा पयोष्णी करा मान 
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साथ-साथ आया है । दूसरे स्थल पर उत्तर-यात्रा के वर्णन 
मे यह नदी नर्मदा के दक्तिण विदर्भं ( बरार ) मेँ स्थित कही 
गई है । प्राचीन कार मेँ पयोष्णी भारत की पवित्रतम नदी 
समञ्नी जाती थी । "एकतः सरितः सर्वा गङ्गायाः सलिलो- 
च्चयाः । पयोष्णी चैकतः पुण्या तीर्थेभ्यो हि मता मम ॥ 
महाभारत ३।८८-८६ । निविन्ध्या नामक नदी कौ चर्चा 
कालिदास ने मेघदूत में कीहै। यह्‌ विदा ( भेलसा) 
तथा उज्जयिनी के मध्य में अर्थात्‌ दशार्णा तथा चिप्राके 
मध्यमं स्थित है । आजकल इसको काटी सिन्ध कहते 
ह । यह्‌ चर्मण्वती ( चम्बल ) की सहायक नदी दहै । 
दशार्णा का आधुनिक नाम धसान है यह्‌ बेव्वती ( बेतवा ) 
की सहायक हैँ । 


डा० वासुदेवगरण का मत है कि ब्राह्मणी तथा 
नैतरणी ( उड़ीसा ) नदियों का उद्गम भी इसी पर्त 
मे है अतः छोटा नागपुर कौ पहाडियों का राँची तक विस्तृत 
सिरसिला भी क्त के ही अन्तरगत है । 


विन्ध्य--यह पर्वत आज भी अपने इसीनाम से 
प्रसिद्ध है । यह्‌ नर्मदा की घाटी के उत्तर की ओर है। 
आधूतिकर भूगोल कै विद्रान्‌ इसको उत्तर भारत की दक्षिणी 
सीमा मानते हँ । यह पर्मात पश्चिममे गुजरात से लेकर 
पूर्वा मे विहार तक लगभग सात सौ मीर लम्बा है । इसके 
भिन्न-भिन्न भागों के भिन्न-भिन्न स्थानीय नाम पडते गये हैँ । 
उदाहरणार्थ, कमर, भरनेर आदि । इस पर्वत की ऊ चाई 
१५०० फीट से छेकर्‌ २००० फीट तक हँ । इसका एकाध 
शिखर ५००० फीट ऊंचा है । विद्रानों कौ धारणाद कि 
यह पर्नत अरावरी के तलछट से बना है । विन्ध्य तथा 
सतपुडा कौ श्युंललाणँ नर्मदा के उद्गम के समीप अमर- 
कण्टक में परस्पर मिल गई हँ । 


मार्कण्डेय पुराणमें वृक्ष से निकलनेवाटी नदियों 
के नाम शोण, महानद, नर्मदा, सुरथा, अद्रिजा, मन्दाकिनी, 
दशार्णा, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, तमसा, करमोदा, पिशा- 
चिका, पिप्पली, श्रोणी, विपाशा, वञ्जुा, सुमेरजा, शुक्ति- 
मती, शकुली तथा त्रिदिवा ह । वाराह पुराण में महानद 
के स्थान पर ज्योतिरथा का उल्येख है । उसमे अद्रिजा 
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नियो का उद्गम कऋ्तमें ही लिखा ह । इसके विपरीत 
विष्णु पुराण तथा ब्रह्य पुराण उपर्युक्त नदियों का उद्गम 
विन्ध्य मेँ मानते हँ । मा० पु° कै अनुसार विन्ध्य से 
निकलनेवाली नदियां सिप्रा, पयोष्णी, निविन्ध्या, तापो, 
निषधावती, वेष्वा, नैतरणी, सिनिवाी, कुनुद्रती, करतोया, 
महागौरी, दुर्गां ओर अन्तःरिरा है । 


वाराहप्गाणं की सूची मे अन्तःशिरा के स्थान पर्‌ 
अन्त्यागिरा, करतोया के स्थान पर तोया तथा वेष्वा के 
स्थान पर वेण्या का उल्लेख हँ । इसमे मणिजाल, शुमा, 
शोघ्रोदा तथा पाला नाम की चार अधिक नदियों का 
उल्लेख है । माकंण्डेय पुराण मेँ इनसे मिलती-जुलती तीन 
नदियों का उत्लेख नदीं हँ । माऽ पुण्की कुछ नदियों 
का उत्लेख वाराह पुराण में नहीं है। इसपे यह स्पष्ट है 
क्रि मा० पु०, वाराह पुराण तथा अन्य पुराणों में विन्छ् 
से निकलनेवारीं जिन नद्वियों का उल्लेख है उनका 
उद्गम विष्णु तथा ब्रह्म पुराणों मे ऋक्ष में लिखा गयाह। 
दशार्णा नदी के उद्गम के वर्णन में टालेमी माकण्डेय तथा 
उससे मिलते-जुकते पुराणों से सहमत प्रतीत होता है । 
परन्तु जब वह॒ नर्मदा को विन्ध्य से निकलनेवाली नदी 
लिखता है तो यह मालूम पडता हँ कि वह उनसे पूर्णतया 
सहमत नदीं था । उसके इस भ्रमं का कारण यह प्रतीत 
होताहं कि उसने रेवा को विन्ध्य से तथा नमना 
को ऋत्त से निकलनेवाखी मान लिया ह। भागवत 
तथा वामन पुराणों मे ये दोनों नदियां भिन्न 
भिन्त मानी गई रह, परन्तु स्न््द पुराण के रेवा 
खण्डमें दोनोंकोएक ही नदी मानागयादह। तथ्य तो 
यह्‌ ह किं नर्मदा नदी का प्रधान खोत क्ऋक्ष से तिकल्कर 
विन्ध्यं से निकलनेवारी तथा उत्तर-पश्चिम की ओर 
बहनेवारी रेवा के खोतसे मिलाहँ। यहाँ से दोनोंका 
मार्ग एक ही हो गया हँ । मा० पुं° की परम्परा के अनुसार 
नक्त से नर्मदा के सम्बन्ध के विषयमे हम ऋक्ष तथा 
पारियात्र को मध्यभारत तथा पश्चिमी भारत में विन्ध्य 
केही दो ऊपरी श्छंग समञ्ञते हँ अर्थात्‌ ऋत्त पूर्वी तथा 
पारियात्र पश्चिमी श्छंग दँ । मधघ्यभारत में श्न तथां 
विन्ध्य से निकलनेवाली नदियों यातो गङ्गा, यमुनातथा 
~~ ~> वनाद ॐ - जल ताप्नी या नर्मदाकी । 
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परन्तु अभौ तक इनमें से अनेक नदियों कौ पहिचान नहीं | महाभारत के अनुसार नर्मदा अवन्ति राज्य कौ दक्षिणी 


हो सकी । 


शोण--ईइसको आजकल सोन कटते हैँ । यह गंगा की 
निचली सहायक नदियों मे सबसे बड़ी नदो है । प्राचीन 
काल में इसको रोण तथा हिरण्यवाह कहते भे । यह जबल- 
एर के आगे अमरकण्टक के समीप मेकल शंखा से निकल 
कर उत्तर्‌-पश्चिम की ओर बघेकखण्ड, मिर्जापुर तथा शाहा- 
बाद जिलों मे होकर बहती हुई पटना के पास गस्गासे 
मिली हं । मगध ( दक्षिणी बिहार ) मेँ राजगृह ( राज- 
गिरि ) के नीचे इसका नाम सुमागधा या सुमागधी भी था। 
बघेलखण्ड मे इसमे दो वा्यीं ओर से तथा तीन दाहिनी 
मोर से सहायक नदियां मिरी हँ तथा मिरजापुर मे एक बायीं 
ओरसरेओौर तीन दाहिनी ओर से। इसमें पलाम्‌ मे एक 
तथा शाहावादमें भी एक नदी मिली हं । बघेखखण्ड की 
नदियों में जटिला, मिर्जापुर की नदी रेड तथा कन्दर 
प्रसिद्ध हैँ । पलामू की नदी का नाम कोय है । महाभारत 
के वनपवं मेँ वणित सोन की सहायक यतिरथा नदी की 
पहिचान अभी तक नहीं हो सकी है । 


नमंदा-मध्य भारत तथा पश्चिमं भारत कौ प्रसिद्ध 
नदी नर्मदा मेकल ्छुला से निकल कर कुछ दकिण- 
पश्चिम की ओर बहती हई भोपाक तथा मध्यप्रदेश की 
प्राकृतिक सीमा का कायं करती ह । यह इन्दौर होती हई 
बम्बरई के रेवा कठि के आगे चलकर भड़ोच के समीप समुद्र 
मे गिरती ह । जब यहं नदी दो बड़ी-वड़ी पर्वत-्ंखलाओं 
( विन्ध्य तथा सतपुड़ा ) के मध्य से बहती ह तब इन 
श्यां से निकलनेवाली अनेक छोटी-छोटी नदियां इसमें 
मिकती ह । इन्दौर मे धुसने के पूर्वं बाथीं ओर से तेरह 
तथा दाहिनी ओर से तीन नदियां इसमें मिरी हँ । इसके 
आगे इसमे कोई नदी नहीं मिली । भारतीय साहित्य में 
इसके अनेक पर्याय मिलते हँ जसे रेवा, सोमोद्भवा, मेकल- 
सुता आदि । अन्तिम नाम इसके उद्गम की ओर संकेत 
करता ह । मेकल खला तऋक्षके एकं भागकाही नाम 
है । विन्ध्य से मिरी हुई अमरकण्टक की पहाड़ी रेवा का 
उद्गम हं । मौट्लाके कुछ ऊपर रेवा नर्मदा मे सिल 
गई ह । उसके आगे दोनों का नाम नर्मदा हो जाता है) 








सीमा का काम करती थी । 

पारियात्र- पारियात्र अथवा पारिपात्र निषादो का 
मुख्य पर्वत है । बौधायन धर्मसूत्र १-१-२५ तथा पतञ्जलि 
के महाभाष्य ६-३- १०६ के अनुसार यह पर्वत आर्यावर्त की 
दक्तिणो सीमा दै । स्कन्द पुराण कुमारी खण्ड के अनुसार यह 
मध्यभारत की दक्षिणी सीमाहै। पाजिररने भोपाल कै 
पश्चिम विन्ध्य शंखा के एक भाग को पारियात्र निर्णति किया 
है । शाकटायन व्याकरण सूत्र २।२।७५ मे ल्वा ह कि 
“उत्तरो विन्ध्यात्पारियावः ।' पाजिटर ने भोपाल से पश्चिम 
विन्ध्य श्युंखला के पश्चिमी भाग से लेकर राजपूतान के 
अड़ावला पर्नत तक की श्यंला को पारियात्र निश्चित 
किया है । पार्गती तथा पर्णाशा ( बनास ) से लेकर वेत्रवती 
( बेतवा ) तक की कुल नदियों का उद्गम जिस भाग से 
हुआ है उसको पारियात्र कहते हैँ । 

चर्मणवती-- आधुनिक चम्बल का प्राचीन नाम चर्म- 
ण्वती था । यह्‌ अड़ावला श्या से निकल्कर पूर्वी 
राजस्थान में से उत्तरपूर्ग कौ भोर बहती हई आगरा के 
नीचे यमुना से मिली ह । इसमे अनेक छोटी-मोटी नदियां 
मिली हँ जिनमें काली सिन्ध तथा बेरच उत्लेवनीय हैं । 
बेरच धुन्ध नदी में मिली है । धुन्ध के संगम कै आगे दोनों 
सम्मिलित नदियों का नाम पर्णाशा हौ जाता है । आजकल 
इसे बनास कहते हँ । 

कक्ष, विन्ध्य तथा पारियात्र से सम्बद्ध अनेक 
छोध-छोटी श्ुखला् हँ जैसे ऊजज्जयन्त, रैवतक, अबु द, 
कोलाहल, चित्रकूट, अमरकण्टक, वैभ्राज तथा वात्सबन 
आदि । 

ऊन्जंयन्त-गुजरात में जूनागद के समीप स्थित 
आधुनिक गिरनार का प्राचीन नाम ऊर्ज्जयन्त था ¦ गिरनार 
को दूसरी ओर की श्यखला का नाम रैवतक ह । राजस्थान 
कं सिरोही राज्य में अडावला श्युंखला का आनु पर्वत अबु द 
है । इसी पर वसिष्ठ का आश्रम था। बुन्देलखण्ड की एक 
छोरी पहाड़ी का नाम कोहर था । बांदा जिले में चित्र- 
कूट पवत है । मेकल श्यंलला के एक भाग का नाम अमर- 
कण्टक है । यह नागपुर जिले के गौंडवाने में स्थित ह । 
इसी पर्वत से सोन तथा नर्मदा नदियां निकली हँ । अमर- 
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कण्टक का ही एक नाम सोम पवत तथा दूसरा सु रथादि 
भरी था। बिहारमें राजगृह के समीप का वभार पवत 
प्राचीन वैभ्राज दहं । 

उपर्य क्त पव' तों के अतिरिक्त कुछ प्रसिद्ध पवतो के 
नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी मे आये हं जिनमें से कुछ 
का निर्णय हो चुका है, जसे-किशुलकागिरि, शाल्वकागिरि 
अञ्जनागिरि, भजञ्जनागिरि,, लोहितागिरि, कुक्करुटागिरि, 
उदक पर्व तद्व्यादि । 

किंश्चख्कागिरि-भारत के उत्तर-पश्चिम किनारे 
अकंगादिस्तान से बलूचिस्तान तक उत्तरदश्चिण लम्बी 
पवतो कीजो दीवार है उसी की बड़ी-बड़ी चोदियोंके 
ये नाम जान पड़ते हँ । डा० वासुदेवशारण अग्रवाल की 
धारणा है कि सिन्ध-बलूचिस्तान की सीमा पर उत्तरदक्षिण 
विस्तृत हाला नामक पवं त ही प्राचीन कालका शाल्वकागिरि 
है । उसके पश्चिम बलूचिस्तान की मकरान श्छुलला सम्भ- 
वतः किरुलकागिरि ह । उस प्रदेशा को आजकल भी 
हिगुलाज देदा तथा वहाँ की एक नदी को हिगुला कहते 
है । हिगुा किबुलका का वित रूप जान पड़ता है । 
इस देदा का प्राचीन नामपारदभीथा। यूनानी लेखकों 
ने इसे पारदीनी ल्खिादहै, जो कि पाणिनि के पार्दायन 
तथा पार्दायनी से सम्बद्ध जान पडता है । मध्यकारीन 
२हित्य मै पारद के अर्थम दिगु शब्दका प्रयोगभी 
मिलता है । सम्भवतः काल हिगुं के उत्पत्ति -स्थान होने 
के कारण यह्‌ स्थान किशुलक कहलाने लगा । किशुक तथा 
किशुलक एक ही शब्द केदो रूपहैं। हिगुला देवी भी 
लाल रंग की मानी जाती हं । 

अन्जनागिरि--सुलेमान पर्वत श्णलला का प्राचीन नाम 
अल्जनागिरि धा--यह ऊपर कहा जा चुका हे 1 

रोहितागिरि--अफगानिस्तान में दो अन्य ऊचे-ऊचे पहाड़ 
है । एक मध्य अफगानिस्तान मे काबुल के दक्षिण-पश्चिम 
कोह वावा का पहाड़ ओर दूसरा उसके आगे उत्तरू्वी की 
ओर हिन्दू पहाड़ । इनमें हिन्दूकुशा का प्राचीन नाम 
लोहितागिरि था । अर्जुन के दिग्विजय के प्रसड्ग मं 
काश्मीरविजय के पश्चात्‌ लोटित जीतने का उल्लेख हं । 
लोहितागिरि का ही दूसरा नाम रोदितगिरि धा। पा सू° 
४।३।६१ की व्याख्या मे काशिकाकारने रोहितगिरि की 
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की चर्चा की ह । यह 
ख्डाक्‌ जति थी । इस प्रकार लोदहितगिरि हिन्दूकुश हो 
सकता है । आजकल भी वहाँ के जन लड़ाकू स्वभाव के 
ही होते है । समस्त अफगानिस्तान का भी प्राचौन नाम रोहं 
कहा जाता ह ओर वहाँ कै निवासी रोहैका अथवा श्हेला 
कहलाते थे । 

मन्ञनागिरि-सुकेमान ( अञ्जनागिरि तथा हिन्दू 
कुशा ( रोटितागिरि ) कं मध्य में स्थित कोह बावा पदाड्‌ 
अफगानिस्तान का केन्द्रीय जल-विभाजक है । यहींसे 
बिखरकर जलधाराएः अफगानिस्तान की चारों दिशाओं 
सजाती हैं, अतः इस पर्वत का प्राचो नाम भञ्जना- 
गिरिदहो सकता है; कयोक्रि यह जक्धाराओं को तोड़- 
कर चारों ओर प्रवाहित होने के लिए बाध्य करता हं। 

कुक्कृुटागिरि- यह पर्वत भी सम्भवतः इसी प्रदेश 
काकोई पर्वत हो सकता । एक श्यंवला कोह बाबा 
से पश्चिम की ओर हेरात तथा हरिरूद ( सरयू ) नदी 
के समानान्तर गयी है। वह कुच नीचौ हं) इस कारण 
ईरानी जन उसको उपरिशयेन ( उपरिश्येन--बाज पक्त 
कै वैठने का अड्डा ) कते थे । यूनानियों ने उसका नाम 
परोयमिसर कित है 1 यह्‌ बाह्‌लीक ( बल्व ) कं द॑चचिण की 
पर्वतमाला है । इसी का भारतीय नाम कुक्करुटागिरि प्रतीत 
होता है । 

उदक पवंत--इस पर्गत का निर्णय अभी तक नहीं 
होसकादहै। 

सिन्धु-सिन्धु जनपद प्राचीन काल में सिन्ध नदी 
के पूर्वी किनारे को तरफ फंला हुभा अर्थात्‌ सिन्ध 
सागर दोआब समन्ञा जाता था । यह जनपद सिन्ध तथा 
जैलम नदियों के मध्य में स्थित है । पाणिनि ने सिन्धु 
शब्द से सिन्धुक ( सिन्ध का निवासी ), सैन्धव ( जिसके 
पूर्वज सिन्ध जनपद में रहै हों, नमक, घोड़ा ) सक्तु 
सिन्धु ( जिनको सत्त प्रिय हौ ) तथा पानसिन्धु ( जिनको 
पेय पदां प्रियो) आदि बने हए शब्दां का उल्लेख 
किया है, जिनके आधार प्रर यह्‌ कहा जा सक्ता 
है कि सिन्धु जनपद प्राचीन कालमेंदो भागोंमें विभक्त 
था, एक का नाम थी सक्तुसिन्धु तथा दूरे का पानसिन्यु 

सक्तुसिन्धु सम्भवतः उत्तरो सिन्ध के लिएु प्रयुक्त 
होता था । उरा इस्मार्ल खाँ की ओर आजकल भी वहाँ के 
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निवासियों का प्रिय भोजन सत्तू है, वह सौगातमें भी 
भेजा जाता है । 

पानसिन्धु दक्षिणी सिन्ध कानाम हो सकता है; क्यों 
कि वहां के निवासो पानभ्रिय होते भें। महाभारत द्रोण 
पर्न ७६।१८ मे जयद्रथ को क्षीरात्नभोजो कहा गया है । 
जयद्रथ सौवीर ( आधुनिक सिन्ध) के उत्तरी भागका 
तथा उसके ऊपर दक्तिणी सिन्ध का राजा था । वहाँ के जन 
का प्रधान भोजन क्षीर था। पा० सु° ८।४।६ का उदाहरण 
है क्षीरपाणा उशीनराः ॥' उशीनर जनों मेँ ्तीरपान का 
पयप्ति प्रचार था । चेनाब के पश्चिम सिन्ध तथा पूरव 
उशीनर जनपद (आधुनिक भंगसधिआना) थे । आजकल भी 
मान्डेगुमरी से लैयादेराजात तक का प्रदेश उत्तम जाति की 
गायों के लिए प्रसिद्ध है । चरक, चिकित्सास्थान ३०।११७ 
से भी यहाँ की क्षीरपान-प्रथा की पुष्टि होती है । 

सोवीर-आधूनिक सिन्ध प्रान्त अथवा सिन्ध नदी के 
निचले कठि का प्राचीन नाम सौवीर था। इस जनपद की 
राजधानी रोख्व ( रौरुक ) वर्तमान रोड़ी थी । यहाँ बसने- 
वाले जन सौवीर कहलाते थे । महाभारत के आदि पर्म 
से ज्ञात होता है करि सौवीर गन्धर्वो की एक उप-जाति के 
जन थे । इस देश मे अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुं पायी 
जाती थी, जसे सौवीरा । अमरसिंह ने अपने कोश में इसका 
एक पर्याय काञ्जी च्खादहै। यह एक प्रकारका पेय 
पदार्थं है, परन्तु भावमिश्च मावप्रकाश, सन्धानवर्ग द्वितीय 
भाग मे लिखते है कि सौवीरन्तु यवैरामैः पववैरवा निस्तुषैः 
कृतम्‌ । गोधू्रपि सौवीरमाचार्याः केचिदूचिरे ।' अमर सिंह नै 
२।९।१००३३ गन्धक से बनाये गये सुरमे को (सौवीर) किला 
है । अञ्जन बनाने के काम मे आनेवाछे सीसे कोभी 
(सौवीर) कहते हैँ । वर्तमान काक मे डरा इस्माईल खां मे 
सुरमे का निर्माण प्रचुर मात्रा मे होता है । आगे चलकर 
उन्होने ही लिखा है किं सौवोरं बदरं घोण्टा कोलं कुबल- 





फेनिके' २।४।३६ । अर्थात्‌ उन्नाव को भी सौवीर कहते है । “ 


महाभारत मे सिन्धु तथा सौवीर की चर्चा साथ-साथ की 
गई है । इससे यह प्रतीत हता हँ कि ये दोनों जनपद आस- 
पास ही थे । पाणिनि नै कु सौवीर गोरो का उत्छेव भी 
(४।१।१५०) मे किया हँ जिनसे फाण्टाहूतायनि, मैमतायनि 
आदि शब्द बनाये हँ । आजकल भी सिन्धौ जन के नामों 





अर्थप्रकारिका 


के अन्त में जो आनी देवा जाता है उसका मूल प्रत्यय 
पाणिनि का आयनि प्रत्यय ही प्रतीत होता है, जैसे वस्वानी, 


| असरानी, कृपलानी आदि । इससे भी सौवीर के निर्णय 


की पष्ट होती हं। एक गोत्र का नाम भागवित्तिथा 
जिनकी पहिचान बुगतियों से की जाती है । ये रोग आजकल 
सिन्ध के उत्तरी भाग में पाये जाते हं । 

अपकर पाणिनि सूत्र ४।३।३२ के अनुसार अपकर 
एक जनपद का नाम जान पडता ह । यहं सिन्धु के समप 
ही रहा होगा; क्योकि उक्त सूत्र में दोनों का प्रयोग एक 
साथ किया गया हे । वहाँ का निवासी अपकरक तथा 
वहां उत्पन्न होनेवाला पदार्थं अपकरक कहलाता था । 
सम्भवतः जिला मिर्यांवाटी के भक्खर का प्राचीन नाम 
अपकर रहा हो, क्योकि इसकी स्थिति की एक विदोषता 
है। यहीं सिन्धनदी को पार्‌ कर गोमती ( आधुनिक 
गोमल ) के किनारे गोमकं दरं से होकर गजनी मार्ग 
जाता था । महमूद गजनवी इसी मागं से भारत आता- 
जाता था। 

पारस्कर पाणिनि सूत्र ६।१।१५७ में एक प्रदेदा- 
विशेषबोधक (पारस्कर) शब्द का प्रयोग भिता है । शब्द- 
साम्य से यह्‌ सिन्ध जनपद के पूर्वी एक जिला थरपारकर 
का प्राचीन नाम जान पड़ता ह । सिन्धी भाषा मेँ "थर 
शब्द मरुस्थल का वाचक ह । कच्छ के इरिण ( रन्न ) 
प्रदेश के उत्तर का समस्तं भाग पारस्कर मे सम्मिलित 
प्रतीत होता है। 

शकरा- वर्तमान रोड़ी के उस पार सिन्ध नदी के 
दाहिने किनारे का प्रसिद्ध स्थान सक्छर प्राचीन कालका 
शकरा ह । पाणिनि ने ४।२।८३ सूत्रे से शर्करा, शकंर, 
शकरिक, शार्करिक, शार्कर तथा शार्करीय लूपौं को 
बनाया है । 

दात्तामित्री- सौवीर जनपद मे काशिकाकारने 
दात्तामित्री नाम की एक नगरी का उत्केव किया है । 
एक यूनानी राजा डिमिद्िजस था । उसने भारत पर शासन 
किया था । उसको भारतीय जन दत्तामित्र कहते ये । 
प्राकृत मे इसका नाम दिमित्र अथवा दिमित था। उससे 
बसाई गई नगरी का नाम दात्रामित्री र्हा होगा, 
परन्तु उसकी स्थिति का निर्णय अभी तक नहींहो 


+ 
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सका दहै। नासिक गुफा के जेखों मे दात्तामित्री नगरी के 
निवासी दानदाता का उत्छेव दातामितीयक नाम से 


हुजा है । 


बराह्मणक--अष्टाध्यायी ५।२।७१ के आधार पर्‌ ब्राह्म 
णक एक देदा का नाम प्रतीत होता है । यूनानी लेखकों 
ते इसका नाम ब्रावमनोई छिला है । यह सिन्ध प्रदेश के 


मव्य मे मीरपुरखास से लगभग पचीस मीक उत्तर 
वर्तमान ब्राह्यणावाद हो सकता है । राजशेखर कौ कान्य 
मीमांसा सै प्रयुव ब्राद्मणवह्‌ भी इसी का नाम है । अरब 
भूगोल रेखक अबूरिहां ने इसका नाम बमनहवां ( ब्राह्मण- 
वह काही विकृत खूप ) लिखा है । 

कद्रायण-ज्राह्य णक जनपद से मिला हुंजा शूरो 
का भी एक जनयद धा। पाणिनि ऊँ देपुकारिगण में 
शौद्रायण का उल्टेव भिता है । इस गण के सभी नाम 
निवासिजन के ही नाम पर रखे गये हँ । पतञ्जलि 
ने अशराह्य णक तथा अवृषलक्र देशो का उल्लेख कियाहै। 
सम्भवतः अन्राह्यणक संज्ञा शौद्राण की तथा अवृषलक 
ब्राह्मणक जनपद कौ रही हौ । ब्राह्मणक जनौं के समान 
्ञोद्रायणः जनों ने भौ सिकन्दर से युद्ध किया था । यूनानी 
छेवकों ने शौद्रायण जनों को सोडराई क्षा है । डायोरस 
ते सोडरादयों को सिन्ध नदी के पूर्वी तट कं प्रदेश मे 
मस्सनइथो को पश्चिम तट के प्रदेश में रहनेवाले लिला है । 
टमी ने मस्सनई का शुद्ध रूप मुसरनई दिया 
जो कि पाणिनि का मसूर अथवा मसूरकर्ण है । मिठनकोट 
से नीचे सिन्ध नदी के पश्विभ मुजरक़ का जिला प्राचीन 
मसूरकर्ण प्रदेश था । 

सचकणं--यूनानी केखकों के अनुसार सिकन्दर ने 
शौद्रायण तथा मसूरकर्णो से सन्धि करने के पश्चात्‌ सिध 
देश के मुसकणं नामकं प्रदेशा में प्रवेश किया था; जो कि 
उस समय भारत का सवसे समृद्धिशाली प्रदेश कटा जाता 
था। पाणिनि का मुचकणं यदी हो सकताह। ये लोग 
उपरङे सौवीर जनपद म लौद्रायण कै दक्तिण रहते थे । 
कनिधम के अनुसार इनकी राअधानी अलोर ( आधुनिक 
रोहक ) नगर थो । 

वर अष्टाध्यायी ४।२।१०३ मेँ वर्णु शब्द का उल्लेख 
है । उपरिलिखित सूत्र कौ व्पाख्या मे कारिकाकार ने "वर्णु 
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शब्द को देशवाचक तथा नदवाचकं लिला है--““वर्णुनाम 
नदस्तत्समोपो देशो वर्णुः" । इस व्याख्या से सपनम 
पड़ता है कि करम राज्य के अन्तरगत कुम कहतानेवारी 
नदी ही प्राचीन काल मे बन्त्‌ की घाटी में प्रवे 
करने पर वर्णु कदलाती धी । वणु नदी का समीपस्थ 
प्रदेश पा० सूऽ ४।२।७७ के अनुपरार वाणव कटराता 
था । आधुनिक बन्तू का प्राचीन नाम वर्णु था 1 बन्त्‌ घाटी 
स करम नदी ( वैदिकं क्रमु ) तथा गम्बिक अथवा तोची 
नदियां बहती हैँ । ये दोनों सम्मिलित होकर सिन्य मं 
मिली दै । ययपि आधुनिक वन्त्‌ ( एडवडसबाद }) सन्‌ 
१८४८ ई० मे बसाया गया तथापि बन्तू घाटी-जिसके 
कारण नगर का नाम बन्त्‌ पड़ा-का नाम प्राचीन ग्रंथो में 
उपल्ञ्ध होता ही दै । 
उदुमाण्ड--अटक के उत्तर कुछ मील की दूरौ पर 
ओहिन्द नामका नगर है । इसी का प्राचीन नाम उदमाण्ड 
था। यह काबुल नदी ( कुमा ) के तट पर स्थित है । 
प्राचीन काल मेँ यह व्यापार का वडा भारी केन्र था। 
पराचीन काक से पूर्व भारत से गान्धार जनपद तक जाने- 
वाला मार्ग उत्तर पथ कहलाता धा, सम्भवतः उसी के 
स्थान पर आजकल शादी सड़क ( ७787 {प्ण 
{२०३५ ) वनायी गयी है । पा० सू० ५।१।७७ मेँ उत्तर 
पथ कां उल्केख है । यह उत्त रपथ यूनानी लेखकों को भी 
ज्ञात था। उदमाण्ड इसी मार्ग पर स्थित था। सिन्ध 
नदीको पार करके बाहर जानेवारी व्यापारिक वस्तुं 
उद्भाण्ड मे एकत्र होती थीं ओर वहाँ से व्यापार के किष 
इधर-उधर जाती थीं । पाणिनि का जन्मस्थानं सलातुर 
( लहुर ) उदमाण्डसे केवल चार मीलकी दूरी पर कुमाः 
सिन्वु ( कावुल-सिन्ध ) कै सद्म के कोण मं स्थित है। 
उदभाण्ड से साठ मील पूर्वं गन्धार की पूर्वी राजधानी 
तक्षशिला थी तथा उसकी पश्चिमी राजधानी पृष्कलावती 
( चारसड्ढा ) साठ ही मील पश्चिम की ओर थी । 
्राहीक--वाहीक एक विरिष्टं जाति के जन भे । 
इनका निवासस्थान भी बाहीक कहकाता था 1 बाहीक 
जन सिन्ध तथा सतलज के मध्यवती प्रदेलमें रहते थे । 
कर्ण पर्व ( महाभारत } में उल्लेख दहै क्रि बाहीक जन 
पञ्जाव की पाच नदियों तथा 
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सिन्ध से सिक्त प्रदेश मे निवास करते थे । इससे 
यह भी विदित होता है कि पंजाब की र्पाच 
नदियों शतुद्र ( सतज }, विपाशा ( व्यास ), इरावती 
( रावी ), चन्द्रभागा ( चनाब ) तथा वितस्ता ( ज्ञेरम ) 
मे सिन्ध कौ गणना नहीं कौ जाती थी "बहि- 
ष्कृता हिमवता गद्या च बहिष्कृता । सरस्वत्या यमुनया 
कुरुेत्रेण चापि ये ॥ पञ्चानां सिन्धषष्ठानां नदीनां येऽन्तरे 
स्थिताः । तान्‌ धर्मबाह्यानशुचीन्‌ बाहीकानपि वर्जयेत्‌ ॥ 
पञ्चनद्यो वहन्त्येता यत्र पीलुवनान्युत । शुतद्रुश्च विपाशा च 
तृतीयैरावती तथा । चन्द्रभागा वितस्ता च सिन्धुषष्ठा 
बहिगिरेः । आरट्रा नाम ते देशा नष्टधर्मा न तान्‌ ब्रजेत्‌ । 
पञ्चनदयो वहन्त्येता यत्र निःसृत्य पर्वतात्‌ । आरट्रा नाम 
बाहीका न तेष्वार्यो दरदं बसेत्‌ ।'' उपर्युक्त द्वियो कै पाचों 
सम्मिलित स्रोत सिन्ध में मिलने से पहिले पञ्चनद कहटाता 
है जैसा कि पा० सू० ५।४। ७५ से भी स्पष्ट होता है । 
बाहीक जनपद की सीमा का ठीक-ठीकं निर्णय करना 
असम्भव है । व्याकरण साहित्य मे अनेक बाहीक ग्रामों के 
नाम आये हँ । उनमें से कुछ का निर्णय हो चुका है परन्तु 
अभी अनेक ग्रामो का निश्चय करना शेषदहं। इतनातो 
निश्चय ही है कि बाहीके जनपदं में मद्र, केकय तथा शिबि 
अथवा उशीनर अवश्य सम्मिलित थे । उद्ीनर प्राचीन 
कार के भारत की एक विशिष्ट जाति कै जन थे। शिबि 
नाम के एक प्रसिद्ध राजाके नाम पर उस जाति के जन 
शिवि भी कहटलाने लगे । जनपद के कारण उशीनर तो 
कहलाते ही भे । पा० सू० ४।२। ११८ के आधार पर ज्ञात 
होता है, कि उशीनर बाहीक जनपद में सम्मिलित था। 
पाणिनि ने उशीनरो कै लिए एकं विशेष सत्र २।४।२० 
ल्खिाटहै जिससे ज्ञात होतादह किये छोग पर्याप्त प्रसिद्ध 
तथा प्रभावज्लाखी जन थे । ऊपर उद्धृत सूत्रों पर वामन 
की व्याषट्या सेयह ज्ञात होताहैँ कि वाहीक जनपद में 
निम्नलि खित प्रदेशा भी सम्मिक्ित थे-सुशमि, अहवर, अहव- 
जाल तथा सुदशन। परन्तु इनर्भेसे अभो किसी की 
पहिचान न हो सकी । केवल अहवर को कुछ विद्वान्‌ पुराण- 
मीर मानते हैँ जैसा करि जनरल कनिघमने चज्लादहै करि 
उनको वहां पर कुछ भग्नावेदाष प्राप्त हए भे । यूनानी 
लेखकों के आधार पर यह तो निश्चय है कि शिबि जन 
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ल्ञेकम-चनाव दोआब में रहते थे । महाभारत में उल्लेख हैँ 
करि सौवीर दिबियों से भिन्न जनथे। वामनने पा०स्‌° 
८।४।६ कौ व्याख्या मेँ लिखा ह कि उशीनर दूध पीनेवाले 
तथा बाहीक सौवीर पीनेवाटे होते हैँ । पा सू° २।४।२० 
सेज्ञात होतादहै कि सौवीर एक पेय पदार्थं होता है। 
उशीनर देश मोटे सृती कपड़ों के किए प्रसिद्ध था । 


पाणिनि ने उ्ीनर जनपद के एसे स्थानों का उत्केख 
किया है जिनके अन्त में कन्था शब्द जुड़ा रहता था, जेसे- 
सौरमिकन्ध, चिहणकन्थ, आरदृवरकन्थ आदि । कन्था शब्द 
का हक भाषा मेँ नगर अर्थं होता है । महाभारत मे उल्लीनर 
जनपद के एक राजा का नाम शिबि लिखा है--वनपर्वं 
१६४।२। दिवियों की राजधानी शिवपुर थी जो कि आधु- 
निक रोरकोट ( भंग जिले की एक तहसीक ) ह । शेरकोट 
मे प्रचुर मात्रा मेँ अवरोष पाये गये हैँ । कावेरी नदीके 
तट पर रहनेवाले शिवि इनसे भिन्न धे । 

पाणिनि ने बाहीक जनपद के भ्राम तथा नगरों में कौर 
मेद नहीं किया है। दोनोंको पर्यायकेरूपल्खामें हं। 
इसका कारण यह्‌ प्रतीत होता है करि बाहीक जनपद के ग्राम 
भी नगर के समान ही समृद्धिशाटी थे । यूनानी लेखकों ने 
लिखा है कि बाहीक जनपद मे रुगभग पाँच सौ समृद्धि 
शारी नगर थे । 


संकरू--पाणिनि सूत्र ४।२।७५ मेँ नगरवाचक संकल 
शब्द का उल्लेख मिकता है । सम्भवतः भंग जिले कै संगल- 
वाला टीवाका प्राचीन नाम संकल रहा हौ । यह कंठ क्षत्रियं 
का निवासस्थान था । 

कत्रि-पा०सू०४।२।६५ मे कत्रि" शव्द प्रयुक्त हुआ 
है । अनुमान किया जाता ह करि अल्मोड़ा जिले का कल्युर' 
प्राचीन काल का कति रहा होगा । 

फलकपुर-पा०सू०४।२।१०१ मे इसकी चर्चा है । 
जालन्धर जिले का वतमान फिल्लौर प्राचीन काल का फलक- 
पुर हो सकता हे । 

मार्टेयपुर--उपरिक्खित पाण्सुऽ्में ही इसकी भी 
चर्चा है । विजनौर जिले का आधुनिक मावर प्राचीन काल 
का मादंयपुर प्रतीत होता है; क्योकि यह स्थान अति प्राचीन 
जान पडता हं । 


अर्थंप्रकारिकां 


चक्रवाल--परा०सू०४।२।८० मे इसकां नाम आया हं । 
सम्भवतः यह जिला जञेलम का वर्तमान चकवाल हँ । 
भंड-खंड--पा०सू०४।२।७७ मेँ इनका उल्लेख है । 


सिल्वांलेवी इनको अटक के समोप॒ आधुनिक उंड तथा खंड | 


मानते है- (जर्नल एदियाटिक सोसायटी १६१५ प° ७३) 

पञच--बराहसिदहिर ने बृहत्संहिता १४५१८ में इस 
देश को भारत कै नैऋत्य कोण में स्थित ल्िखारह। उसी 
नं ८०।२ यहाँ के मोतियोंकी खानका भी वर्णन दहै । 
यहाँ के मोती श्वेतवर्णं, गुरु तथा महागुणकारी होते हँ । 
वराहमिहिर के वणन के आधार पर इस देश को सागर के 
तट पर स्थित होना चाहिये । ३० गिरीशचन्दर का अनुमानं 
है कि यह वसराका ही प्राचीन नाम हं, क्योक्रि यह्‌ भारत 
कै नेत्रत्य कोण में सागर के तट पर स्थित ह तथा यँ 
उत्तम प्रकार के मोती भी पाये जाते हँ । 


पौणिनि ने ५।३।११७ मे इसं शब्द का उत्लेख क्रिया 
ह । इस देश में रहनेवाखी जाति पर्शव तथा एक व्यक्ति 
पांव कहा जाता था । डा० वासुदेवशरण अग्रवार लुडविग 
तथा वेवर्‌ कै आधार पर परु को फारस मानते हँ । ऋग्वेद 
८।६।४६ मे भी पदु का उल्लेख मिल्ताह। कीथ भी 
पार्त को ही पु मानते हँ । शब्दसाम्य से भी फारस ही 
पराचीन परुं जान पड़ता ह । 


मद्र मद्र जनपद का निर्णय पूर्णतया हो चुकाहै। 
मद्र जन राबरी-ञेलम दोआब में रहते थे । उक्त दोआब को 
मद्र जनपद कते थे । यह जनपद बाहीक का उत्तरी भाग 
था । ईस जनपद की राजधानी शाक ( स्यालकोट ) थी 
जो कि आपगा ( अय्यक ) नदी के तट पर स्थित धी । यह्‌ 
छोटी नदी जम्म्‌ की पहाडियों से निकलकर स्यालकोट 
होती हई चेनाव से मिलती ह ।  पतज्जलि > शाकल कौ 
गणना बाहीक प्रामोमेंकीहै। महाभारत काल मे इस देहा 
का सजा शत्य था । मत्स्यपुराण के अनुसार सत्यवान्‌ के 
पिता अश्वपति ने भौ इस जनपद पर शासन किया था। कछ 
विद्वानों कौ धारणा ह कि मदरदेश भी बाहीक नाम से पुकारा 
जाता था । सम्भव है कि मद्र जनपद बाहीक का भाग होने 
कै कारण उस नाम से भी सम्बोधित होता र्हा हो । हेम- 
चन्दर के अभिधानचिन्तामणि कै अनुसार इतत जनपद का एक 
ताम टक्कर भी धा--"बाहीकाष्टक्कनामानो बादृलीका 
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बाह्लिकाहवयांः ।'' ४।२५ । जेनर कर्निघम ने किला 
हकि ट्व्क नाम के जन अव भी राबी के समीपवर्ती पर्वतो 
पर मिलते हैँ । उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है । 
पा०स्‌० ४।२।१०८ से विदित होतारं किं पाणिनि 
| काल में यह जनपद दो भागों म विभक्त था-ूर्वमदर 
तथा अपरमद्र। रावी तथा भ्म नदियों के मध्य में 
चेनाब नदी बहतो है । चेनाब तथा रावी के मध्यका भाग 
( स्यालकोट तथा गुजरांवाा ) पूर्वमद्र एवं चैनाब तथा 
भेलम के मघ्यका भाग अपरमद्र कहलाता था । कथासरि- 
त्सागर मे छ्खा है“ शाकलं नाम मद्रेषु बभूव नगरं पुरा । 
चन््रप्रभाख्यस्तव्रासीद्राजा ङ्गा रप्रभात्मजः ॥'“ ४४।१७। उसी 
के आगे लिखा हे “संगमं चन्द्रभागाया इरावत्याश्च यत्र ते । 
स्थिताः सूर्प्रभस्यार्थे राजानो मित्रबान्धवाः ।*४६।२। अर्थात्‌ 
शाकल ( स्यालकोट ) चन्द्रभागा ( चैनाव ) तथा इरावती 
( राबी ) के संगम के समीप स्थित था। 
श्युआन चु आंग के समय ( सातवीं शताब्दी ) शाकल 
के अक्ोष पाये जाते थे । पा०सू०४।३।१२८ पर वामन की 
व्याख्या से विदित होता हं कि शाकल नाम का एक महान्‌ 
गणितज्ञ वहा रहता था । पाऽसू०४।२।११७ की व्याख्या मे 
वामन ने शाकल के बाद सन्थु नाम के एक अन्य नगरका 
उल्लेख क्ियाहं जो करि सम्भवतः आधुनिक मुण्ड हो 
सकता है । 
मद्र जनपद में जत्िक नाम के जन भी रहते थे । सम्भ- 
वतः ये जन जाटों के पूर्वपुरुष हो सकते हँ । वतमान काक 
मे पंजाव के अधिकतर भागों मे जाट पाये जाते हैँ । जत्तिकं 
जन मद्र शासको को प्रगाथे। कुछ विद्रानों ने जत्तिक तथा 
आरद को मद्रका पर्याय मानाहै, परन्तु इसका समर्थक 
कोई पुष्ट प्रमाण अभी तकं उ परब्ध नहीं हुभा । आरट्‌र देश 
घोड़ों के किए प्रसिद्ध धा-'आरटरजश्चटुकनिष्टुरपातमुच्चै- 
श्चित्रञ्चकार रदमर्दधपुलायितेन ।' “माघ ५।१०। पञ्जाव के 
पूर्वोत्तर प्रदेश में आज भी उत्तम जाति के घोडे पाये जाते 
है । रावलपिडी में गुजरात के जन आज भी अपने जिले को 
हैरट अथवा एेरट कहते हैँ । यह्‌ आरट का विकृत रूप मालूम 
पड़ता ह । राजतरद्भिणी ५।१५० में उल्लेख है कि टक्क 
देश गुजरराज (गुजरात का राजा) के अधीन था। पुराणों 








मे टक्क का उल्टेख नहीं मिलता । 
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वैदिककालीन भारत मे मद्रजनों का उच्च स्थान 
था । प्राचीन ग्रंथों मे उत्लेख मिक्ता है कि उत्तर भारत 
के ऋषि वेदाध्ययन कै लिए मद्र जनपद जाया करते थे । 
वृहदारण्यक ३।७।१ मेँ उदालक आरुणि ने याज्ञवल्कय से 
कहा है कि मँ यज्ञाध्ययन के लिए मद्र जनपद में पतञ्जल 
कापेय्य के घर्‌ रहता था । एेतरेय ब्राह्मण ८।१४।३ में मद्र 
के एक भागविशेष का नाम उत्तरमद्र भी मिरुता 


है । बह हिमाख्य के आगे उत्तर कुर के समीप था । 


गन्धार-पा० ने अष्टाध्यायी ४।१ ६६ मे इस जन- 
पदका नाम गान्धारि लिखा है। यहाँके राजा तथा 
राजकुमार गान्धार कट जाते धे, परन्तु उन्हीं के गणपाठ 
मे इसका नाम गन्धार भिक्ता ह । यू नानी जेखकों नें 
इस जनपद को गन्दराइ्‌ तथा गन्धरादति लिखा है। 
वह गान्धारि शब्द कै अधिक निकट जान पड़ता हं । डा° 
वासुदेवशरण अग्रवाल का अनुमान है प्राचीन कालमें 
किसी व्यवितिविदोष का नाम गान्धारि था उसी के आधार 
पर उसके जनपद कानाम भी गान्धारि हो गया । यह्‌ 
जनपद काबुल नदी की घाटी से तक्तदिला तक विस्तृत 
था । इस जनपद कीदो राजधानियां थी । पश्चिमी 
गन्धार की राजधानी पुष्कलावती थी । वह्‌ सुवास्तु ( स्वात ) 
तथा कुभा ( काबुल } नदियों कै सद्कम पर स्थित. थी 
उसका आधुनिक नाम चारसडा हँ। मारकेण्डेय पुराण 
५७।३६ मे (पुष्कलाः'' नाम कै एक जनपदविशेष का 
उल्लेख भी भिकता है । बहुत सम्भव है गन्धार के एक 
ङ्घ को पुष्क भी कहते हों, अत एव उसभागकी 
राजधानी का नाम पुष्कलावती पड़ गया । इस जनपद की 
पूर्वी राजधानी तक्षशिला थी । 

उज््यान- सुवास्तु तथा गौरी ( पञ्जकोरा ) नदियों 
के मध्यमे एक छोटे से जनपद का नाम उद्यान था। 
वह्‌ भी गन्धारका ही एक भाग था । वहां के बने हुए 
कम्बल ( पाण्डुकम्बल ) अधिक प्रसिद्ध थे। इस कम्बल 
से प्राचीन काल मे रथ सजाये जातेथे। यह लाल रग 
काहोता था ओर विशेषतया इससे सैनिकं रथ मढे जाते 
ये । वेस्सन्तरजातक ६।५०० मेँ उल्लेख हैँ क्रि ये पाण्डु 
कम्बल गान्धार जनपद ( उपान ) से आते थे 1 जातकों 
मतो यहाँ तक चिवादै किं पाण्डु कम्बल | 





अप्रकाशिका 


पर तथा राजगजेन्द्र पर विछाये जात थे । वतमान काल मं 
ओ स्वात धाटी में उत्तम श्रोणी के कम्बल बनते ह । 


कम्बोज- यह एक प्राचीनतम जनपद हँ । हरिवंश 
प्राण १३, ७६३, ६४; ७७५।८३ मे खिखा है कि राजा 
सगर ने यवनों के वेष-मृषा कै अनुसार उनके सिरो 
को मड़वा कर उनका अपमानं किया धा--'अद्धरकाना 
शिरसो मुण्डयित्वा व्यसर्जयत्‌ । यवनानां शिरः सवं 
काम्बोजानां तथैव च ।। पारदा मुक्तकेशाश्च पल्लवाः श्मन्रू- 
घारणैः ॥ निःस्वाध्यायावषट्‌काराः तास्तेन महःेमना ॥ 
महाभारत तथा जातककथाओं तथा कौटित्य के अथशास्त्र 
म कम्बोज के घोड़ों की बड़ी प्रशंसा मिरती हं अतः जान 
पडता है कि वहाँ उत्तम जाति के घोडे प्रचुर ॒मात्रामं पायं 
जाते थे । 

आयवेद कै ग्रन्थों म माषपर्णी ( बन उडद ) का एक 
पर्याय काम्बोजी मिलता है-''हयपुच्छी तु काम्बोजी माषपर्णी 
महासहा" अमर० २।४।१६८।कालिदास ने-' काम्बोजाः समरं 
सोढं तस्य वीर्यमनीश्वराः । गजालानपरिक्लिषटरक्ोटं 
सार्धमानताः ॥'" रघुवंश ४।६६। ज्ञात होता ह कि कम्बाज 
मे अखरोट प्रच॒रता से पाये जातेथे। डा राक्छवग का 
कहना है कि भारत के ठीक उत्तर तथां पर्वोत्तिर प्रदेश मं 
अखरोट साधरणतया पाया जाता ह । महाभारत सभापव 
२७।२२.२३ मे च्छि है कि अर्जुन ने बल्ख-विजय के 
पश्चात काम्बोजो के साथ दरद जनों को पराजित किया था । 
दरद जन वर्तमान हूंजा तथा गिलगित प्रदेश के निवासी थे । 
हिन्दूकुश पाड ने बल् से इस प्रदेश को पथक्‌ करदियाहं 
अतः यह कहा जा सकता हैँ कि काम्बोज हिन्दूकुश क समीप- 
वतीं प्रदेश के निवासी थे । एत्फिन्स्टन का कहना ह कि इस 
्रदेश के निवासी काफिर लोग अब भी अपने को कमोह्‌ कहते 
है॥ 

लसन ने कम्बोज को काश्कर के दक्षिण तथा आधुनिक 
काफिरिस्तान कै पूर्वं माना ह । रायस डेविड के अनुसार यहं 
जनपद भारत के ठीक पश्चिमोत्तर प्रदे मे स्थित था । 
कम्बोजः की राजधानी द्वारका ( सौराषटर की द्वारका नहीं ) 
थी] यह मध्य एशिया के पठारों से उतरकर वंश नदी 
( आक्सस ) को पार कर भारत में प्रवेश करने फा द्वार था, 


= 


अर्थप्रकािका 
अतः उसका नाम दारका पड़ा । आजकल उसको "दर्वाज' 
कहते है । 

पाणिनि के आधार पर कटा जा सकता है किं यह्‌ एक 
राज जनपद था । पं० जयचन्द्र विच्ालंकार पृष्ट प्रमाणौं के 
आधार पर हिन्दु के उत्तरपर्वं॑बदख्शँ से पामर तक 
विस्तृत प्रदेश को कम्बोज मानते ह । उनका कहना है कि 
आजकल भी वु के ऊपर के प्रदेशमे तथा पामीर की 
गल्‌चा भाषा भें जाने के अथं में शत्‌ धातु का प्रयोग प्रचुरता 
से पाया जाता है, जो करि “शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव 
भाष्यते' से ठीक सङ्कत होता है । महाभारत मं कम्बोज तथा 
बाह्लीक का उल्लेख एक साथ मिक्ता हँ, अतः मालूम पड़ता 
है किये दोनों जनपद पड़ोसी थे । डा° मोतीचन्द ने भी 
इसी स्थापना का समर्थन किया है । उनका कहना दहै कि 
कम्बोज का ईरान से भी सम्बन्ध अवश्यथा। कश्मीर के 
राजा मुक्तापीड रकितादित्य अवन्ति को जीतकर उत्तर की 
ओर गये--राजतर० ४।१६३ । व्हा काम्बोजो को पराजित 
कर उनके घोड़ों को छीना } तुखार के जन अपने घोडोंको 
छोडकर भाग गये । इनके बाद भौं तथा दरदो का उत्लेख 
है । बत्विस्तान, बोलन तथा दरदिस्तान की स्थिति निरिचित 
हो जाने के कारण कम्बोज अव काफिरिस्तान, बत्ख, बद्वा 
तथा पामीर मे ही हो सकता है । बौद्ध साहित्य से भी इसी 
की पुष्टि होती है। पेतवल्थु कौ टीका परमत्थदीपिनी में 
कम्बोज के साथ द्रारकाका नाम भी आयाह। जेसा कि 
पहिले कहा जा चुका है कि यह काटियावाड की द्वारका से 
भिन्न द्वारका है। मध्यकालीन अरब के भूगोल ठेखकं 
इद्रिसी के वर्णन से भी कम्बोज की स्थिति पर पर्याप्त 
प्रकाश पड़ता है । वह्‌ बदख्यां के सौन्दर्य, उर्वरा भूमि, घोडे, 
खच्चर, रंगविरंगे बहुमूल्य पत्थर, कस्तूरी आदि का वर्णन 
कर वुकरने पर कहता है कि बदसूशाँ कनोज की सीमा पर 
है। इसमे सन्देह नहीं कि इद्रिसी का अभिप्राय आधुनिक 
कन्नौज से नहीं था प्रत्युत कम्बोज से था । (कनोज' कम्बोज 
काही विक्रृतरूपहै। यह भीस्पष्टही ह कि उसके समय 
कम्बोज की सीमा संकुचित हो गई थी; क्योकि उसने 
बदस्ां का उल्लेख पृथक्‌ राज्य के रूप में किया ह । 

प्राचीन काल में कम्बोज तथा परमकम्बोज जनपदं उस 
समस्त भूभाग में विस्तृत था जिसमें बरवी, शिध्नी, सरी- 
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कोरी, जेबकी, संग्छची अथवा इश्काश्मी, मुल्जानी, युद्धा 
ओौर याध्नोबी आदि गल्‌चा भाषा कौ शाखाये मुख्यतः 
पामीर, वंक्षु के ऊपरी भाग तथा पश्चिम मे बदँ तक 
बोरी जाती हं । 

रघुवंश ४।७० से ज्ञात होता है किं कम्बोज की उपज में 
रत्न मुख्य थे । मार्कोपोखो नामक यात्री ने बदख्शाँ के नीलम 
तथा लाल रत्नो की प्रशंसा की ह । कप्तान वुडनेवंश्ुके 
उद्गम की यात्रा में वं्ु नदी के दाहिने तट पर धरन जिले 
मेँ इश्काश्म से बीस मीक की दूरी पर लाल रत्न की खानों 
कोसुनाथा तथा कोक्वा नामक घाटी मे नीलम कौ 
खानों को स्वयं देखा भी था । बदर्यां की चाँदी कौ खानं 
भी प्रसिद्ध थीं। 

आजकल पञ्जाब मे कम्बोह नामक कृषक जाति के 
कछ जन पाये जाते हँ । सम्ञ मेँ नहीं आता किं कम्बोजो से 
उनका कैसा सम्बन्ध था । उनमें अनेक अनश्च. तिर्या प्रचलित 
है । कुच लोग॒ अपने को करमर से आया हुआ मानते है । 
कुछ रोग गढ़ गजनी को अपना मू निवासस्थान मानते हैं । 
उनका कहना है कि महाभारत के युद्ध मे उनके पूर्वज कौरवों 
कौ सहायता कं लिये आये थे । उनका नेता सोदक्ष था, वह्‌ 
अपने अधिकांश सहचरो के साथ युद्ध मे मारा गया । शेष 
जन नाभा मे बस शये । कु लोगो कौ धारणा है कि कम्बोह 
शब्द ईरानी "कड' तथा "अम्बोह्‌' से बना हुजा समस्तपद 
है । अतः ये जन ईरान के कडू वदा कं हं । परन्तु यह 
विचारणीय है कि अधिकांश अनुध्र, तियो से यह मालूम पड़ता 
है कि इनका मूल निवास सिन्ध के पार था तथा इलका 
सम्बन्धे ईरानियों से अवश्य है, अतः ये जन पामीर के प्राचीन 
कम्बोज ही हैँ । महाभारत उद्योगपर्व मे लिखा भी कि 
“सुदक्षिणश्च काम्बोजो यवनैश्च शकंस्तथा ।१८।२१। सुदक्षिण 
काही विक्त रूप सोदच्त जान पड़ता है । उसके मारे जानें 
पर उसकं अंतुयायी पञ्जाब मे ही रहं गये होगे । 

कम्बोज घोडों तथा खच्चरो के ल्य ही प्रसिदधनथा; 
प्रत्युत वकरो, चूहों तथा कुत्तो के उनसे बने दलालों 
के लिए भी प्रसिद्ध था। महाभारत के उपायन पव भे 
वर्णन है--'"ओ्णान्‌ बैलान्‌ वार्षदशान्‌ जातरूपपरिष्कृतान्‌ । 
प्रावाराजिनमृख्यांश्च काम्बोजः प्रददौ बहून्‌ । अश्वांस्तित्तिर- 
कलमाषांस्विरातं दुकनासिक्रान्‌ । उष्ट्वामीस्त्रिशतं च 
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पुष्टान्‌ पीलुशमी ङ्गदः ।'“ सभापर्व ५१-३-४। "“वैल' शब्द 
केवल विशिष्ट जाति के चृहोंका ही वाचक नही, 
विलो मे रहनेवाले अन्य जावर का भी वाचक ह । वृषदंश 
साधारणतया बिल्ली का पर्याय माना जाता है; परन्तु यह्‌ 
कृत्ते का भी पयय हो सकता है, क्योकि इसका खण्डारथ 
बलों को काटनेवाका भी है । 

ह यक्ष--डा° मोतीचन्द के अनुसार बदरू का 
प्राचोन नाम दरवक्ष था। इसी का फारसी रूप बदश्दां है 
क्योकि दोनों का अथ !दो आंखवाला' होता है । महाभारत 
मे द्यन्त , उ्यक्ष तथा लक्ाटात्त इन तीन जनपदों के नाम 
साथ-साथ आये हँ । 


व्यक्ष-माकण्डेयपुराण में व्यक्त के ल्यि त्रिनेत्र 
शब्द का प्रयोग किया गया है। सम्भवतः यह ऊपरी 
चित्राल का प्राचीन नाम हो; क्योकि विड्डल्फ इसको 
तुरिखो कहते हँ जो कि व्यक्ष का ही विकृत रूप जान 
पडता हें । 

ख्खाराक्ष--दसके विषय में कुच भी ज्ञात नहीं है । 
डा° मोतीचन्द का अनुमान है कि यह्‌ लदाख का प्राचीन 
नाम हो सक्ता है । 


वरणावत्ती--पा० सु° ४।२।०८२ के उदाह्रणों मे वरणा 
नाम की एके नगरी का उल्लेव मिलता है । कारिकाकारने 
पा० सू° ४।२।८५ की व्याख्या में वरणावती नाम की नदी 
का उल्लेख किया । इसी का नाम वीरणावती भी था। 
अथर्ववेद ४।१।७ की वरणावती यही है । यूनानी लेखकों ने 
ओरनोस' नाम के एक दुर्ग का उल्लेख किया है । आ्लस्टा- 
इन ने उसको वरणा ही निश्चित किया है । यह स्थानं 
पर्वतो से धिरा हुआ है । यह आश्वकायनों की राजधानी 
थी । यहीं सिकन्दर तथा आद्वकायनों में घमासान 
गृद्ध हृजा था। इसी स्थान के समीप वरणावती हो 
सकती हं । 

सुवास्तु- इस नदी कानाम वैदिक काल से मिता 
भा रहा ह । आजकल इसको स्वात कहते है । इसमें 
परिचिम की ओर गौरो ( पञ्जकोरा ) नाम की एक नदी 
मिलती है । इन्दी नदियों के बीच उड्ियान नाम का जन- 
परर धा। यह्‌ जनपद गन्धार काहीभागथा। सुवास्तु 
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तथा गौरी नदियों के मध्य मे आश्वकायन जाति के वीर जन 

रहते थे । इनकी राजधानी मशकावती ( मस्सग ) थीं । 
मशकावती-मराकावती नदी का भी नाम हे । प्राचीन 

काल मे स्वात के निचले भाग को स्थानीय जन मशकावती 


भी कहते थे । उसके तट पर स्थित होने के कारण नगरी 


का नाम भी मदकावती पड़ गया । पतञ्जलि ने पा सू 
४।२।७१ के भाष्य में मशकावती का उतल्ठेख नदी के रूप 
कियारह। 

उष्कल--सुवास्तु तथा कुभाके सङ्खम का समीपवर्ती 
देश पुष्कल नामसे भी प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी 
पष्कलावती ( चारसदा ) थी । पृष्कलावती नाम की एक 
नदी भी दह । पा० सू° ४।२।८५; ६। १।२१६ तथा ६।३। 
११६ में कारिकाकारने पुष्कलावती का उल्टेल नदी 
केखूपमेंकियाहै। मदाकावती की भांति स्वात नदी के 
ही निचले भाग को स्थानीय जन प्राचीन काल में पुष्कलावती 
कहते थे । यूनानी लेखकों ने छ्खाहै कि इस प्रदेश मे 
अस्तेनेनोई नाम के एक लड़ाकू जाति के जन रहते थे। 
सम्भवतः ये जन पाणिनि के हास्तिनायन ही थे । 

अम्ब्ट--टालेमी के अनुसार यह देश अम्बुतल 
जाति के लोगों का निवासस्थानथा। ये ोगटाकी के 
पर्ववरती प्रदेया में रहते थे, जो कि वर्तमान लाहौर का 
जिला हो सकता है । मत्स्यपुराण मे अम्बष्ठा, वृषलां तथा 
सौवीर, मद्र का साथ-साथ उल्लेख मिक्ता है-- पुत्रतस्य 
तथाम्बष्ठा कृशस्य वृषला पुरी' ४८।२०। अमरकोदा में 
अम्बष्ठ को यूथिका (जुही), पाठा, चुक्रं ( चक्‌, अम्ल्वेत ) 
का पर्याय लिखा है । लाहौर जिले में उक्त वस्तुं प्रचुरता से 
उपलब्ध होती है । पाऽसु ०४।१।१७०,१७१ तथा ०।३।६२ 
की व्याख्या में वामन ने अनेक वार अम्बष्ठ का उल्लेख किया 
हँ । महाभारत के अनुसार अम्बष्ठ जन कौरवों के पच्च से 
महाभारत युद्ध मेँ ल्डे भे । इनकी गणना ओदीच्यो मेँ कौ 
गयी है । यूनानी लेखको ने 'संबस्तइ' या “अम्बस्तनोई इन्हीं 
के ल्यि क्लाह। ये जन चेनाव नदी के निचले भाग में 
रहते थे । टाकी तथा लाहौर के मध्यमे अम्बा कापा 
नामक गाँव आज भी वतमान है । बहुत सम्भव है यह 
प्राचीन काल में अम्बष्ठो का मुख्य नगर रहा हो । 

वार्दस्पत्य अर्थशास्त्र पृ०२१ ( ४.1 1101735 ) 
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न सिन्ध के संगम क्के पास अम्बष्ठ देल की चर्चा है । भम्ब 
सुत्त मे अम्बष्ठं ब्राह्मण कहे गये हैँ । इसके विपरोत स्मृ- 
तियं में इनको ब्राह्मण तथा वैश्य मे उत्पन्न संकर जाति का 
कटा गया दै । जातकों के अनुसार ये कृषि करतें धे । मालूम 
पड़ता हँ कि इस जाति के जन प्रथमतः ठ्डाकू्‌ स्वभाव के 
ये, उनम से कुछ लोगों ने पौरोहित्य, कृषि तथा चिकित्सा 
आदि को अपना व्यवसाय बना लिया । मनुस्मृति १०।४७ नँ 
इनकी चिकित्सा के व्यवसाय की चर्चा मिलती है--“अम्ब- 
ष्ठानां चिकित्सितम्‌ ।' 


पौर मत्स्यपुराण मे सौवीर, कंकय तथा मद्र के 
साथ पौर जनों की चर्चा की गयी है; परन्तु उनके स्थान का 
उतल्टेव नहीं किया गया ह । सिकन्दर के इतिहासलेखकों 
ते दो पौरोंकी चर्चा कीदहै। उनमेसे एक पौर ज्ैलम के 
समीपवर्ती प्रदेश मे रहते थे जो सम्भवतः संस्कृत साहि 
त्य के पौरव ही थे। दूसरे चेनाब कं बाहर रहते भे जो 
पौरो के शासक थे । इस आधार पर यह्‌ कहा जा सकता 
है कि पौर जन आरद तथा अम्बष्ठं के मध्यवर्ती प्रदेशा मे 
रहते थे । 

सुदास--वात्मीकि रामायण मे दस जनपद का नाम 
आया है। यह्‌ जनपद बाहीक सेपृथक्‌ था, क्योकि रामायण ही 
मलिवाहै किजो दूत भरत को उतके भामाके यहाँसेले 
कर टे तो वे सुदास जनपद के उत्तर से वाहीक जनपद के 
मध्य से आये । भरत को केकय से रटने मे उतने ही दिन 
लगे थे जितने दिनों में दूत वदाँ पुव थे । भरत कौ यात्रा 
मे उन स्थानों की चर्चा नहीं की गयी है जिनकी चर्चा दूतीं के 
जाने में की गयी थी । सम्भवतः नवीनता के ध्यान से एेसा 
किया गया । 


भरत ने सर्वप्रथम पञ्जाब की चार बड़ी नदियो- 
ह्ादिनी-ओोर मचानेवाली ककम, दूरपारा--चौडे पाट- 
वारी वचेनाव, त्ियक्सोता-टेदौ-मेदी बहनेवाली राबौ 
तथा शतुद्रू-सतल्ज को पार क्रिया । तत्पश्चात्‌ यमुना 
को पार कर॒ अहिस्थल ( रामनगर ) के समीप हिरण्यवती 
नदीको पार कर तोरण के दक्जिण वारणस्थर प्च 
तोरण तथा वारणस्थल का निर्णय नहीं होसकादहै। हिर 
ण्यवती सम्भवतः रामगंगा हो सकती हँ जिसकी सहायक 





। द. 


नदो कोसी "कुमारसम्भव" में वाणत महाकौसी है ( कुस 
६।३३) । 

वारणस्थल से चलकर भरत बरूथ तथा उज्जिहान 
गये । अभी तक इनका भी परिचय नहीं प्राप्त हो सका हं 1 
उज्जिहान के आगे उन्होने उत्तरसे आनेवाली नदी करो 
पार किया । वह नदी गुर्या हो सकती हे । इसके बाद उन्होने 
कुछ ओर अपरिचित स्थानों से होते हए अयोध्या के पर्चिम 
गोमती को पार किया। अयोध्या परहचने के पहिले वे 
कलि ङ्क नगर भी गये थे। प्लिनी ने गङ्गातट पर स्थित 
एक कलिद्धं नगर कौ चर्चा की है । सम्भव यह नगर 
कलिङ्क शासित होने के कारण उक्त नामसे सम्बोधित 


। होता रहा हो, परन्तु बह करा था--अभी तक ज्ञातं नहीं 


हो सका । 
` सुदास जनपद कहां था ? इस विषय में केव इतना 

ही कहा जा सकता है किं यह मद्र जनपद के उत्तर रहा 
होगा । इसको सिन्ध नदी के पूर्वं ही कहीं होना चाद्ये । 
मालूम पड़ता है कि इसी का दूसरा नाम दौद्रायण था 
जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । यूनानी लेखकों 
ने इसी जनपद को सोडरोई च्वि ह । इस जनपद के 
निवासियों ने भी सिकन्दर से युद्ध किया था। 

केकय--यूनानी लेखकों ने कहीं मी इसकौ चर्चा नहीं 
की है । उन्होने एक जाति कंथेयी का उल्लेख अवश्य किया 
हैजो कि चेनाब कै पूरव के निवासी धे । उनका रहन-सहन 
तथा वेश-मृषा सौवीरो की-सी थी । स्रवो ने लिखा ह कि 
इस जाति के जन वड़े सुंदर होते थे । वात्मीकिं रामायण 
से भी ज्ञात होता है कि राजा दशरथ कैकेयी का अत्यधिक 
समाद्र इसी कारण करते थे कि वह्‌ सभी रानियोँ मे अत्य- 
धिक रूपवती थी । वर्तमान कत््यवर के कत्ति जन लम्बे, 
हृष्टपषट तथा गौर वर कै होते ह । पे लोग सिन्धु तटसे 
निर्वासित होकर यदं आये भे । इससे प्रतीत होता है कि 
ये ही जन संस्कृत साहित्य के केकय है । महाभारतमेभी 
सैन्धवो के साथ-साथ केकयो का उल्लेख कहीं नहीं मिलता । 
विष्णुपुराण ८-१४-१० ने क्खा है कि श्रीकृष्ण कौ एक 
बृआ केकथराज से व्यादी थीं । 

पं० भगवहृत्त की धारणा है कि प्राचीन वणु ( बन्न ) 
केकय जनपद का एक भाग भा, क्योकि बन्न के पास भरत 


ध े 


तथा कक्की नामके दो ग्राम अव्र मौ वर्तमान है । उन्हीं 
पास अक्करा नामका एक दुसरा भी ग्राम है। मालूम 
पड़ता ह कि भरत के मामाने इनग्रामोंको भरतको भेट 
मेदियाथा। इसके विपरीत डा० वासुदेवरण ने छि 
है कि केकय जनपद वर्तमान ज्ञेलम, शाहपुर तथा गुजरात 
प्रदेहा का प्राचीन नाम था, जिसमे सैन्धव पर्वत ( खिउडा 
कौ नमकं की पहाड़ी ) है । केकय जनपद एकं राज जन- 
पद था। वहां के निवासी कैकेय कहलाते थे । पाणिनि के 
भर्गादिगण में केकय का नाम आया है। डा० अग्रवाल के 
मत का समर्थन वात्मीकरि रामायण से होता है । जब भरत 
को बुलाने के लिए मयोध्यासे दूत केकय की राजधानी 
गिरित्रज गये थे तो उनकी यात्राके वर्णन में सबसे बडी 
तथा प्रसिद्धतम नदी सिन्ध के विषय मे एक शब्द भी नहीं 
हा गया, अतः यह्‌ निविवाद हँ किं गिरित्रन सिन्ध नदी 
के पूवं तथा सेम के पश्चिम ही था। 
गिसिज--यह्‌ केकय जनपद की राजधानी का नाम 
था । गिरित्रज का शब्दार्थं होता है पर्वत-समूह । अतः नमक 
की पहाड्ों के मध्यमे ही कहीं इसको दुंढना चाहिये । 
नमक कौ पहाड़ी ज्ञेलमसे सिन्ध तक विस्तृत है । यदि 
भारत कै मानचित्र में नमक की पहाड़ी की समतल भूमिमें 
स्थित वत्तंमान जलालपुर से एक सीधी रेखा सरयू तट पर 
स्थित अयोध्या तक खींच दी जाय तो वाल्मीकि रामायण में 
वाणित दूत-यात्रा में आये हुए स्थान ठीक-टीकं उसी रेखा 
पर॒ पड़गे । जलालपुर के समीप एक प्राचीन किला है । 
आजकल रोग उसको गिरिञ्चक क्ते हैँ । इसका भी अथं 
पवतसमूह ही है । कहा जाता ह कि इसको भरत ने बनवाया 
था । सम्भवतः यही प्राचीन गिरित्रज'है, यहां प्राचीन मुद्रां 
प्रचुरता से पायी गयी हँ । जेनरक कनिवम के अनुसार इसी 
गिरिञ्चक को प्राचीन शिरित्रन कह सकते हैँ । 
सौभूत-पाणिनि सूत्र ४।२।७५ में सौभूत नाम के 
एक स्थान कौ चर्चा हं । युनानी लेखकों ने सोफाइट नाम 
के एक स्थान को चर्चा की ह । सम्भव है इसी का प्राचीन 
नाम सौमूत रहा हो । यह्‌ स्थान भयंकर कुत्तो के किए 
विख्यात धा । इससे मालूम पड़ता है कि यह्‌ स्थान केकय 
जनपद में ही खिउड़ा के आस-पास कहीं रहा होगा । 
वात्मीकि रामायण से ज्ञात होता है कि यहाँ भयंकर दांत- 








अर्थप्रकाशिक। 


वाले विशालकाय कत्ते होते थे। वै केकयराज के भवन 
मे प्रे जाते ये। इसी कारण पाणिनि ने उन कृत्तो का 
पर्याय कौलेयक छवा है । 

कमीर--आधुनिक पञ्जाब के उत्तर कश्मीर प्रदेश 
स्थित है । इसकी चर्चा रामायण मेँ कहीं नहीं मिलती । 
कुरुक्षेत्र के महायुद्ध मे भी यहाँ के किसी राजा के भाग लेने 
कौ चर्चा नहीं की गयी । महाभारत में इस देश की चर्चा से 
असभ्य जाति की ओर संकेत अवश्य करिया गया है । इससे 
जान पड़ता है किं यह प्रदेदा प्राचीन काल मेँ आर्यो से शासित 
न था प्रत्युत यहाँ असभ्य जन रहा करते थे । उनका सभ्य 
जगत्‌ से सम्बन्ध नहीं के समान था। हरिवंरापुराण में 
वर्णन ह कि कश्मर के राजा गोनर्द ने मथुरा पर आक्रमण 
करने के समय जरासन्ध की सहायता की थी--'कश्मीर- 
राजो गोनर्दो दरदाधिपतिनंप ।'-हरिवंश ४९७१, परन्तु 
यह उत्लेख नहीं किया गया कि वह म्तेच्छ अथवा 
आयं था । मुद्राराक्षस मँ पारसीक, सिन्धु मरय तथा कुलूत 
‹ कुल्‌ ) राजाओं के साथ करमीरके रात्रा पृष्कराक् को 
भी म्लेच्छ कहा गया हैतस्य म्लेच्छराजस्य बलस्थ- 
मध्यात्‌ प्रधानतमाः पञ्च राजानः परया भवत्या राक्षसमनु- 
वर्तन्ते, तथा हि-कौलूतश्चित्रवर्मा मल्यनरपतिः सिंहनादो 
नृसिहः । काश्मीरः पुष्कराक्षः क्षतरिपुमहिमा सैन्धवः 
सिन्धुषेणः । मेधान्नः पञ्चमोऽस्मिन्‌ पृथुतुरगवलः पारसीका- 
धिराजः ।"'--मुद्राराक्षस १-२। 

्रिकाण्डदोष मेँ कश्मीर का एक पर्याय कीर भी भिता 
द । “अथ कश्मीरे कीराः स्युः शास्त्रशिल्पिनः" भूमिवगं ८। 
जेनरल कनिघम ने इसकी पुष्टि मे छिखा है कि (कदमीरी 
जन कौर तथा म्लेच्छ भी कटे जाते हैँ । हेमचन्द्र ने कंश्मी- 
सियो का एक पर्याय मामत भी दिया है--काश्मीरास्तु 
माधुमताः ४।२४। मधुमत शब्द मधुमती ( सिन्ध ) से बना 
हआ हें । इस प्रदेश का विस्तार भित्त-भिन्न समय में चाहे 
जितना भी रहा हो परन्तु प्राचीन काल मं हिमालय तथा 
पीर पञ्जाल कौ पहाड़ी का मध्यवती भाग कश्मीर जनपद 
मे अवश्य सम्मिलित था । 

दश्मीर जनपद वितस्ता ( व्यास ) से सिक्त हे। 
वामन ने पा सूत्र १।४।३१ की व्याख्या में ठीक ही लिला 
ह कि “कश्मीरेम्यो वितस्ता प्रभवति ।'' कश्मीर करार के 
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विख्यात ह दसीलिये केशर को कश्मीरजन्मा अथवा 
कश्मीरज कहते दै । “कुचकश्मीरजविदहनमच्युतोरः । माघ 
२०।६। -वावमिश्रने तीन प्रकार कौ केलों की चर्चा करते 
हुये कश्मीर कं केशर को सर्वोत्तम लिवा है "कर्मी रदेराजे 
चेतरे कुम यद्‌ भवेद्धि तत्‌ । सूदमकंशरमारक्तं पद्यगत्धि 
तदुत्तमम्‌ । बादुकीवदेशखञ्जातं कुङ्कुमं पाण्डुरं मतम्‌ । 
केतकीगन्धयुक्तं तन्‌ मध्यमं सूद्मकेशरम्‌ । कुङ्कुमं पारसीक 
यन्मधुगन्ि तयीरितम्‌ । ईूषत्पाण्डुरवसं तदधमं सूच्म- 
केशरम्‌" ।। भाव प्र ऽभा° १। अमरकोल मे कमल की जड़ कं 
लिये एक वरथो कदमीर लिखा है--'“मूले पृष्करकाश्मीर- 
“` कद्मपत्राणि पौष्करे ' अमर-२-४।१४५ हेमचन्द्र ने श्रीपर्णो 
(खंभारी) का एक पर्याय काश्मोरी लिखा ह । अतः | 
युक्त वस्तुं कश्मीर मे प्रचुरता से पायी जाती हं 1 
जनरल कनिघमने कर्मीर के एक प्राचीन तथा 
प्रधान नगर का वर्णन भी नगरी के नाम से किया है जिसको 
सख्राट्‌ अदोक ने बसाया धा तथा बहु कश्मीर कौ वर्तमान 
राजधानी श्रीनगर के समीप ही स्थित शी । वतमान 
श्रीनगर को कश्मीर के एक राजा प्रव स्सेन ने बसाया धा । 
राजतरद््खिणी में तोन अन्य नगर हृस्कषुरः जुस्केषुर तथा 
कनिष्कयुर का भी उल्लेख मिक्ता ह । बारापूलाके दो 
मीर दक्षिण-पूर्व स्थित वतमान उस्करं का प्राचीनं नाम 
हुस्कपुर, श्रीनगर तै चार मीरु उत्तर आधुनिक तक्र 
प्राचीन जस्कपुर तथा श्रीनगर से दस मील दक्षिण वतंमात 
करणपुर का प्राचीन नाम कनिष्कपुर हो सकता है। श्री- 
तगर से दक्तिण-पवं सत्र मीक दूर॑वितस्ता के दक्षिण तट 
पर स्थित अवन्ति वर्माका वसाया हंजा अवन्तिपुर है, 
राजतरद्जिणी ५-४४ में टसका भी उच्छेव हँ 
श्रीनगर से दक्षिणू्व हौ आट मोल की दूरी पर 
वितस्ता के हो तट पर्‌ स्थित वर्तमान पामपुर का प्राचीन 
नाम पद्यपुर था । वेलूर घाटी कँ परिचिम वितस्ता कै दोनों 
तटों पर बसा हुआ सोपुर का प्राचोन नाम शूरपुर शा। 
राजतरङ्किणी मे कश्मीर के ओर भी अनेकं स्थानों का नाम 
मिलता है । बारामूखा का प्राचीन नाम वराहमूल था । वेलूर 
चाटौ कै दक्षिण रावी तट पर स्थित चम्बा को प्राचीन 
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अप्रकाशिका 


कहते है । बारामूखा के दक्षिण आधुनिक सानचित्र का पूंछ 
प्राचीन काल का पर्णोत्सि हो सकता है । राजतररगिणौ मे 
कश्मीर के निवासियों को खशा कटा गया है। उसी 
आगो चलकर खों को विल्ववन का निवासी भी लिखा है- 
““खदाकान्‌ बिल्ववनजान्‌ मध्येकृत्य नुपान्तिकम्‌ ।'' इससेज्ञात 
होता है कि खशजन करमीर के दक्षिण के वनो तथा पर्वतों 
पर रहते भे तथा वहाँ विल्व के वृधो कौ अधिकता थौ 1 
महापद्यसर सम्भवतः वेलूर ञ्लीरु का प्राचीन नाम हो । 


जनरल कनिघम ने लिखा है किं कश्मीर प्राचीन काठ 
मै क्रम राज्य तथा मडव राज्य ताम के दो बड़े जिलोंमें 
विभक्त था जो स्थानीय बोकचाक की भाषा में कमराज 
तथा सिराज कहै जाते घे। रा० तऽके आधार पर कहा 
जा सकता है कि फलपुर तथा परिहासपुर ( वितस्ता तथा 
सिन्ध के सद्खम पर स्थित ) तथा वूलूर ज्लीक के पर्चिम 
कासोपुर कमराजमें धे अन्य नगर सिराज में, दोनों 
राज्यों की विभाजक रेखा वितस्ता थी । 

दरुमती--कश्मीर मे द्रुमती नामकी एक नदी की 
चर्चा मिती है । महाभाष्यकार पतञ्जलि को यह नदी 
ज्ञात थी, सम्भवतः वह्‌ वर्तमान द्रास नदी हो सकती है । 


देविका--पा० सू ७।३।१ में देविका नदी का नाम 
आया है । उक्त सूत्र को व्याख्या स भाष्यकार ने उदाहरण 
दिया है-देविकाकूकाः शालयः" अर्थात्‌ देविका नदी के तट 
पर्‌ उत्पन्न होनेवाला घान । वर्तमान समयमे भी दस 
नदी कै तट पर उत्तम श्रंणी का धान उरन्त होता है 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण खण्ड १।६६७।१२ मे लिखा कि 
उमा देवीति मदेषु देविका या सरिदटरा , इसमे ज्ञात होता हँ 
करि यह नदी मद्रदेशं मेंभी बहती थी । वामन पुराण 
अध्याय ॐ सेज्ञात होता है कि जम्म्‌ की पहाड़ी से निकल 
कर स्यालकोट, शेखुपुरा जिलों मे होती हुई रावी में 
मिलनेवाली देग नदीका ही प्राचीन नाम देविकां था 
क्योकि अब भौ यह्‌ नदी प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में अपने दोनों 
तों पर उपजाॐ मिदर प्रचुर मात्रा में छोड़ देती हि, इस 
कारण उस मद्री चे उत्तम घ्रेणीके धान पैदा होते हं) 


काल में “चम्पा कहते थे । चेनाव कौ सहायक तदी तोही | आजकल भौ पञ्जाब से स्यालकोट के चावल की पर्याप्त 


के तट पर प्राचीन राजपुर था, जित्तको 
र 


आजकल राजौरी | प्रतिष्ठाहै, 


वही देविकाकूल चावल है । 


(1 


मि्य--पा० सू ३-१-११५ मे भिद्य नामके एक 
नद का उल्लेख है । यह जम्मू से निकलनेवाली वई नदी 
काही प्राचीन नामहो सकता है। गृरुदासपुर ज्लिमें 
राबीसे मिकती है । कालिदास के रघुवंश ११-८ से ज्ञात 
होता है कि मिद्य तथा उद्धय नाम की दोनों नदियां ग्रीष्म 
काल में सूख जाती हैँ परन्तु वर्षा ऋतु में इनका वेग बड़ा 
प्रबल होता ह । 'सिनत्तिकूलम्‌ मिद्यो नदः । उञ्कत्युदकम्‌ 
उद्धयो नदः ।' उपयु क्त सूत्र की व्याख्या से भी यही मालूम 
पडता ह । 

उद्धय~ वर्तमान उमा नदीकारही प्राचीन नाम उद्धय 
था। यह नदी जम्बू कै जसरोत जिले से होकर पंजाब के 
गुरदासपुर जिले मे राबी से मिली ह| काशिका के उद्धये- 
रावि तथा मिेरावति उदाहरणं से यह्‌ स्ष्टहो जाता 
है किये दोनों नदियाँ राबी की सहायक दँ । जिस प्रकार 
गंगाशोणम्‌ तथा गंगा-यमने भ्रादि उदाहरणों से प्रधान 
तथा सहायक नदियों कै नामोंको मिलाकर समास किया 
गधा है उसी प्रकार इन दोनों को भी मिलाकर समस्त पद 
बनाया गया हं । 

दरद्‌ -- कश्मीर के उत्तर-परश्चिम प्रर्थात्‌ गिलगिट-हुंगा 
प्रदेश प्राचीन काल में दरद जनपद के नामसे प्रसिद्ध था। 
वर्तमानकाल में भी भिकुगिट की घाटी मेँ दरद जन पायें 
जाते है । महाभारत वन पर्वं १७७-१२ में चीनियों तथा 
तुखारो (तातारो) के साथ हिमालय के उत्तर भी इनकी 
स्थितिं का स्पष्ट उल्लेख मिलता ह । वामन नेपा० सूर 
५।२।८३ की व्याख्या मे सिन्ध नदी का उद्गम दरद 
जनपद मेँ लिखा है--““दरदात्‌ प्रभवति दारदी सिन्धुः ।'" 
उपर्युक्त व्याख्या से यह ज्ञात होता हँ कि किसी समय 
दरदजन कश्मीर के रजा के श्रधिकार में स्थित ललाटाक्त 
(लाख) तकं फैले हुये थे । 

सर्वप्रथम लिट्‌ूनरने दरदों के निवासस्थान का नाम 
दररदिस्तान रक्ला था। उन्होने दरदिस्तान में हिन्दूकुश 
तथा काधन के मध्यवर्ती समस्त प्रदेश को उसमें सम्मिलित 
किर्था है 1 उन्होने दरदो मं केवल शिनकौ के पर्वतीय भाग 
म रधनेवालौ जाति को ही नहीं सम्मिलित किया प्रत्युत 
चिलक्षिस, अस्तोरिभ्रस, हृञ्ज के जनों को तथा चिव्राली 
रौद, काफिरों को भी उनमें सम्मिलित किया है । प्राचीन 
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संस्कृत साहित्य में दरद जनपद संकुचित था क्योकि उसमे 
चित्रालियो, काफिरों तथा हृञ्जों के देशों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
उल्लेख मिलता हे । "दरद शब्द का प्रयोग केवल दरद भाषा- 
माषी अर्थात्‌ शीन भाषा-भाषियों गिरगिट, गुरेज, चिलस 
तथा सिन्ध श्रौर स्वात के कोहिस्तानके ही लिये किया गया 
है। बिडल्फ के श्रनुसार (दरदिस्तान की भाषायें तथा 
जातियाँ । द्वितीय भाग पृष्ठ ४५४८) "दरद शब्द का 
फारकी खूप एद" (बलिपश्‌) है । जिस प्रकार दद्य 
(लटेरा) शब्द से दहिस्तान देश तथा "दहेद्‌ जाति का नाम- 
करण दहो गया | चित्राल प्रदेश में "दरद' शब्द पूर्णतया 
श्रप्रचलित है । 

महाभारत द्रोणपर्व दरदो कों पर्वतीय तथा कश्मीर 
भ्रौर कम्बोज का पड़ोसी कहता है । मनु १०।४३, ४४ के 
श्रनुसार॒ धार्मिक कृत्योको त्यागदेनेसे दरदं नें श्रपने 
त्षत्रियत्व को नष्ट कर दिया। इनको गणना पारदोंके 
समान म्लेच्छों में की गयी है । वर्तमानकाल में भी दरदो 
तथा कम्बोजो मे कु समान प्रधाय प्रचलित हैँ । विडल्फ 
ने उनकी एक विलक्तण प्रथा का उल्लेख भी किया है । इस 
प्रथा कानाम "कोबह' (गोबध) है । किसी के घर क्रिसी सम्मानित 
भ्रतिथि के भ्राने पर यह प्रथा सम्पन्न की जाती है । अतिथि 
के ्राने पर उसको श्रतिथशाला मेँ ले जाकर उसके सामने 
एक वेल खडा कर दिया जाता है । श्रतिथि अपनी तलवार 
निकालकर एक ही प्रहार में उस बैल की गर्दन काट देने 
का प्रयत्नं करताह। यदि अ्रत्िथि स्वयंएेसा करनान 
चाहे तौ वह श्रपने किसी अ्ननुयायी को उस प्रथा को सम्पत्त 
करने क लिये नियुक्त कर देता है । अरन्त में वह शव उसके 
्रनुचरों मे वितरित कर दिया जात्ता ह । वर्तमानकाल में 
भी यह प्रथा शिघ्नार्न, बद्शाँ, वरवान, चित्राल, यासिन, 
गिलगिट हंज तथा नगर मेँ प्रचलित पायी जाती हं । अतः 
उक्त प्रदेश काही प्राचीन नाम दरद जनपद होना सङ्कत 
प्रतीत होता ह । 

सलातुर-महावेयार्रण पाणिनि का जन्म स्थान 
सलातुर था, इसी कारण इनको सालातुरीय करते है । 
सलातुर पेशावर के पर्चिमोत्तर सिन्य तथा बुभाके संगम 
के कोण में स्थित श्रोहिन्दसे चार मी परशिचिम स्थित दै । 
आज-कल इसको लहर कदते ह । यहां एक कुरा वर्तमान 
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है । जिसको तत्स्थानीयजन र कहते हँ । आर्य 
तथा अनार्यं सभौ स्थानीयजन अपने श्र पने छोटे बच्चों को उस 
कूप का जल इस दृष्टि से पिलाते हैँ कि उनकी बुद्धि पाणिनि 
के समान प्रवर हौ जाय। इस प्रचलित परम्परा से यह 
निश्चित किया जाता दकि इसी स्थान का प्राचीन नाम 
सलातुर था । भासत के परिचमोत्तर सीमा-प्रदेश में जन्म 
होने के कारणं उनको प्रधान कृति श्रष्टाध्यायी मे उसके 
आस-पास के देश, नगर, ग्राम, वन, नदी पर्वत अ्रदिके 
नाम प्रचुरता से मिलते हं । 

कूचवार--पा० सु° ४।३।६४ मे वर्मती, कूचवार तथा 
तूदी का नाम श्रायाहं। वर्मती आधुनिक बीमरान का 
प्राचीन नाम हौ सकता ह । कूचवार चीनी तुकरस्तान में 
उत्तरी तारिम श्रप्यका का प्राचीन नाम प्रतीत होता है 
बयोकि श्राज-कल उसको कूचा कहते हँ । चीनी भाषा में 
उसी को कूची कटते हँ । यहं प्र।चोन राज्य थां । चीन से 
परिचमं जानेवाले रेशम के मार्गं पर यह एक प्रसिद्ध व्यापार 
केन्द्र था | चीन के व्यापारी तुरफान से कूचा होकर काश्गर 
जाते भे श्रौर वहां से कम्बोद (पामीर) बाह्लीक दते हुये 
भारत पहुंच जाते थे । 

कापिशी--ग्र्टाघ्यायी ४।२।६६ सूत्र मे प्रयुक्त कापिशी 
श्रपनें हरे भ्गूरो के लिये प्रख्यात धी-- कापिशायनी द्राक्ता । 
यहां एक विशेष प्रकार की सुरा बनती थी जो भारत में भी 
भ्राती थी उसको 'कापिशायन' कहते थे । कापिशायनं मधु । 
कापिशी नगरी में प्राप्त वहां के सिक्कों पर हाथी का चित्र 
बना हूभ्रा है जो रावत (इन्द्र का वाहन) प्रतीत होता 
है। श्युञ्मान च्नंग ने इसका नाम कियापेशी लिखा हं 
जो कि काबुल नदी के उत्तर आधुनिक भ्रोपिभ्रान मानी 
जाती है । रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर के भ्रनुसार 
म्रफगानिस्तान का उत्तरी भाग कपिशा नाम से प्रसिद्ध 
था। शरोऽ लसन के भ्रनुसार रुर्वाद तदी की तलहटी में 
कपिशा थी । करिसी समय यह्‌ गन्धार्‌ जनपद कौ राजधानी 
थी । उनका कहना हँ कि अआआजकल भौ श्रफगानिस्तान के 
उत्तरी भागमे श्ंगूर प्रचुरता सेपाया जाता ह 
पराचीन कपिशा वहीं धी । डा० वासुदेवशरण कौ धारणा 
है कि कापिशी कापिशायन प्रान्त कौ राजघानो थी । काबुल 
से उत्तरपूर्वं दिन्दूकुश के दज्तिख ध्राधुनिक वेग्राम प्राचीन 





श्रथैग्रकाशिका 


कापिशी है। इस स्थान पर एक प्रस्तर श्रभिलेख प्राप्त 
हुभ्रा है जिसमें कापिशी का उल्लेख है, श्रतः वेप्रामकाहो 
प्राचीन नाम कापिशी हो सकता है । 

उरसा- पा० सू० ४।२।८३ की वामन कौ व्याख्या में 
तथा महाभारत सभापर्व २७।१९ में उरसा कौ चर्चा 
मिलती है । जेनरल कनिघम तथा श्युश्ान्‌ चराग ने इसको 
कश्मीर तथा तक्ञशिला के मध्य में मुजपफरावाद के पश्चिम 
स्थित माना है । आजकल उसको "खुश ' कहते हैँ | राजतर- 
द्धिणी के प्राधार पर दस प्रदेश को सिन्ध नदी से कृच दर 
कश्मीर की सीमा पर स्थित होना चाहिये । डा वासुदेव 
शरण का मत ह सिन्ध तथा ङृष्णगङ्गा-भेलम के मध्य का 
प्रदेश जो करि पश्चिमी गन्धार तथा अरभिसार ( वतमान पृ 
रजौरी ) के मध्यमे है वही प्राचीन उरसा ह । भ्राजकल 
उसको "हजारा' कहते हैँ । ग्रष्टाध्यायी ४।२।१९४ की 
कौ व्याख्या मे वामन ने श्रभिसारी को श्रमिारक लिखा हुं । 

अमिखार--राजतरङ्किणी के भ्रनुसार इस देश मँ दारवं 
जन रहते थे । “शूरं दार्वाभिसारेशं शर्वा नरवाहनम्‌ ' रा 
त ५।२०८ । दार्व का नाम महाभारतमें भी आया है "तत~ 
स्त्रिगत्तीः कौन्तेयं दार्वाः कोकनदास्तथा । चत्रिया बहवो 
राजन्तुपावर्तन्त सर्वशः ॥"' २७।१८ । भ्रभिसार देश को ्रपेच्ता- 
कृत उष्ण प्रदेश भी होना चाहिये; क्योकि कश्मीर कै राजा 
शीत काल में निवास करने के लिये भ्रभिसार जाया करते 
ये- “शोत दार्वाभिसारादौ षरमासान्‌ पाथिवोऽवसत्‌ ।' रा० 
त० | १-१८०। जेनरल कनिघम के मानचित्र मं यह स्थान 
तक्तशिला तथा उरसा के मध्य में स्थित दिलाया ¶या हे | 
बहुत सम्भव है श्राजकल के गर का प्राचीन नाम दावं 
रहा हो । 

कच्छ - ग्रष्टाध्यायी ४।२।१३३ मे कच्छं जनपद का 
उल्लेख है । यह जनपद सिन्ध के ठीक दक्षिण हं । पाणितिने 
कच्छ के निवासियो को काच्छक, उनके हंसने तथा बोलने 
केदंग को भी काच्छक तथा उनके सिर्‌के बालोंको 
काच्छिका लिखा ह । कच्छी बोली में वाक्य के भ्रन्तिम 
भाग को कुच शीघ्रता से बोलते द, प्रतः उनकी बोली में 
विशेषता होने के कारण उसके लिये काच्छक का प्रयोग 
किया जाता था। कच्छ जनपद के लोहाने चात्रिय प्रसिद्ध 
हँ! पाखिनि ने नडादिगण मे नाडायन, चारायण के समान 
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लौहायन शब्द सिद्ध किया है । यह श्रनुमान किया जाताहं 
करि लोहाने का दही प्राचीन नाम लौहायन ह। लोहान 
कषत्रिय श्राजकल भी श्रपने सिर के बालों को विलन्तण ढंग 
से नवाते हैँ । यही कारण है कि उनके बालों के लिये भी 
एकं विशेष नाम रखना पडा । काशिकाकारने इसी सूत्र के 
्त्युदाहरण में कच्छी वैलों को काच्छक कहा है । यहाँ के 
वैलों का सींग पतला होता है । ये बैल श्राकारमें तोचछछोटे 
होते है, परन्तु बडे चंचल होते द; ्रतः उनका भी विशेष 
नाम रखना पडा । 

पाणिनि ने एक दूसरे सूत्र ५।२।१२६ में कच्छान्त देश- 
वाची शब्दों का उल्लेख किया हँ । जंसे--दारु-कच्छ, पिप्पली- 
कच्छ भ्रादि। दार कच्छसे काटियावाड का सागरतटवर्ती 
प्रदेश श्रौर पिप्पली कच्छ सेरेवा कटि कासूरतसरे बडोदा 
तक का किनारा, जिसमे पिपला राज्य है, श्रमिप्रेत है । 
उसी समुद्र तट पर॒ भृगुकच्छ है जिसको श्राजकल मड़ोच 
कहते हैँ । खंमात कौ खाड़ी के ऊपर साबरमती नदी 
(श्वश्रमती) की धारा समुद्रम गिरती ह । उसकी दाहिनी 
ग्रोर का समुद्र तट दारुकच्छ तथा बाई श्रोर का पिप्पली- 
कच्छ कहलाता था । 

उपर्युक्त सूत्र मे ही श्रग्नि उत्तरपदवाले भी करं शब्द 
राये ह जैसे कारडाग्ति तथा विभुजाग्नि । विभुजाग्नि कच्छं 


प्रदेश क। भुज हौ सकता तथा कारुडाग्नि कण्डाला 


बन्दरगाह के उत्तर-पूवं तपता टृश्रा रेगिस्तान । ये दोनों 
स्थान कच्छ के छोटे बड़े रगिस्तान प्रतीत होते हैं । 
बाह्वीक- महाभारत सभापर्व ५१-२६ मे चीन के साथ 
वाह्लीक का नाम श्राया ह । यह्‌ जनपद ऊनी तथा रेशमी 
कपड़ों के लिये विख्यात था । सम्भवतः यह्‌ श्राधुनिक बल्ख 
का प्राचीन नाम है। भावप्रकाशमें कश्मीरी केशरके 
वर्णन कै प्रसङ्ख मे बाह्लीक कौ केशरकाभी वर्णन क्रिया 
गया । बाह्लीक हींगके वृत्त का भी एक पर्याय है- 
“सहस्रबेधिजतुकं बाह्लीक हिङ्खं रामठम्‌ भ्रमर २-६-४० । 
राक्स वर्ग का कहना हँ कि यह वक्त फारस मं प्रचुरता से पाया 
जाता ह, श्रतः यह अनुमान कियाजाता है कि फारस के 
एक भाग कानाम रामठमभीधा। वहां खोरासान वृत्त भी 
बहुत पायें जाते हँ । महाभारत मे हणो के साथ रामटोंकी 
भी च्चा की गयी है । हमारे यहाँ के साहित्य में बाह्लीक 
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जाति के घोड़ों का वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है 
““तटेशास्तु सैन्धवाः वनायुजाः पारसीकाः काम्बोजा बाह्ली- 
कादयः ।'' हेमचन्द्र ४-३०५।१। 

महाभारत मेँ शल्य को बाह्वीकपुङ्खव कहा गया है । 
सम्भवतः वह बाह्भवीक का राजाथा। बाह्लीकोंका दरदो 
के साथ सम्बन्ध भी मिलता है। पाजिटरके अनुसार दो 
बाह्लीक जातियां थीं । एक पञ्जाब के मैदानो मे मद्र जनपद 
के पड़ोस घ्र्थात्‌ चेनाव तथा सतलज के म्यम थी म्रौर 
दूसरी चैना तथा व्यास करे मध्यम हिमालय के निचली 
ढाल पर । आगे चल कंर यही नाम विकृत होकर बाहीक 
हो गया, क्योकि वे रोग सरस्वती, कुरुक्षेत्र तथा मच्यदेश 
के स्थानों के बाहर होने के कारण वाहीक कहलाने लगे । 
क्योकि ाहाण लोग सच्यदेश के बाहर के लोगों को श्रपवित्र 
मानते धे । वास्तव मेँ बाह्धीक का प्रतिनिधित्व उत्तरी भ्रफ 
गानिस्तान का बल्ब ही करता । 


हाटक महाभारत मेँ मानसरोवर कौ स्थिति हाटक 
देश मे उल्लिखित है । ““सरोमानं समा साद्य हाटकानभितः 
रयुः। गनधर्बरधितं देशमजयत्‌ पाण्डुनन्दनः ।'" सभापवं 
२८।५ । इस देश में किम्पुरुष श्रथवा किन्नर तथा श्रन्य श्रद्ध 
दिव्य व्यवितयों का निवास स्थान पुराणों मेँ वणित हं 
सभापर्व २८।४। हाटक देश अ्रपने चितकबरे घोडों के लिये 
विद्यात था“ तत्र तित्ति रकल्मापान्‌ मण्ड्कास्यान्‌ हयोत्त- 
मान्‌ । लेभ स क रमत्यन्तं गन्धर्वनगरात्तदा'' सभापर्व २८-६ । 
महाभारत के तद्ध जन भी यदीं रहते धे-“मेरमन्दरयो्मध्ये 
शैलोदामभितो नदीम्‌ । ये वै कीचकवेणूनां दाया रम्यामु- 
पासते । खशा एकाशनाद्यर्हः प्रदरा दीधवेणवः । पारदारेच 
कुलिन्दाश्च तङ्घणाः परतद्धणाः ।।'' सभापवं ५२-२।३ 
वाराही संहिता मेँ दरदों तथा श्रभिसाो के साधतद्धणोका 
भी उल्लेख मिता 'है-''जभिसार दरद तद्ध कुलूत सैरिनध 
वनराष्टराः ।'' १४।२९। हाटक देश के उत्तर हरिवर्षं अथवा 
उत्तरकुरु को स्थिति का वर्णन ह । उत्तरकुर जन चीन के 
तातारी हो सकते ह । 

शैलोदा-- मेर तथा मन्दर पर्वत के मध्यं में बहने वाली 
एक नदी का नाम शैलोदा ह । इसके तट पर श्रनेक जाति कै 
जनोंके रटने का उल्लेख मिलतारहं। मत्स्य पुराण के 
श्रनुसार शेलोदा भ्रथवा शेलोदका नदी भ्रख्णाचल से 
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| , ंजवाजिखरीष्टराणाममुतैरदुदेरपि । पृथिवीं 
कम्पयामास सैन्येन महता वृत 11" हरिवंश ६६४१-३ ॥ 
कालयवन- इनके विषय मे बड़ा मतभेद है । विसीका 
मतदहै किये कालयवन यूनानी थे । महाभारत मे कम्बोज 
राजकुमार के साथ सुधोषन कै पक्त से लङने के लिये केवल 
पर्विम के ही यवन नदीं मये, प्रत्यत पूर्वके भी यवन गये 
ये । पूर्वं के यवन कामलम्‌ के राजा के साथ राजसूय यज्ञ मेँ 
भीगयेथे- प्रार्योतिषाधिपः शूरो स्लेच्छानामधिपो बली । 
यवनैः सहितो राजा भगदत्तो महारथः।" सभापर्व ३१।७१।४७२ 
उसी प्रसङ्ध मे दक्षिण के यवनों की भी चर्चाह। दच्विण 
के यवनों को सहदेव ने परास्त किया था, पाण्डयां 
द्रविणाश्चैव सटितांश्चौडकेरलैः । शरार््ास्तालवनांश्चैव 
कलिङ्खानष्टृक िकान्‌ ॥ श्रटदी च पुरीम्‌ रम्यां यवनानां 
पुरं तथा । दूतैरेव वशे चक्रे करञ्चैनानदापयत्‌ ।।'' सभापर्व 
५१।१४ कालिदास ने प्राचीन पारसिथों के लिये भी यवन 
शब्द कां प्रयोग किया है "पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थल 
वर्त्मना ।॥ इन्दियास्यातिव रिपुस्तत््वज्ञानेन संयमी । यवनी- 
मुखपद्यानां सेहे मधुमदं न सः। बालातपमिवान्जानाम- 
कालजलदोदयः ॥'' रघुवंश ४।६०।६१। 


निक्रलती है, अश्णाचत कैलौश पर्वत कै पश्चिम है। यह 
नदी पश्चिमी सागर ञं गिरती ह। माकण्डेय पुराख मे 
इसका नाम सीतोदा लिखा है । श्नभी तक मेरु तथा मन्दर 
करी स्थिति का ठीक- रोकं निर्णय नहीं हौ सका है 1 पाजिटर 
न शैलोदा को पश्चिमी तिब्बत मेँ स्थापित किया है । डा 
सोतीचन्द की धारणा है कि यारकन्द नदो ही, जिसको जर- 
फशन भी कटते दँ रौर चीनी जन जिसको सीन्तो कहते 
है, रीलोदा है । तथा कारकोरम शयुखला का प्राचीन नाम 
सेर तथा कुत्‌लन्‌ शवला का ्राचौन नाम मन्दर है । 

शक -- शक जन ( यूनानी सेकई ) सीदिजन जाति के 
सोसक हो सकते है । विष्णु पुराण में लिखादहै किये लीग 
श्राधा सिर बनवाते थे-'"ववनान्‌ मुरिडितशिरसः, र्धमुरडान्‌ 
शकान्‌ प्रलम्बकेशान्‌ पारदान्‌, पह्रवांश्च शमशरुधरान्‌ ' 
वि० पु ४।३।२१। महाभारत मे लिखा है कि शक जन 
काम्बोज राजकुमार के साथ सुयोधन के पच से युद्ध करने 
के लिये कुरकषे्र भे गये थे । द्रोणपर्व मे लिखादहै कि 
शक जन काले कलूटे, दुश्चरित, स््र॑ण॒ तथा कलहत्रिय होते 
है-'“काकव्णाः दुराचाराः स्त्रीलोलाः कलहप्रियाः ।'" 
द्रोणपर्व ६३ ४२। 

हश-हुण जन मङ्खोलिया के रहने वाले हृंगतू हें । 
इन्हीं हणो ने ईसा पूर्वं १७६ मे ता-पू° ची को श्रपने देश 
च निकाल दिया था । ये अपने रहने के लिये स्थायी घरों 
को नहीं बनाते थे । ये जन चोन तथा रोमन श्रधिक्रत प्रदेशो 
के लिये महान्‌ उत्पात स्वल्प ये । रथु्वश से ज्ञात होता दै 
कि उन्होने एक वार ऊपरी सिन्ध के तो पर ग्रपना 
्रधिकार कर लिया था । बाणभदर के हं चरित से मालूम 
होता है कि भारत पर इनके श्राक्रमण की श्राशंका सदा 
बनी रहती थी । 

पद्कव--दाटी रखनेवाले पर्वव सम्भवत लम्बे बाल 
वाले पारद हौ थे इन्दं को प्राचीन काल मे परोप मिसदरई 
भी कहते थे । हिन्दू कुश के उत्तरी ढाल पर €070518. 
मे ये लोग रहते धे । किसी समय इनका सम्बन् ई्रानसे 
था | कालयवन कै मथुरा पर्‌ प्राक्रमख करने के समय पर्वों 
ने उसकी सहायता की धी--'शकास्तु खारा दरदाः पारदास्त- 
ङ्गाः खशाः । पह्लवाः शतशश्चान्ये म्लेच्छा ठैमवतास्था । 
स वै परिवतो राजा दस्युभिः शलभैरिव । नानावेशायुषै्मी - 


































कालिदासं के कुं शतक परवती दण्डौ ने श्ररबके 
नाविको के लिये भी यवन शव्द का प्रसोग किया ह । ' प्रत्ु- 
षस्यदृश्यत किमपि वहित्रम्‌ । परमत्रासनयवनाः' दशकुमार 
६। उप्ुक्त उद्धरण से विदित होता ह किं यवन शन्द 
केवल युनानि के ल्यिदही सीमितनथा। उणादि सूत्र 
२।७४ मे यवन शब्द कौ सिधि "ु' धातु ( जिसका र्थ 
मिलना श्रथवा श्रलग होना होता है) सेकी गयी है । उसके 
भरनुसार "यवन शब्द का शब्दार्थं मिश्रित हृश्रा । हमारे 
साहित्य मे “म्तेच्छ' शब्द सीमावर्ती सभौ असभ्य श्रथवा 
्र्वसभ्य जाति वालों के लिये प्रयुक्त किया जाताथा। किः 
रात पुलिन्द, शबरं श्रादि सभौ प्रस्य ये--“"भेदाः किरात- 
शबरपुलिन्दा म्लेच्छजातयः'' भ्रमर २-१०।९०॥ श्रत: यचन 
शब्द भी समस्त म्लेच्छों का साधारण पर्याय कै रूपमे 
प्रयुक्त क्रिया जाने खगा था । परन्तु वे लोगभी श्रार्योसे 
प्रभावित होकर उनकी समानता करने के लिये शस्त्रशास्त्र 
नने प्रवीता प्राप्त करने का प्रवत्न करने लगे श्रौर श्रन्ततो 
गत्वा कु समय के वाद सभ्य होने लगे । उनसे ज्ञान प्राप्त 
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करने मे फिर श्रार्यो को कोई श्रापत्तिनथी। डा० कनने 
गर्गसंहिता मे एक विलक्षण “लोक का उल्लेख किया ह| 
म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्वमिदं स्थितम्‌ । ऋषिवत्तेऽ- 
पि पूज्यन्ते क्रि पुनर्देवविदुद्रिजाः । " गर्गं संहिता कौ 
प्रस्तावना प° ३५। 

मालूम पडता ह कि पूर्वी यवनो के राजा कालयवन ने 
मथुरा पर श्राक्रमण करने के समय जरासन्ध की सहायता 
कीथी। 

हारहर - वाराही संहिता में हारहूर नाम के एक प्रदेश 
का उत्लेख है जो कि उत्तरभारतमें था। इसदेशकी 
म्ंगूरी लता को हारहूरा कहते थे--““दाच्चा तु गोस्तनी । 
मद्रका हारहुरा च "--हेमचन्द्र ४।२२१।२२२। श्रंगूर की 
लताये काबुल कै एक भागम प्रचुरता से उत्पन्न होती हं 
ग्रतः हारहूर को वहीं होना चाहिये । महाभारत मे हारहूर 
देश में सिहपुर नाम के एकं नगर की भी चर्चा हं जिसको 
मर्जुनने श्रमिसार तथा उरसा विजय के पश्चात्‌ तथा 
बाह्लीक जाने के पूर्वं जीता था--"(ततः सिंहपुरं रम्यं 
चित्रायुधसुरक्तितम्‌ । प्राधमद्‌ बलमास्थाय पाकशासनिराहवे।।'' 
सभापर्व २०-२७ । उपर्युक्त उद्धरण से मालूम पडता हं 
किं सिहपुर हारहूर की राजधानी का नाम था। महाभारत 
के भ्राधार पर हारहूर कौ स्थिति उरसा (हजारा) के उत्तर 
श्रधवा परिचमोत्तर होनी चाहिये । श्युभ्रान्‌ युर्रागि का वणन 
इसके विपरीत हं, उन्होने लिखा हँ कि सिहपुर तक्षशिला से 
दक्षिण-पूरवं ११७ मील पर स्थित था । परन्तु उनका दिशा 
तथा दुरी का उत्लेख बहुधा भ्रामक सिद्ध हो चुका ह, अतः 
उनकी धारणा मान्य नहीं । उनके वर्णन से यह निश्चय हँ 
क्रि सिहपुर नामकं नगर श्रवश्य था । 

श्रंगूर भारतीय फल नहीं है इसका यहां आयात बहुत 
प्राचीन नहीं है । प्राचीन काल में ्रफगान व्यापारी इसको 
काबुलसे छोटे छोटे बक्सों मे लाकर भारत मे बेचतें 
थे। जव भारत का खोतन कै साथ व्यापारिक तथा 
सस्करतिक्र सम्बन्ध स्थापित हुग्रा तव॒ खोतन से हिमालय 
के दक्षिण मुनक्के का तथा श्रंगूरका श्रायात प्रचुरतासे 
होने लगा । वर्तमान कालमें भी भारतमेंश्र॑गूर की उपज 
नहीं के बराबर हँ । श्रव भी खोतन के श्रंगूर, विशेषतया 
केरिया के समीप स्थित बोगजलंगर के, पर्याप्त प्रसिद्ध है । 
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गरेनडं के ्रनुसार 'तुर्फन' के भ्रगूर समस्त संसार में सर्वोत्तम 
होते है । महाभारते पे हारहरों की गणना परशिचिमी जाति 
मेकीगयीह तथा रामोंके साथ इनका नाम श्राया ह। 
रामटठहीगका पर्याय ह । रामह उत्पननं होने के कारण 
वह देश भी रामठ कहलाने लगा । हींग विशेषतया दक्षिण 
फारस, बलूचिस्तान श्रफगानिस्तान तथा दक्षिण मे चेनाब 
घाट तक उत्पन्न होती है, श्रतः रामठं देशको इन्हीं में 
कहीं होना चाहिये । डा° मोतीचन्द की धारणाहै कि 
रामठ देश कलात राज्यका खरान जिलाहौ सकता ह । 
यहाँ हींग भो उत्पन्न होती है श्रौर प्राचीन एरिया (हैरात), 
भ्राककोशिया ( कन्धार } से मिला हुप्ना भी दहै, अतः हैसत ही 
का प्राचीन नाम हारहूर हो सकता ह । यहाँ उत्तम ध्रेणी 
काश्रंगूर भी उत्पन्न होताहं। यहांके फलोंके बगीचे 
दसवीं शताब्दी तक प्रसिद्ध थे । 

त्रिगत्तं- कुदं विदानो का भ्रनुमान हं किं जालन्धर 
दोभ्राबर काही प्राचीन नाम त्रिगत्तं था । हेमचन्द्र जालन्धर 
को त्रिगर्तं कहते हँ--““जालन्धरास्विगर्ताः स्युः ` ४।२४। 
इसी श्राधार पर जालन्धर दोग्राब को त्रिगत्तं मान लिया 
गया । जालन्धर देश तथा जन दोनोंका वाचक हौ 
सकता हँ । जालन्धर का प्रयोग इसी अर्थ का बोध कराने 
के लिये क्रिया भी ग्या है। कुरुक्षेत्र मेँ राजा सुशर्मा 
(त्रिगत्तं का राजा) था क्रंपतन क पश्चात्‌ त्रिमरत्तन जन भागकर 
जालन्धर के दोश्राबमें जाकर वसेथे। बहुत सम्भवं 
उनके वहां बस जाने कै कारण जालन्धर भी त्रिगत्तं कहा 
जाने लगा हो । 

भ्रनेक स्थलों पर यह्‌ उल्लेख मिलता ह कि त्रिगत्त 
सूखा प्रदेश था । पा० सू० १-४-र्् की व्याख्या में वामन 
ने उदाहरण दिया ह --्रपत्रिगत्तम्यो वृष्टो देवः' भ्र्थात्‌ 
त्रिगर्त को छोडकर वर्षा हुई । दशकुमारचरित के षष्ठ 
उल्लास कौ एक कथा मे लिखा है किं एक समय त्रिगत्तं मे 
बारह वपं तक श्रवर्पण हौ गया । वहां के समस्त जलाशय 
सूख गये--“श्रस्ति त्रिगर्तो नाम जनपदस्तत्र॒ नववर्षदादश 
वर्षाणि दशशतान्तः। प्षोएस्रोतसः सवन्त्यः; पङ्कशेषाणि 
पल्वलानि ।' उपर्युक्त उद्धरणं से मालूम पडता ह कि 
जालन्धर दोश्रााब.~च्म्नन नहीं हो सकता, क्योकि उक्त 
दोश्राब सतलज तथा व्यास नदियों से सिक्त ह । 


३१ 


सम्भव है त्रिगत्तं सतलजके पूर्वका मर प्रदेश हो, 
क्योकि महाभारत में लिखा कि त्रिगर्तं जन मत्स्यत्तथा 
साल्व के राजाश्रं से सदा सताये जाते भे-- श्रथ राजा 
त्रिगर्तानां सुशर्मा रथयूथपः । प्राप्तकालमिदं वाक्यमुवाच 
त्वरितो बली ॥ श्रसकृन्निकृतः पूर्व मत्स्यसाल्वेयकैः प्रभो । 
सूतेन चैव मत्स्यस्य कीचकेन पुनः पुनः ।।'' विराटपर्व ३०।१,२] 
इससे यह प्रकट होताहं किं त्रिगर्तं मत्स्य तथा साल्व 
जनपदों की सीमा पर धा। 

विलफोड ने लुधियाना से लगभग पचीस मील पश्चिम 
सतलज के बाय तट पर स्थित वर्तमान तेहोरा को त्रिगत्त 
की राजधानो निश्चित किया ह । पारिनि ने ५-३-११६ मे 
त्रिगत्तं जनपद मे शआ्रायुधजीवी संघोंका उल्लेख क्रिधाहै 
उनके श्रनुसार रावी, व्यास तथा सतलज नदो-दूनों के बीच 
कां पर्वतीय कँगडा प्रदेश, जिसमें उत्तर की प्रोर लुधियाना 
श्नौर पटियाला तथा दक्तिष को ओर मरु प्रदेशका कुच 
भाग सम्मिलित था, वरिगत्तषष्ठ कहलाता था । दसी का 
प्राचीन नाम जालन्धरायण भी था, जिसका उत्लेख राज- 
न्यादिगण ४।२।५३ में हृश्रा ह । भ्राज भी त्रिगत्तं कांगड़ा 
का प्रदेश जालन्धर कटा जाता हँ । 

रोणी- पाणिनि ने ४।२।७८ में रोणी नामके एकर 
स्थान का उत्लेख किया हं । यह्‌ जिल हिसार का श्राधुनिक 
रोड़ी का प्राचीन नाम जान पड़ता है। यह्‌ शैरीषक 
( आ्राधुनिक सिरसा ) के पासहै। क्रिसीका मत टै कि 
बीकानेर से सत्तर मौल पर श्राधुनिक रीणीका प्राचीन 
नाम रोणी हो सकता टँ । केवल प्र्तरो की समानता को 
देखकर ही विद्वानों ने यह प्रनुमान क्रिया है कोई पृष्ट प्रमाण 
नहीं भिल सका । 

एेषुकारिमक्त पाणिनि ने ४।२।५४ मे एेषुकारिभक्त 
नाम के एकर नगर का उल्लेख किया है । उत्तराध्ययन सूत्र 
भे लिखा है कि कुरु जनपद में इषुकार नाम का एक समृद्धि- 
शाली मनोहर तथा विशाल नगर था १४-१ । मालूम 
पड़ता है करि भ्राधुनिकं हिसार का प्राचीन नाम रेषुक्रारि 
रहा होगा । 

नड्वल्ल--पाणिनि ने ४।२।८८ में नड्वल नाम के एक 
नगर व, ५५। १। है | यद मारवाड का नडौल नगर हो 
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तौषायण-पाणिनि के ४।२।८० मेँ इसका पाठ हँ । 
सम्भवतः यह हिसार जिले की फतेहाबाद तहसील मेँ स्थित 
श्राधुनिक दोहावे का प्राचीन नाम हौ सक्ता हं। यहं 
स्थान बहुत प्राचीन मालूम पड़ता है यहाँ बहुत से श्रवशेष 
भी पाये जाते हैँ । 

सराज्ञक--पाणिनि सू० ४।३।६३ मे इसका उल्लेख ह 
जिला लुधियाने का श्राधरुनिक 'सहराला' प्राचीन सरालक 
प्रतीत होता है । सहरालिये वैश्य म्रपने पूर्वं पुरुषों का निवास 
स्थान सहराला मानते हँ । 

प्रस्थल-- महाभारत से ज्ञात होता.है किं त्रिगर्तंका 
राजा प्रस्थलाधिप भी कहलात्ता था--श्पुशर्मा च नरव्याघ्र 
स्त्रिगत्तेः प्रस्थलाश्चपः ।'' विराट्‌ पर्वं १७-१९। शल्य पर्वं के 
सत्ताईसवें श्रध्याय से भौ यही विदित होता ह । नन्दलाल इडं 
ते बस््राके कोषके प्राधार्‌ पर पटियालाको ही प्रस्थल 
का विक्त प मान उसी को प्राचीन प्रस्थल निश्चित किया 
है । परन्तु यह समृचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि पटियाला 
बहत प्राचीन नगर नहीं है । यहे श्राला नाम के किसी 
साधु की पत्ति (दानया भाग) होने के कारण पटियाला 
कहा जाने लगा । वस्तुतः पर्वत के समीप की समतल भूमि 
को प्रस्थल कहते हँ श्रतः मालूम पडता ह किं समस्त त्रिगर्त 
कानाम किसी समयप्रस्यल भो था | 


कालकूट महाभारत सभापवं के श्रनुसार्‌ कालकूट 
ग्रथवा कलकूट कुलिन्द प्रदेश में था । जवर भ्र्जुन भीम श्रौर 
कृष्ण जरासन्ध को परास्त करने के लिये गुप्तरूप से निकले 
थेतो यद्यपि उनको कूरं जनपद से पूवको ्रोर जाना 
चाहिये था तथापि श्रपनै जानें की वास्तविक दिशाको 
छिपाने के उदेश्य से वे लोगं पहिले कुरजंगल ( वर्तमान 
रोटतक-हिसार) की श्रोर गये। वहांसे उत्तरकी श्रोर 
कुरुक्षेत्र में पञ्यसर कौ तरफ मुडे। कुरुक्षेत्र से ११२ मील 
तथा कौल ग्रामसे दो मील पश्चिम आज भी पद्मसर्‌ 
नामक सरोवर एक प्रसिद्ध तोर्थं है । उसके वाद कालकूट 
जनपद पार करके तरार्ईके सटे हुये मागं से सरयू तथा 
गण्डक को पार करते हुये मिथिला पहुचे । वहां से नीचे 
गंगापार करके एकदम गोरथ गिरि भ्रौर राजगृह जा 


पहुचे । इस मार्ग मं कालकूट ठीक टोंस तथा यमुना के 
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म्यो णण रिषि 


अथप्रकाशिका 


ऊपरी धारा का यामृन प्रदेश था | अ्रधर्वं वेद मे हिमालय 
पर उत्पन्न होने वाले यामुन श्रञ्जन का उल्लैख मिलता है । 
भ्रज्जन के कारण यामुन पर्वत कानाम कालकूट होना 


उचित भी जान पड़ता है। मालुम पड़ता ह क्रि शिमला | 


श्ृखला के कालका का प्राचीन नाम कालकूट रहा होगा 
ग्रौर वही विकृत होकर कालका हो गया । 


माद्वाज-पाणिनि सूत्र ४।२।१४५ की व्याख्या में 
काशिकाकार ने भारद्वाज शब्द कों देशवाचक मानाहँ 
त कि गौत्रवाचक। पाणिनिने भार्राजों कौ शाखाको 
्रात्रेय कहा है । स्पु्केणडेय पुराण कौ जनपदसूची में 
भ्रात्रेय तथा भारद्वाज साथ-साथ उत्लिखित हँ । पाजिटर का 
कहना है कि गढ़वाल प्रदेश को प्राचीन कामे भारट्राज 
कहते थें । 

सैरन्धर पटियाला के उत्तर २३ मील पर स्थित 
वर्तमान सरहिन्द . सम्भवतः वाराही संहिता का १४-२६ 
सिर श्रथवा सैरन्ध्र ह । महाभारत मे लिखा ह कि द्रौषदी 
विराट की सभामें सैर्रो नाम धारण कर्‌ दासीकेषूम 
से रहती थी--"नास्मि देवी न गन्धर्वी न यत्तौ च रात्तसो । 
सैरन्धी तु भुजिष्यास्मि सत्यमेतद्‌ ्रवोमि ते ॥ ' विराट पर्व 
€&-१७। सैरन्ध्री का शब्दार्थं सिरन््र देशवासिनी भी 
होता है । पाण्डव लोग सिरन््र के समीप होकर ही विराट्‌ 
नगर गये भी थे । अ्रतः यह्‌ निश्चित सा जान पडता करि 
सरहिन्द ही प्राचीन सैरन््र है । 


ङलूत-- जालन्धर के पूर्वोत्तिर सतलन के दक्षिण तट 
पर छकृलूत राज्य स्थित था । महाभारत सभापवं के सत्ताईसवें 
ग्रध्याय में उत्तर भारतवे वर्णान में उलूक नाम के एक 
देश का चर्चा है सम्भवतः कुलूत ही के लिये उलूक का 
प्रयोग किया गया है । श्युश्नान्‌ चराग ने भौ सातवीं 
शताब्दी की श्रपनी यात्रा के दिवरण मेँ (कयुलूतो' नामके 
एक देश का उल्लेख किया है । मुद्राराक्तस मे लिखाह 
(१-५) क्रि जब मलयकेतु ने मगधराज चन्द्रगुप्त पर श्राक्रमण 
किया था तब उसका सहायक कुलूत का राजा मोथा। 
मालूम पड्ता है कि प्राधुनिक कुत्ल्‌ काही प्राचौन नाम 
करुलूत धा । कुलूत देश के उर चन्द्रभागा वी दून का प्रदेश 
“चम्पा' श्राधुनिक (चम्बा) कटा जाता था । 
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ऊुरुचेत्र-- वास्तव में कूःरुजनपद, कूर, कुरुभेत्र तथा 
कुरु जाङ्गल नाम के तीन श्रवान्तर भागोंमें विभक्त था। 
गङ्गा तथा यमुना का मध्यवर्ती प्रदेश प्रधान कुरराष्ट्‌ था। 
उसकी राजधानी हस्तिनापुर थी ।. हरियाना तथा हसी, 
हिसार का प्रदेश कुरुजांगल नाम से प्रसिद्ध था 1 उसके 
उत्तर कौ ओर कुरुक्षेव था। कुरुक्षेत्र मेँ स्थाशवीश्वर 
(थानेश्वर) कंथल (कपिष्ठल) तथा कनमि मुखप नगर धं | 
ये तीन प्रदेश एक दूसरे से मिले हुए थे । कु रुश्ेत्र सरस्वती 
के दक्षिण से दृषदरती के उत्तर तक विस्तृत था--""द्िणोन 
सरस्वत्या दृषद्रच्युत्तरेण च । यें वसन्ति कुरुते ते वसन्ति 
त्रिविष्टपे ।।'' महाभारत वन पवं ८३।९४ । कुरुेत्र का एक 
भाग समन्तपञ्चक भी कहलाता था--"^तरुन्तकारन्तकयो- 
यदन्तरम्‌ रामह्दानाज्च मचक्रुकस्य । एतत्‌ कु दे त्ररमन्त- 
पञ्चकं पितामहस्योत्त रवेदिरूच्यते ।'' शत्यपवं ७-९ | 
समन्तपञ्चफ़ का शब्दार्थं पच सरोवरों का समीपवर्ती 
प्रदेश होताहै। ये सरोवर कुरुभेवमें परशुराम हार मारे 
गये त्रियो के रक्त से वने पे श्रौर परस पवित्र माने जाते 
थे--"ततो रामह्रान्‌ गच्छत्‌ तीर्थसेवी समाहितः । तत्र 
रामेण राजेनद्र तरसा दीप्ततेनसा । न्तवमुत्सा्य वीरेण 
हदा: पंच निवेशिताः 1।'' वतन पर्वं ८३-२७ । 


भारत की ग्रनेकं प्राचीन घटनाभ्रोंसे कुरुध्वं का 
सम्बन्ध बड़ा चनिष्ठ था। प्रागैतिहासिक काल की भ्नतेक 
घटनाय वहां घटी थीं । पुराणो मे लिखा रै कि श्रादित्य 
तीर्थं भ्रथवासूर्यतीर्थमें तप करने के पश्चात्‌ सूर्यं को 
ग्रहोंका घ्नाधिपत्य प्राप्त हूश्राथा। विष्णुनें मधु कंटम 
नामक दैत्यों कावध भी वहीं किया था। शत्य पर्वं ४८ 
१७२२ । सूर्यतीर्थं सम्भवतः धानेश्वर्‌ कै दक्षिणा पूर्व 
कुठ मील परर स्थित है । ब्रह्मयोनि नाम के स्थान पर ब्रह्मा 
नेसृष्टि का श्रीगणेश किया था तथा उसो स्थान पर 
विश्वाभित्र को ब्रह्मत्व की प्राप्ति हुई थी शल्यपर्व ३९३५, 
३७ । शल्यपर्व मे बलभद्र की यात्रा कै वर्णन से यह्‌ स्पष्ट 
प्रतत होता है कि ब्रह्मयोनि पृथृदक के समीपवर्ती था । 

पृथूद पृथूदकं थानेश्वर के पश्चिम चौदह मील पर 
स्थित श्राधुनिक पेहोबा माना जाता ह । परन्तु वतमान 
पेदोबा सरस्वती कै तट पर स्थित दैग्रौर महाभारत के 
भरनुसार उसको वाये तट पर स्थित होना चाहिये-सरस्व- 








३६ 
द्युत्तरं तीरे यस्त्यजेदात्मनस्तनुम्‌ । पृथूदके जप्यपरो नैनं 
श्वो भरणं तपेत्‌ ॥'” श्यपर्व ४४-२३३, ३४ । 

पुथूदक स्थान का बड़ा महत्त्व माना जाताहे। यहीं 
सरस्वती मे स्नान करने से राजा बेन का कुष्ठरोगं निवृत्त 
हश्राथा। जव वेन के पुत्र पृथु काजनहुतरा तो प्रजाको 
बड़ा हर्षं हृश्रा। बेन के मरने पर पृथु ने विधिपूवेकं अपने 
पिता की अन्त्येष्टि क्रिया की । क्रिया की समाप्ति के पश्चात्‌ 
पृथु बारह दिन तक वहीं सरस्वती कै तट पर बैट कर प्रत्येक 
यात्री को जल देते रदे । इस कारण उस नगर का नाम 
पृथूदक पड़ गया । 

स्थार्वीशवर - कुरकषत्र के स्थाणु तीर्थं मे स्थाणु 
( शिव ) ने सरस्वती कौ भ्राराधना की थौ तथा वहीं उनके 
पुत्र स्कन्द ने तारकासुर से युद्ध करने कै लिये देवसेनानी 
निर्वाचित हुये थे - शल्यपवं ४२-४७। इसका आधुनिक नाम 
धानेश्वर हे । इसके आस-पास का समस्त प्रदेश महाभारत 
के युद्ध कै भ्रनेक दुश्यों से सम्बद्ध है । चक्रतीर्थं वह्‌ स्थान 

जहां श्रीकृष्ण ने श्रजेय भीष्म पितामह को मारने के 

लिये भ्रपना प्रणभद्ख कर रथचक्र को उठा लियाथा 
भीध्म पर्वं १०६। चक्रव्यूह नामक स्थान पर द्रोणाचार्य 
ने कौरव सेना की चक्रव्यूह कौ रचना कौ थी रोण पर्व 
३४। यहीं श्रभिभन्यु मारा गया धा ~ द्रो पर्व ४८। इसी 
कारण उस स्थान को श्राजकल श्रभिन' भी कहते है । 

शथणावत--तरगवेद १-८४-१४ मे उल्तेख है कि 
इन्द्र ने शर्यणावत मेँ प्राप्त दधीचिकी भ्रस्थिसे वृतव्रका 
वधकरियाथा। कुछ विद्रानों की धारणा है करि शर्थणावत 
शब्द शर्यणा से बना हूभ्रा है । शर्यणा एक प्रदेशविशेष का 
नाम है--श्रौर शर्यणावत एक सरोवर ह । कूरकषेत्र में 
ह । “श्॑णा नाम देश तेषामदुरभवं सरः शर्यणावत्‌ । 
श्णावच्च वं नाम कुरुषे ्रस्य जघनां सरः स्पन्दते- ऋग्वेद 
१।५८४।१३।२ साया भाष्य । श्रत यह्‌ भ्रनुमान करिया जाता 
हे कि रामहृदकाही एक नाम शर्यणावत्‌ भी था तथा वहां 
कै निवासी शर्यणावत कटे जाते थे । महाभारत मे लिला 
ह ' ततो गच्छैत धर्मज्ञदधौचस्य महात्मनः । तीर्थं पुरयतमं 
यजन्‌ पावनं लोकविश्रुतम्‌ । यत्र सारस्वतो जात सोद्धि 
रास्तपसो निधिः।।'" वन पवं =३-१८६।१८७ । इसी को 
सरस्वतो तीथं भी कहते थे । अ्रङ्किरा ऋषि का जन्म स्थान 


श्रथ॑भरकाशिकां 


भी यहीहँ। सोमतीर्थं की यात्रा के पश्चात्‌ बलभद्र भो 
वहां गये धे । तारकासुर यहीं मारा गया धा--शल्य पर्व 
४ २-४६-८ । 


महाभारत श्रादि पर्वं २०८-७में लिखा कि सुन्द 
तथा उपसृन्द नामके दो्रसुर कुरुेतर मे किसी समय 
शासक रह चुके थे । नमुचि नामक रा्तस का भी सम्बन्ध 
कुरुर से था। ऋग्वेद १-५३में भौ इसग्रौर संकेत 
मिलता है । महाभारत के वर्णनसेज्ञात होतार क्रि कुर 
केवर के मुख्य चार प्रधान द्वार थे जिनके रच्तक मङ्कुणः 
मचक्रु, तरन्त तथा श्ररन्त नाम के चार यक्त थे--वन पर्व 
८३-६-१५।५२।२००। प्रथम द्वार का नाम सप्त सारस्वत 
ग्रथवा सात नदियों का सङ्खगम था -"“सप्त सारस्वतं तीथं 
ततो गच्छेन्नराधिप । यत्र मङ्कणकः सिद्धो महरपिर्लोकविश्रुतः'' 
वन पर्वं ८३-११६। गदा पर्वं मेँ इन सातो नदियों का नाम 
भी दिथा गया ह । परन्तु प्रयाग को त्रिवेणी के समान कुच 
नदियां अ्रदृश्य मी हैँ । वहीं दो अन्य संगमो कौ चर्चाकी 
गई हं ; परन्तु वर्तमान मानचित्रों मे उनका कहीं पता नहीं 
चलता । पश्चिमी में कौशिकी तथा दुषद्टती का तथा 
थानेश्वर के नीचे सरस्वती तथा श्ररुणा का संगम हृप्रा हं | 


कपिष्ठल --कौशिकी तथा हषद्रती नदियों के सङ्खम के 
समीप व्यास स्थली नामक तीर्थंहै, भ्राजकल उसका नाम 
“वस्थली' हो गया है । कर्नाल जिले मेँ सरस्वती तथां दृषद्रती 
के सङ्खमके समीप कपिष्ठल नाम का तो्थं हं जिसको 
श्राधुनिक समय मे कंथल कहते हँ--' कपिष्टलस्य कैदारं 
समासाद्य सुदृलंभम्‌। मरन्तर्धान मवाप्नोति तपसा दग्धक्रिल्विषः॥'' 
वन पर्वं ८३-७४। 

सष्न--यह्‌ स्थान धानेश्वर के दक्तिण-पश्चिम लगभग 
पचास मील पर स्थित है । पाणिनि के समय यह नगर बड़ा 
ही प्रसिद्ध था, क्योकि उनके सूत्र ४।३।७४, ४।३।९० तथा 
४।३।९५ की व्याख्या में काशिकाकार ने सुघ्न से प्राने वाले 
दूत तथा मार्गं के लिये तथा स्ने की द्िशामं जाने वाले 
मागं के लियं भौ स्रौघ्न शब्द का उदाहरण दिया हं । । 


परीणत्‌-करु्तेत्र के दक्विण रोहतक जिला हँ । प्राचोन 
काल में यह्‌ यौधेय गण की राजधानी था । इसी का प्राचोन 
नाम रोहितक ब्रथवा रोहीतक था । महाभारत सभापवं 

















@ प्रकाशिका 


३२-२-६ सें उल्लेख है कि इन््भरस्थ कै पश्चिम का यह 
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। था--“"यमुनामतीतवानथ शुधरुवानमुम्‌'' शिशु° १३-१। नई 


प्रथम स्थान दहै जिसको नकुल ने परशचिम दिग्विजय की 


यात्रा मँ सबले पिले जीता धा। आ्ातूनिक मानचित्र में | 


भी यह इन्द्रप्रस्थ के ठीक परिचिम दं । धा्नने लिखाह 
कि यह्‌ दिल्ली से परिचिमोत्तर वयाटीस्र मील पर हं। 
राजतरद्किणी में भ इस स्थान की चर्चा मिलती है--'“रोहीत- 
देशजातानां निवेशाय द्विजन्मनाम्‌ । महागुणो लोरमरं 
प्रणज्येष्ठं चकार सः ॥'' राज ० तर० ४।१२। महाभास्त काल 
म यह वन्य प्रदेश था । राजतरङ्गिणी भी इसके एक भाग 
को रोहितक जंगल लिखा ह-- “तथा रोहितकारण्यं मर- 
भूमिश्च केवला 1" ३।१६1 रोहितक वृत्तो की श्रधिकता के 
कारण इत प्रदेश का रोहितक नाम पड़ना प्रतीत होता हे । 
डा० राव्तवर्गने लिखा कि यह्‌ वृन्त बहुत बड़ा तथा 
कटिदार्‌ होता ह श्नौर बहुत दिनों मे बढ़ता ह । उत्तर प्रदेश 
मे भी यह वृन्त यत्र॒ तत्र पाया जाता है यहाँ इसको रेवा 
श्रथवा जंगली बबूल कहते दँ । इसका लेटिन नाम 416€- 
{50712 1२०1118]; है । इस प्रदेश के निवासो मत्त 
मयूरक भी कहँ जाते थे । परन्तु इस नामकरण का कारण 
ज्ञात नहीं है । सम्भवत्तः वे लोग ्राधुनिक मेयरजनों के 
(जो करि मेयरबारा-मेवड श्रौर मारवाड कै मध्यमे पावे 
जाते हैँ ) पूर्व पुरुष रहे होगे । 

सिरीश--रोषितक कै आगे सिरीश प्रदेश ह । पाणिनि 
ने कुमुदादिगण ४।२।८० मेँ सिरीश का उल्लेख किया हे । 
सम्भवतः सिरीश वृत्त (सिरस ) की प्रचुरता के कारण 
उस प्रदेश का यह नाम पडाहो। इस जनपद का राजा 
सैरीशक कहा जाता था । सम्भवतः यहं जनपद हसी तथा 
भनेर कै मध्य में स्थित प्राधुनिक सिरसा के समीप स्थित 
रहा होगा । 

इन्द्श्रस्थ--दन््परस्य को युधिष्ठिर ने बसाया धा। 
इसको हरिप्रस्थ, शक्रपरस्थ रादि प्रनेक नामों से पुक्रारते थे । 
यह प्राचीन काल में वड़ा प्रसिद्ध नगर था हरि्हरिप्रस्थमथ 
प्रतस्थे ।'" शिशुपाख्वध-३।१ ““उवास नगरे रम्ये शक्रपस्थ 
महामन। ।'” आदि पवं १-२१६-६३। यह नगर खाणडवत्रस्य 
बन के मध्यमे था। यह यमुना के बायें तट पर था, क्योकि 
सौराष्ट्र से राजसूय यज्ञ मे युधिष्ठिर से मिलने के लिए 
छशद्रप्रस्थ जाते समय श्रीकृष्ण को यसम॒ना पार करना पड़ा 





दिल्ली इन्द्रप्रस्थ के स्थान पर बसी हूरई है । वहां प्राप्त हये 
ग्रवशेषों से उसके इन्द्रप्रस्थ कै स्यान पर होने मे कोई 
सन्देह नही, भ्रन्तर केवल इतना है किं वर्तमान दिल्ली यमुना 
के दाहिने तट पर है श्रौर इन्द्रप्रस्थ बां तट पर्‌ था। 
बहुत सम्भव दै यमुना ने श्रपना प्राचोन मार्गे छोड़ 
दिया हो । 

बज श्री कृष्ण का बाल्यकाल मथुरासे कुच दूरी 
पर स्थित नन्द के गोकुल मे व्यतीत हृ्रा था, इस प्रदेश कौ 
वरज कहते है । इ प्रदेश का दसरा नाम शूरसेन भौ था । 
इसकी गणना सोलट महाजनपदों मे थी । यह जनपद कु 
के दक्षिण तथा चेदि के पश्चिमोत्तर यमुना के तटपर स्थित 
था। ब्रज की राजधानी मधुरा थी । श्रीकृष्ण ने मथुरा के 
समीप ही वृन्दावन में यमुना में रहने वाले कालिय सर्पका 
दमन किया था। मथुरासे लगभग पन्द्रह मील परिचिम 
गोवर्धन पर्वत है । 

सथुरा-रामचन््र के छोटे भाई शवृध्न ने मथुरा को 
वसाया धा--वन पर्वं १-१२ 1 ३-४ । शूरसेन जनपद कौ 
राजधानी यहीं थी । श्रौ कृष्ण ने यहीं कंस का वध क्या 
था । मुरा यमुना नदी के दाहिने तट पर अर्धं चन्द्राकार 
बसी हुई है । कालयवन के श्ाक्रमण के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने 
मथुरा को त्याग दिया । परन्तु उस पर उनका ब्रधिकार 
बना ही रहा । क्योकि उसक प्राक्रमण के बहुत पीछे सुभद्रा 
के विवाह कै श्रवसर पर ्र्जुन को दहेज में दस्त हजार 
उत्तम गाये दी गयी थीं--प्रददौ कृष्णस्तस्मे गवामयुतमेव 
च । श्रीमान्‌ माथुरदेश्यानां दोग्ध्रीणां पृणयवचसाम्‌ ॥।'' भ्नादि 
पर्वं २१६४६ । श्युप्रान च््ाँंग की भारत यात्रा के समय 
मी मथुरा म्रत्यन्त समृद्ध नगरी धी । भारतीय इतिहास 
वेत्तारो को सन्‌ १०१७ में महमूद गजनी की निर्दय लूट 
भली-भांति विदित ही हं। 

पाञ्चाल (प्रत्यग्रथ)-गद्धा तथा राम गङ्धाके मध्यमे 
पांचाल जनपद था। इसको प्रत्यग्रथ भी कहते थे। महाभास्त 
न प्रत्यग्रथ नाम नहीं मिलता श्रौर पानि कै साहित्य में 
पांचाल । परन्तु कोशो मे दोनो नाम भिलते दहै ्रत्यग्रथा- 
स्त्वहिच्छत्रा साल्वास्तु कार कु क्तियाः'" ठेमचन्द्र । इस जनपद 
मे रथस्था अथवा रथस्या (रामगंगा) नाम की नदी बहती 
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है । यह जनपद उत्तर पांचाल तथा दि पांचाल नामके 
दौ भगो से विभक्त था । उत्तर पांचाल की राजधानी कां 
नाम अरहिच्छता, रहितेव भ्रथवा श्रहिस्थल था। द्रूषद के 
समय उत्तर पांचाल चम्बल कै तट से लेकर उत्तरकीभ्रोर 
गंगा दरार तक्र विस्तृत था। इस भाग को द्रोणाचार्य ने द्रुपद 
सचे ले लिया धा--“श्राहिच्छत्रं च विषयं द्रोणः समभिपद्यत'' 
महाभारत श्नादि पर्वं १३७-७० । रामायण की म्रहिस्थलौ 
ओ यही है । रामायण श्रयोध्याकाणड भे उल्लेख है कि भरत 
नं कैकय जनपद से लौटने के समय प्रहिस्थली मे रामगंगा को 
पार किया था । रासगंगा काएक नाम हिरण्यवती भी था । 

श्युभ्ान्‌ चराग ने वहां एक नागहद का होना लिखा 
है । यहाँ राजा ्रादिका बनकाया हुभ्रा एक किरा 
जिषको भआदिकोट कटते है । यह किला गांन नदी तथा 
रामगंगा के मध्यमे हे । इतिहास के ्रधिकांश व्हानों ने 
बरेली के समीपवतीं रामनगर को अ्रहिच्छंवर माना है । परन्तु 
इस स्थापना सें कुच भ्रापत्तियां उपस्थित की जा सक्ती हँ । 
जनरल कनिधम तथा र्युभ्नान्‌ चुप्रांग श्रादि ने अहिच्छत्रं 
एक किले का होना भ्रवश्य लिखा हँ श्रौर रामनगर के पास 
कोद किला नहीं है । रामनगर को अहिच्छत्र मानने मे सबसे 
बड़ी श्रापत्ति यह है कि महाभारत मे अहिच्छत्रा काजो 
वर्णन मिलता ह वह इस स्थापनां के विरुद हँ । श्रादि पर्व 
तथां दम्भ पर्वं १२१-१२८ कै श्रनुसार द्रौण के पिता 
भराज तथा द्रुपद के पिता पृषत्‌ कौ मित्रता थी, ग्रतः द्रुपद 
भरद्वाज के श्राश्चम में नित्य श्राया जाया करते थे तथा द्रौण 
के साथ खेलते श्रौर पृते थे । पृषत्‌ के मरने पर द्रूषद 
पांचाल का राजा हरा । जवर प्रोण परशुराम से घनुर्व॑द का 
भ्रव्ययन करके भ्राये तब द्रुपदसे मिले ्रौर कहा क्रिटहम 
भ्नाप के बालमित्र हैमेरा नामद्रोणह। इसपर द्रूषदने 
उनका श्रपमान किया । उन्दने कहा कि मूर्खं | कहीं दरिद्र 
तथा सम्पन्न व्यक्तयो में मित्रताहो सकतीहै। इस पर 
रुष्ट होकर द्रोण उनके राज्य से निकल कर हस्तिनापुर 
पहुचे श्रौर कौरव तथा पाण्डवो को धनुविद्या कौ शित्ता 
देने लगे । उन्होने गुरुदक्षिणा में श्रजुन दारा द्रुपद को परा- 
जित्त कर उनका श्राधा राज्य श्र्थात्‌ उत्तर पांचाल ले लिया। 
दक्षिण पांचाल उनको छोड दिया । तव द्रुपद से कहा कि 
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अवतोमैँश्रापकामित्र हो सकताहँ न, क्योकि प्रव टम 
दोनों बरावर हँ । द्रुपद बड़ा लज्जित हृम्रा । 

उत्तर पाञ्चाल की राजधानी भ्रहिच्छत्र में द्रौण के 
नाम पर एक वृहत्‌ सरोवर बना, जिसका नाम द्रोण सागर 
पड़ा । रामनगर के श्रास-पास हस प्रकार का कोई सरोवर 
नहीं दै । 

महाभारत, उद्योगपर्व से जात होतार कि महाभारत 
युद्ध की तैयारी होने के समय द्येधिन के मित्र॒ राजाघ्रों को 
सेनायें अरहिच्छा में ठहरायी गयी थीं, क्योकि इतनी सेनाग्रं 
को हस्तिनापुर में कंसे ठहराया जा सक्ता था । दुरयोधिन के 
मित्र राजा लोग प्रतिदिन उसकी सभा में उपस्थित हृम्रा 
करते थे । हस्तिनापुर से रामनगर लगभग सौ मीलकी 
दूरी पर है ग्रतः इतनी दुर कौ यात्रा प्रतिदिन अ्रसम्भव हें । 
श्युम्रान्‌ चुभ्रांग ने लिखा कि श्रहिच्छत्रा प्रति सुरत्तित 
स्थान है, क्योकि यह्‌ पहाड़ों से धिरा हृश्ना ह । रामनगर के 
ग्रास-पास कोई पहाड नहीं है । श्रत: अदिच्छत्रा की स्थिति 
कीं श्रन्यत्र होनी चाहिये नैनीताल जिलेमें काशीपुर 
नामका एक स्थान ह । वह श्रहिच्छत्र हो सकता है क्योकि 
वह्‌ हस्तिनापुर से दस बारह कोस की दूरी पर है, पर्वतं 
के समीप है । वहां प्राचीन दुगं के श्रवशेष भौ प्रचुर मात्रा 
मे पाये जाते हँ प्रतः काशीपुर को प्रहिच्छत्र होने के ग्रनेक 
पुष्ट प्रमाण मिलते हँ । 

पद्मपुराण मे अहिच्छत्र मे एक देवीके स्थान कां 
वर्णन मिलता है । रामनगरमें देवी का कोई मन्दिर नहीं है । 
काशीपुरमें किले के पूर्वं लगभग एकं मील पर देवीका 
एक मन्दिर भो हं । काशीपुर के उत्तर पर्वतश्छरुवला का 
प्रारम्भ हो जाता है| वहां तीन वृत्‌ सरोवर हं । उनमे से 
एक का नाम द्रोण सागर । वह किलेके प्राकारसे सटा 
हुभरा है । स्थानीय जनों का कहना है द्रोण का ्राध्रम वहीं 
था। दूसरे सरोवर कां नाम गिरितालदह। यहदो मील 
लम्बा तथा एक मील चौड़ा हं । तीसरे को खोखरे का ताल 
कहते है । यह्‌ भौ पर्याप्त लम्बा चौड़ा ह । श्रतः काशीपुर 
को श्रहिच्छत्र मानने मे कोई भी श्रापत्ति नहीं मालूम पड़ती । 

कार्पिस्य - दक्िण पाञ्चाल की राजघानीका नाम 
काम्पिल्य था । यह बदायूं तथा फरखावाद के मध्यमे गङ्गा 
कै तट परस्थित श्रा्निक कापिल ञ्रथवा कपिलो माना जाता 
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है । दक्तिण पाञ्चाल के दूसरे प्रसिद्ध नगर का नाम माकन्दी 
था, परन्तु भ्रभी तक इसका निश्चय नहीं हो सका । वह्‌ 
भी फरवाबाद के समीप ही कहीं रहा होगा । कथा सरि- 


त्सागर मे उसकी चर्चा मिकती ह । “श्रस्ति माकन्दी नाम 
नगरी जाह्नवी तटे ।'” किसी समय दक्षिण पान्चाल में कान्य- 


कुढ्ज जनपद भी सम्मिलित था । 
आसन्दी वत्‌--कान्यकुन्ज का प्राचीन नाम श्रासन्दीवत्‌ 
था। पाणिनि के ८।२।१२ तथा ५।२।८६ सूत्रों मेँ इसका 
उल्लेख है । यह्‌ परीक्तित के पुत्र जनमेजय की राजधानी 
थी । जन्मेजय ने श्रपना राजसूय यज्ञ यहीं किया था। 
आसन्दीवत्‌ का शब्दार्थं 'राजसिहासन का स्थान' होता ह । 
इसी के ठीक स्थान पर भ्राजकल कन्नौज बसा हुभ्राहै। 
काशिकाकार वामन ने इसको भी अ्रहिस्थल का पर्याय 
माना हे | 

रथस्था-पाणिनि ने पारस्कराद्विग्ण ६।१।१५७ में 
रथस्था नदी का उल्लेख कियाहं इसी कानाम रथस्थाभी 
है | पतञ्चलि ने इसका नाम रथ्या ल्खिा है । जैमिनीय 
बराह्मण की भूमिकामें डा० कलानने भी इसका नाम 
रथस्था ही स्वीकृत किया ह । महाभारत कै भ्रादिपर्वं १७२। 
२० मे सरस्वती तथा गण्डकी के मध्य में रथस्था नाम की 
पवित्र॒ नदी का उल्लेख हँ । ऋक्‌ प्रातिशाख्य ४।७।५ में 
भो रथस्या नदी का नाम श्राया है, इससे ज्ञात होता कि 
एक ही नदी का रथस्था, रथस्पा या रथस्या नाम है । 
इम्पीरियल गजेरिग्नर उत्तर प्रदेशसे ज्ञात होतादहै कि 
पाञ्चाल जनपद की रामगंगा नदी, जिसका एक नाम रथ- 
वाहिनी भी, काही प्राचीन नाम रथस्था था। आजकल 
भी रामगंगा के उपरी भाग को स्थानीय जन रुत कहते हँ । 
यूनानी लेखकों ने लिखादहै किगंगासे ११९ मील पूर्व 
^रहदफा' नाम की एक नदी हँ । रुहुत तथा रहदफा ये दोनों 
ही रथस्थाके ही विकृत शूप जान पडते हँ । ऊपर लिखा 
जा चुका है कि पाञ्चाल का एक नाम प्रत्य्रथ भी था तथा 
वहीं रथस्था नदी भी बहती है । दोनों का अर्थ भी समान 

है- जहां रथ स्थिर हो जाय । श्रथवा पीछे मड जाय' । 
यद्यपि यूनानी लेखकों कै भ्रनुसार ^रहदफ' एकं नगर 
ज्ञात होता । जो कि सीमाप्रान्तसे पाटलिपुत्र नाम वाले 
उत्तरपथ्, राजमार्ग (७. ¶. २.) पर स्थित एक पड़ाव 
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था; तथापि कलम तथा व्यास, सतलज तथा यमुना के मध्यं 
के पड़ावों के वर्णन से यह्‌ नदी का ही नाम मालूम पड़ता 
है। यह गंगा तथा सरयू के मघ्यमेंबड़ी नदीभी है। 
गंगा तट पर स्थित हस्तनापुर से रामगंगातट पर स्थित 
बरेली की दूरी तथा बरेलीसे कच्नौज की द्रो बराबर रहै, 
कन्नौज के पास रामगंगा गंगा से मिली ह । राजमार्गे के 
पड़ावों के लिये दूरी समान होनी भी चाद्ये श्रत: ^रहदफ' 
नदी का नाम प्रतीत होता है । 


प्रकणव-- पाणिनि के अ्रनृसार प्रकर्व भारत की 
पश्चिमी सीमा पर स्थितथा। पाणिनि सू० ६।१।१५३ में 
परस्करव' एक त्ऋषि के नामके लिये भ्रायाह। उस सूत्र 
कै प्रत्युदाहरण के लिये श्रकरव' देश के लिये प्रयुक्त भ्रा 
ह । हिरोदोतस ने परिकनिभ्रोई' नाम की एक जातिका 
उल्लेख किया है। स्टेनकोनों ने फरगना के जनों को 
परिकनिश्रोई निश्चित कियाहै। इससे ज्ञात होताहं कि 
फरगना का प्राचीन नाम प्रकर था । 

गन्दिका-- पाणिनि ने सिन्ध्वादिगण <।३।९३ में 
गबम्दिका का उल्लेख किया हँ । महाभाष्यकार गब्दिका को 
भ्रार्यावत्तं के बाहर मानते हँ । सम्भव है धौलाधार से ऊपर 
चंबा राज्य में गदियों का गरन प्रदेश प्राचीन गब्दिका हौ | 

परच्चर-पा० के पलयादिगण ४।२।११ में पटच्चर 
का उल्लेख मिलता हं । इस समय जहां पाटोदी ह बहुत 
सम्भव हँ सरस्वती के दक्तिण पाटोदीके भ्रासपास का 
समस्त प्रदेश पटच्चर नाम से प्रसिद्ध रहादहो। यह्‌ श्राभीसों 
का निवास स्थान था। 

वमंती-पा० सू० ४।३।९४ में वर्मतीका नाम श्राया 
है | सम्भव है वह बीमरान का प्राचीन नाम हौ । यह स्थान 
बहुत प्राचीन मालूम पडता हं तथा यहां खरोष्ठी के कुच लेख 
भी प्राप्त हुये हैं । 

साङ्काश्य-पा० सू० ४।२।८० से "साङ्काश्य' एक 
स्थान का नाम प्रतीत होता हं। रामायणमें भी साङ्काश्य 
का उत्लेख मिलता है । किसी समय इस पर मिथिलाके 
राजा जनक के भाई कुशध्वज का प्रधिकार था । प्रो° एच° 
एच० विल्सन ने श्रपने विष्णपराण में काशी को साङ्काश्य 
माना द परन्तु यह उनका भ्रम ह क्योकि काशी के लिये 
इस नाम का प्रयोग कहीं भी नहीं मिलता श्युभ्रान्‌ चुर््रागनें 
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कान्यकुव्ज जाते समय इस स्थान 
दसका नाम सेगकियासे' लिखा ह! श्राजकल इसको 
'संकसिश्ना' कहते द । यह फरलाबाद जिले मे इक्ुमती 
(ईन) नदी के तट पर स्थित है। महाभारत काल में यह्‌ 
दण पाञ्चाल काएक भाग था। 

कौशाम्बी करके के युद्ध में द्र.पद तथा उनके पुत्रो 
कै मारे जने पर दक्तिण पाञ्चाल कुर जनपद मे विलीन 
श्ना जान पडता है । बयोकि शरश्वमेध पर्वं में दक्षिण 
वान्चाल की पृथक्‌ सत्ता का उल्लेख नहीं मिलता । कृच 
दिनों के बाद जब कुर जनपद की राजधानी हस्तिनापुर 
गंगा में डब गयी, तब पारडवो ने प्रयाग के पश्चिम लगभग 
तीस मील पर स्थित कौशाम्बी को श्रपनी राजधानी बनाया । 


उसको नव कौशाम्बी कटने लगे । प्राजकल उसका नामि | 


कोसम है । जेनरल कनिघम को कोसममें पत्थर काएक 
खम्भा मिला था जिस पर कौशाम्बी लिला धा । कथासरित्‌- 


सागर मे कौशाम्बी को चर्चा मिलती है । वत्स जनपद की यह्‌ | 


राजधानी थी । वत्सराज उदयन भी यहीं रहते थे । इसका 
एक नाम वत्सपत्तन भी था-''कौशाम्ब्री वत्स॒पत्तनम्‌'' हेमचन्द्र 
४।४१। महाभारत में श्ननेक स्थलों पर इसकी चचा मिलती 
है। पाणिनिने भी ४।२।६७ में तद्यादिगण मे इसका 
उल्लेख किया हे । 

प्रतिष्टान--यह प्राचीन काल मे राजा पुरूरवा की 
राजधानी था । यह प्रयागसे पूर्व गंगाके बवार्वे तट पर 
स्थित था । हरिवंश पुराण मेँ इसकी स्थिति का स्पष्ट उल्लेख 
करिया गया है १४१ १।१२। विक्रमोर्वशोय नाटक से भी इसकी 
स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । उसमें लिखा दै कि 
प्रतिष्ठान नगरी का प्रतिबिम्ब सङ्खमकै समीप गंगा के 
पुनीत जल मे पड़ता रहता है । अतः ब्राधुनिक भूसी को 
प्रतिष्ठान मानना समुचित जान पड़ता ह । यह्‌ गंगा के तट 
पर प्रयाग के पूर्वं स्थित दै तथा श्रतिप्राचीन भी जान 
पडता ह । 

श्रश्मक--उपरिलिखित प्रतिष्ठान के श्रतिरिक्त प्र।चीन 
काल में एक श्रौर भी प्रतिष्ठान था । वह्‌ ्रश्मक जनपद की 
राजधानी था | अश्मक जनपद गोदावरी के दक्षिण सह्याद्रि 
पर्वत श्ुंखला (परिचमी घाट का उत्तरी भाग) तक विस्तृत 
था । आजकल उसको वैन कहते ह । पाखिनि ने ४।१।१७३ 
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को देवा था। उसने । में भ्रवन्ति तथा अ्रश्मक को साथ-साथ लिला है । उनके 


ध्राधार पर यह कहा जा सकता है कि यहे एक राज 
जनपद था । 

ग्रशमक जनपद के सम्बन्धमें पुराणोमे एक कथा 
मिलती है। लिखा है कि राजा कल्माषपाद की पत्नी 
मदयन्ती को वसिष्ठ के श्राशीर्वादसे पतिके समागम के 
बिना ही गर्भं रह गया । सात वषं तक प्रसव नहीं हृग्रा । 
उसने किसी नुकीले पत्थर से गभशिय को विदीर्ण कर दिया । 
जो बच्चा वैदाहृम्रा उसका नाम ्रश्मकं पड़ा । उसके 
वंशज भी श्रश्मक कहलाये तथा जनपद का नाम भी भ्रश्मक 


| पड़ गया । 


अजाद-- यह नाम कटीं नहीं मिलता | केवल पा० सूर 
४।१।१७१ की व्याख्या से ज्ञात होता है कि यह एक जन- 
पद था। मालूम पड़ता कि बकरियों के चरागाहकी 
श्रधिकता के कारण उस्र जनपद का यड नाम रख दिया 
गया । सम्भव है यह्‌ चम्बल तथा यमुना मध्यवर्ती इटावा 
जिले का प्रदेश हो, क्योकि प्राजकल भी यहाँ बकरियों के 
चरने के लिये पर्याप्त चरागाह हैँ तथा वहां बकरियां भी 
उत्तम जाति की पाई जाती है उनको यमुना पारी कते हं । 

वारणावत-- महाभारत में वणित गंगा दोश्नाव के छोटे 
छोरे स्थानों मे वारण अ्रथवा वारणावत उत्लेखनोय हं । 
यहीं लाक्तागृह का निर्माण कराकर कौरवो ने पारव को 
जला देने का षड्थन््र करिया था । यह्‌ स्थान गंगा तट पर 
स्थित था ; वयो्रि पारडवों न वारणावत से निकलकर्‌ गंगा 
बो पार करिया था। वह्‌ हस्तिनापुर के दच्धिण पूर्वं स्थित 
थां श्रादि पर्वं १४८।१९।२१। उपर्युक्त वर्णन से ज्ञात होता 
है कि इलाहावाद जिते का बरावै--जो कि फतेगढ से 
उत्तर पश्चिम की शरोर भ्राठ मील परह प्राचीन वारणावत 
है । यह प्राचीन स्थान मालूम पडता है । वहाँ एक छोटे से 
राजा भी रहते हैं । 

हरद्वार- इसका एकं नाम मायापुरी भीदहे। यह्‌ 
सिवालिङ श्युवला की दक्तिणी तलहटी में गंगा तट पर 
स्थित है । संस्कृत साहित्य का गंगद्रार यहीहं। गंगा नदी 
यहीं पर्वत को छोडकर समतल भूमि में उत्तरी ह । इसके 
समीप कनखलं नामका एक कस्वाहै। प्राचीन काल मे 
हरिद्वार के समीपवर्ती पवंतों का नाम कनखल धा ; क्योकि 
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महाभारत वन पर्वं १३५-५ मं कनखल का प्रयोग बहु 


वचन में मिलता है -“एते कनखला राजन्‌ ऋषीणां 
दयिता नगाः ।'* इसके समीप ही कपिल तीर्थं था, जिसको 


आजकल भी कपिल स्थान कहते हैं । 

िल्वक-पाणिनि सू ६।४।१५३ से यह एकं जनपद 
प्रतीत होता है । यह कोई छोटा जनपद रहा होगा ; वकि 
साहित्य मे कीं इसका नाम नहीं मिलता । हृर््रार से थोडी 
दुर पर लगभग एक मील पर्चिमोत्तर पहाड़ी के नीचे एक 
तीर्थं भ्राजकल प्रसिद्ध हँ । यहाँ नीम कै वृत्त के नोचे बिल्व- 
केश्वर नामक शिवलिङ्ख है । स्थानीय जनों का कहना हँ कि 
उस प्रदेश में पहिले बिल्व का वन था। सम्भव हँ उसके 
पार्श्ववर्ती प्रदेश का नाम बिल्वक रहा हो । 

किरात--हरिद्रार के भ्रागे पूर्वी गढ्वाल मेँ सुबराहुका 
राज्य था । उस राज्य में किरात, तङ्गण तथा पुलिन्द जाति 
के जन रहते थे। महाभारतमे किरातो को पर्याप्त चर्चा 
मिलती है । सभापवं मे लिखा कि भीमसेन ने विदेह राज्य 
में स्थित होकर सात किरात राजाश्रों को परास्त करियाधा। 
प्राचीन विदेह जनपद में दरभद्धा जिला तथा पूर्वी नेपाल 
का कु भाग सम्मिलित था- सभापर्व ३०।१५। महाभारत 
मे ही अन्यत्र उल्लेख दै कि किरात वड़े भयङ्कर धनुर्धर 
होते थे, वे चमड़ा पहिनते तथा फ़ल मूल श्रौर मांस पर 
जोवन-निर्वाह करते थे सभापर्व ५२।२। भ्रमरकोश में 
चिरायता का एक पर्याय 'क्रिराततिक्त' २।४।११३ (किरात 
जनपद का कड्‌ भ्रा पौधा) लिखा हँ यह्‌ पौधा शिमलासे 
लेकर पूर्वी नेपाल के मोरंग ज्लि तक प्रचुरतासे पराया 
जातादै यू° सी० दत्त मेटेरिया मेडका पृ* २०० राज 
निघरदु में चिरायते का एक पर्याय नैपाल ( नेपाल में उत्पन्न 
होने बाला ) लिखा ह । 

उपरिलिखित उद्धरणो से ज्ञात होता कि किरात 
जन हिमालय की ढालों पर गढवाल से लेकर समुद्रतटवतीं 
'वारिश' की सीमातक के विस्तृत प्रदेश में रहते थे | वारिश 
आधुनिक वद्धाल ( पूवीं ) मे बाकरग॑ज जिले का वारी साल 
सब डिविजन हो सकता ह । यह्‌ पूर्वी बङ्गाल मे दक्षिण- 
पूर्वी कोण मे स्थत हे। इस प्रदेशमे ग्रनेक नदियाँह। 
किरातो ३7 एक पर्याय खौदित्य भी मिलता है । इसमे ज्ञात 
होता क्रिये लोग ब्रह्मपूव के तट पर्‌ भी रहते थे। अतः 
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यह कहा जा सक्ता है कि किरात जन हिमालय पर रहने 
वाली पर्वतीय जाति के जनथे। सम्भवतः श्राजकल के 
भोष्या भ्रिरातोंके ही वंशज कहै जा सक्ते हँ । भोटिया 
केवल भूटान मे दही नीं रहते, प्रत्युत नेपाल तथा कुमाय 
के कुछ भागों म भी पाये जाते हैँ । भोधिया को प्राचीन 
किरतके वंशज मानने में महाभारत का भी प्रामाण्य मिल 
रहा ह । महाभारत मँ लिखा है कि क्रिरात गौरवर्ण के होते 
थे । राजसूप यज्ञ मे किरातो ने युषिष्ठिरको जो उवहार 
दिये थे उनमें गौरवं की किराताङ्गताये भी थौ । सभा 
पर्व ५२।११। 

पुज्िन्द-यह शब्द पुल्‌ धातु ( महत्व प्राप्त क ना ) 
से उणादि सूत्र ४।८५ से सिद्ध किया जाता है 1 उज्ञ्वलदत्त 
ने पलिन्दों को शबर माना है । परन्तु यह॒ समुचित नहीं 
जान पडता, क्योकि शबर जाति भ्रति प्राचीन कालसे 
उड़ीसा मे रहने वाली मानी जाती हे । पलिन्दो से उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं जान पट्ता । जेनरल कनिघम नें लिखा 
है करि शबर जन ग्वालियर्‌ तथा नरतरर्‌ क दक्षिण तथा 
दक्तिणी राजपताने में श्रधिकतर पाये जाते हँ । कथा-- 
सरित्सागर में विन्ध्य के समोप एक शवर सामन्त का स्णन 
मिलता दहै-- “पृष्टवान्‌ त्रियावृत्तिमत्तयात्तः ्रादत्तः शवरा- 
धिपम्‌ १०-१३४। सातवें शतक के वाणभष्ने भो हर्ष 
चरित मेँ लिखा है किं हर्षवर्धन ने विन्ध्य वन परे शत्र की 
सहायता से ्रपनी वर्हिन राज्यश्चौ को प्राप्तं किया 
था। पृलिन्द शब्द का प्रयग भिल्लोके लिये भीकिप्रा 
जाता था। इनको लान्धक ( लालची ) भी कर्ते थे-- 
''ग्रानाययच्च सविभुभिल्लराजं पुलिन्दकम्‌ । मिव बलै ऽर्ाप्त- 
दिशं प्रावृट्कालमिवाम्बुदैः।।'' कथासरित्सागर १९-५९। ‹ तत्र 
वत्सेशमित्रस्य विन्चयप्राग्भारवासिनः । गृहं पुलिन्दकाख्पस्य 
पुलिन्दाधिपतेरमात्‌ ॥'' कथा स° सागर १३।४५। उक्त विवरण 
से ज्ञात होता है किं पुलिन्द जन विन्ध्यवन के रहने वालं 
कोल भिल्ल ही हं । 

तङ्गण-तद्धणोँ के दो स्थानों का पता चलताहं। 
महाभारत में उल्लेख ह कि ये मध्य॒ हिमालय म सुबाहु के 
राज्य में किरातो के साय रहते थे, वटीं यह भो लिखा हं 


क्रि इनके साथ जागुड, रामठ, स्त्री राज्य तथा मुण्ड जन 
भी रहते थे । टालेभीने इनको गंगाके उपरो मागम 


| # 


र्वी तट पर स्थित माना है । इनका प्रदेश सम्भवतः राम- 
गंगां नदी से ऊपरी सरय्‌ नदी तक विस्तृत था । त््गण 
जनं मध्य एशिया कै काशगर में भी रहतेथे। ये जन तव 
लोगों को ज्ञात हए जव इनके विद्रोह को चीन सरकारने 
दबाया। मालूम पडता है येही प्राचौन तङ्खणों के वंशज हे । 
वर तङ्खण भी इनके सम्बन्धी थे तथा पास-पास रहते थे । 

पोदम्य-- महाभारत मे लिखा है कि राजा श्रश्मकनें 
पोदन्य बसाया धा । “्रश्मको नाम राजर्षिः पोदन्यं यो न्यवे- 
शयत्‌।॥'' रादि पर्वं १७५-४७ । काम्पिल्य तथा श्रहिच्छतर के 
ठीक मध्य में स्थित वर्तमान बदायूं प्राचीन काल का पोदन्य 
जान पड़ता ह । इसको भ्रयोध्या के राजा भ्रश्मक ने बसाया 
धा । बदायूं के पूवेत्तिर मांदापुर नाम काएक गाँवदहैजो 
कि महाभारत का मोदापुर हौ सकता हँ - “मोदापुरं वामदेवं 
सुदामानं सुसंकरुलम्‌ |" सभापवं २७।६१। 

गोपाल्न क्- महाभारत मे भीम कै पूर्वी देशों के विजय 
कै प्रसद्ध मे मत्लभूमि के साथ ही गोपाल कन्त के जीतने कौ 
चर्चा कौ गयी दै--“"ततो गोपालकन्तञ्च सोत्तरानपि को 
सलान्‌ । मल्लानामधिपञ्चैव पाथिवाञ्चाजयत्प्भुः ।।'' २।३०। 
३। गोपालकच्च सम्भवतः मल्ल भृमि तथा उत्तर कोसल 
का मध्यवर्ती प्रदेश था भ्र्थात्‌ रुटेलखरड के पूरवोत्तर-प्रदेश 
का नाम गोपालकन्त था। कनिघम ने इसी प्रदेशमे किन्‌ 
पिश्वाडना' की स्थिति बतलायी है जो कि गोपाल क्त्तही 
हो सकता ह ; क्योकि किनपिश्वाडूना का श्रर्थ भी गोपालो 
का स्थानदहीहोताहै। 

उत्तर कोसल- यह्‌ सोलह महाजनपदों मे से एक 
जनपद का नाम ह । उत्तरमें सदानीरा (राप्ती) नदीसे 
लेकर दक्षिणा मे स्यन्दिका (स) नदी तक का प्रदेश जिसके 
बीच से सरयू नदी लम्बे बल बहती ह कोसल जनपद के 
तामसे प्रसिद्ध था। यदि हम पूर्वमे गोरखपुर जिले के 
बरहज बाजार से (जहां सरयू-राप्ती संगमं) चले भ्रौर 
श्राजमगद जिले के मऊनाथभंजन होते वाराणसी कै निकट 
गंगा गोमी संगम तक चले आयं, वहाँ से दाहिने मुडकर 
गोमती के साथ-साथ पश्चिमाभिमुख चलते-चलते गोमती सई 
संगम तक पहुचे श्रौर तव सई के साथ साथ पर्चिमोत्तर 
चलकर हरदोई के श्रागे उसके (सई) निकास तक चले जायं 
तब हिमालय की तराई-तराई गोलागोकर्णनाथ, चन्दन 





अथंप्रकाशिश्ना 


चौकी, नेपालगंज आदि देते दक्लिण पूर्वाभिमुखं बढते राप्ती 
को पकड़ कर॒ उसके साथ-साथ फिर बरहज बाजार तक 
प्च जाये तो कोषल जनपद कौ पूरो परिक्रमा हो जायगौ । 

नैमिषारख्य--्रधोध्ा के पश्चिम ग।मती नदी हं। 
इसका एक नाम वासिष्ठो भौ था--' वारतिष्ठो गोमती तुल्ये'' 
हेमचन्द्र ४ १५१ । प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थं इस के तट पर 
था। नैमिषारण्य मेँ ही प्रख्यात पौराणिक सूत रहते धे । 
यह्‌ शूद्र होने पर भो ब्रा्यणो के भी सम्मानास्पद प्रवक्ता 
थे। पुराणोंमेंकथारहै किश्रकृष्णके भाई बलभद्र ने 
इनका वध कर दिया था, क्योकि सूत ने ब्राह्मणों के समान 
बलभद्र का सत्कार नहीं किया धा। 

मत्स्य पुराण में लिखा है कि नैमिषारण्य गोमती तथा 
गङ्धाके संगम पर धथा--^तीरथंतु नैमिषं नाम सर्वतीर्धफल- 
प्रदम्‌ ! गंगोद्भेदस्तु गोमत्यां यत्रोदु मूतः सनातनः । 
तथां यत्तवराहस्तु देवदेवस्य शूलमृत्‌ । यत्र तत्‌ काच्चन- 
हवारमष्टादशमुजोः हरः ॥ नेमिस्तु हरिचक्रस्य शीर्णा यत्रा 
भवत्पुरा । तदेतन्नेमिषारण्यं सर्वतीर्थनिषेवितम्‌। देव देवस्य 
तत्रापि श्रीवराहस्यदर्शनम्‌ ॥'" मत्स्य २२-१२-५ महाभारत 
२।८७-६)७ ॥ परन्तु यह्‌ वर्णन समुचित नहीं जान पडता, 
क्धोकि गोमती वाराणसी जिले में गंगासे मिलतीहंन करि 
नैमिषारण्य में । सम्भव ह वहां गोमती में कोई दूसरी नदी 
मिली हो । सीतापुर जिले का नीमसार प्राचीन नैमिषारण्य 
माना जाता है । 

कनिधमने लिखा टै क्रि सुल्तानपुर के दक्षिणपूर्वं 
लगभग भ्रठारह मील पर धवपापपुर नामका एकं तीर्थ 
है । यह भी गोमती नदी के तट पर स्थित है । प्राचीनकाल 
मेइसी को कुसुम्भवनपुर भी कहते थे । महाभारत का 
रामतीर्थं सम्भवतः यही है--“रामतीथं नरः स्नात्वा गोमत्यां 
कुरुनन्दन । श्रश्वमेघमवाप्नोति पृनाति च कुलं नरः ॥'' 
२-८४ । श्रयोध्या से प्रयाग जाने वाले मार्ग पर॒ यह तीर्थं 
पडता । 

कुशावती- श्री रामचन्द्र के जीवन काल मेदी लव 
तथा क्रुश दो भिन्न भिन्न प्रदेशों मेँ राज्य करने लगेथे। 
दक्तिण कोसल कुश के श्रधिकार में था। उसकी राजधानी 
विन्ध्यके दर मँ स्थित कुशावती थी । उत्तर कोसल के 
शासक लव थे, उन्होने श्रावस्ती को भ्रपनी राजधानी बनायी । 
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“कोसलेषु कुशं वी रमृत्त रेषु तथा लवम्‌ । श्रभिषिच्य महात्माना- | 


वुभौरामः कुशीलवौ ॥ कुशस्य नगरी रम्या विन्ध्यपर्वत- 
रोधसि । वुशावतीतिनाम्ना सां कृतारामेख धीमता ॥ श्राव- 
स्तीति पुरी रम्या श्राविता च लवस्य ह ॥'' बाऽरा० १०७-१७ 
तथा १०८-४।५। परन्तु कालिदास नँ रघुवंश १५-९७ में 
लव की राजधानी का नाम श्रावस्ती के स्थान पर शरावती 
लिखा है । सम्भव है उसका एक नाम यह्‌ भी रहा हो । 

मत्स्यपुराख मे लिखा है कि श्रावस्ती गण्डदेश में थी-- 
“निर्मिता येन श्रावस्ती गर्डदेशे दिजोत्तमाः1'' सम्भवतः आज- 
कल गोंडा जिस प्रदेशमे है उसका प्राचीन नाम गण्डदेश 
रहा हो, तथा उसके भ्रन्तर्गत श्रावस्ती भी रहीदहो। 
महाभारत में भी भीम के विजयके वर्णन में पाञ्चालके 
पश्चात्‌ गण्डदेश के विजय का उल्लेख मिलता है - 
““पाञ्चालान्‌ विविधोपायैः सान्त्वयामास पारडवः | ततः 
स गण्डकान्‌ वीरो विदेहान्‌ भरतषभः॥ ११-२६-४ इसमें 
विदेह पाठ अशुद्ध प्रतीत होता हँ ; क्योकि विदेह विजय की 
चर्चा श्नन्यत्र की गयी ह 1 उक्त उद्धरण से यह तो निश्चय 
ह कि अयोध्या के उत्तर का प्रदेश जिसमे गोंडा तथा 

बहराइच जिले हँ उत्तर कोसल में सम्मिलित था । 

म्रयोध्या के उत्तर गोरखपुर जिले में स्थित आधुनिक 
सहेत महेत को प्राचीन श्रावस्ती माना जाता ह । जेनरल 
कनिधम ने लिखा हँ कि उनको सहेत महेत मे बुद्ध को एक 
विशार मूति मिली थी, जिस पर श्रावस्ती खुदा हुभ्रा था। 
पुराणों मे लिखा है कि राजा श्रावस्त ( रामचन्द्र कै पूरव 
पुरुष ) ने उसे बसायां था । ““तस्य श्रावस्त: । यः श्रावस्ती," 
पुरीं निवेशयामास ॥'' ४।२।१२। इसका दूसरा नाम धर्मपुरी 
या घर्मपत्तन भी था--“'श्रावस्ती धर्मपत्तनम्‌ '' व्रिकारडशेष, 
भूमि वर्ग | 

दस प्रदेश मे होकर इरावती नदी बहती है आजकल 
इसको राप्ती कहते हँ । इस नदी के भ्रनेक प्राचीन नाम 
पाये जाते हँ । इसका एक नाम सदानीरा भी था । जेनरल 
कनिघमने वृद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु को इसी नदी 
के पश्चिम मानता दै। कपिलवास्तु का श्ानुनिक नाम 
भुच्लाहं। कारलायलने लिखा कि यह स्थान बस्ती 
ज्लिमेंहै। बौद्ध साहित्यमेंच्खिाहै कि इस स्थान पर 
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कै नाम पर इसका नाम कपिल वास्तु पड़ गया । कपिल वास्तु 
के समीपहो लुविनी वनम बुद्ध का जन्म हुध्रा था। 
उनकी मृत्यु कुशी नगरम हू थी । फुंशो नगर गोरखपुर 
से पैत्तीस मील पर स्थित कसया नाम के प्राम का प्राचीन 
नाम माना जाता हँ । 


नेपाल- नेपाल नाम बहुत प्राचीन नहीं जान पड़ता । 
महाभारत की केवल एक प्रति में एक ही बार इसका नाम 
श्राया है--““नेपालविषये येन राजानस्तानदाययत्‌'' वनपवं 
२५४-७। भारतीय परम्परोक्त ्राधार परं प्रतीत होता है 
कि प्राचीनकाल में यह एक विस्तृत घाटी थी । क्रमशः 
लोग उसमे बसने लगे । उसके ्राकार को देखकर थार्टन 
की यह्‌ धारणा थी । महाभारत के एक श्लोक से भी यदी 
ज्ञात होता है कि पदिले इस प्रदेश में जल ही जल था। 
इष प्रदेश के भिन्न भिन्न भागोके भिन्न भिन्न नाम पाये 
जाते है । श्रमरर्ह के समय यह्‌ नाम पूर्णतया प्रचलित 
हो गया था; क्योकि उन्होने लाल हरताल ( मनः शिला-- 
मैनसिर ) का एक पर्याय नैपाली लिखा--“मनः शिला मनो- 
गुप्ता नैपाली कुनटी गोला” २-९-१०८ वर्तमान काल कौ 
श्रपेक्षा प्राचीन काल में इसकी सीमा संकुचित थी । इस 
समय कारटर्माड्‌ के समीप का ललितपत्तन नाम का नगर 
प्राचीन नेपाल की राजधानी था । 


वाराणसी-- प्राचोन काल में वाराणसी काशी जनपद 
की राजधानी थी । वरणा तथा श्रसी नाम की नदियों के 
मध्यसें स्थित होने कै कारण नगरी का नाम वाराणसी पड़ 
गया । किसी समय इस जनपद का नाम वराणस भी था; 
क्योकि वर्धमान ने गणरत्नमहोदधि मे लिखा है कि 
““वर।ण॒सो नाम देशस्तत्र भवा नगरी वाराणसो,'' भ्रथात्‌ 
वराखस जनपद की राजधानी । उसी का विकृत रूप बनारस 
हौ गया । बनारस नामकरण का एक दूरा कारणं यह्‌ 
कटा जाताह्‌ कि इस जनपद कै एक राजा कानाम वन्नार्‌ 
था, उसी नामके ब्राधार पर इसका नाम बनारस पड़ 
गया । वाराणसी संस्कृत वाङ्मय, विशेषतया व्याकरण 
तथा ्ायुर्वेद का पीठ समी जाती हैँ । यहाँ बड़े-बड़े 
श्राचार्य हो चुके हैँ । महाभाष्यकार पतञ्जलि यहां रहते 
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जाते है-हरिवंश १५४४। चरक ने इन्दी से भ्रायुर्वेद शास्त 
की शिक्ता प्राप्त की थी] 

दस जनपद का विस्तार समय-समय पर बदलता रहा 
है | यर्हाके राजाग्नों की चर्चा संस्कृत वाङ्मय मे प्रचुरता 
च्चे सिचती है । कहा जातादह कि वाराणसी दौ बार नष्ट 
अष्ट कर दी गयी धी । एक बार दिवोदास के समय राच्तसों 
ते इसको नष्ट कर दिया । वे राक्षस सम्भवतः किसी प्राचीन 
जाति कै जन रहे होगे । दूसरी वार पौणड्क वासुदेव के 
मित्र होते के कारण यहाँके राजाको परास्त करश्च 
कष्ठ ने उसकी राजधानी वाराणसी को ध्वस्त कर दिया 
श । हरिवंश २६। विष्णु पुराण १।३४। यह नगरी 
्रा्यो का पवित्र तीर्थं मानी जाती ह । शास्त्रों मे लिखा 





है कि प्रलय होते पर भौ वाराणसी नष्ट नहीं टोती । यहीं | 


स श्रन्य तीर्थोकी दूरी का निर्णय करके उनका पुननिमाण 
क्रिया जाता दं; 

बस्स यह जनपद प्रयाग के पश्चिम स्थित धा। 
प्राचीन काल में राजा दिवोदास का पौत्र यहां का राजा बनाया 
गया । वह छोटा सा बच्चाहीथा, प्रतः उसकी भ्रवस्था 
कै कारण इस जनपद का नाम वत्स पड़ गया । श्युघ्ान्‌ 
चु्रांग के श्रनुसार इस जनपद का क्षेत्रफल ६००० मील 
र्थात्‌ लगभग १००० वर्गमील था । इसकी राजधानी 
कौशाम्बी थी । भ्राजकल वह॒ कोसम नामसे प्रसिद्धदहै। 
कोसम प्रयाग से लगभग तीस मील पचिम यमुना तट 
पर्‌ स्थित हं । वा० रामायणम मी कौशाम्बी की चर्चा 
ह । महाभारत में लिखा ह कि जब हस्तिनापुरकोगङ्खा 
ने बहा दियां तब पाण्डवो के वंशज (शतानीक) इस जनपदं 
मे श्राकर रहने लगे तथा कौशाम्बी को ही श्रपनी राजधानी 
बनाकर उसका नाम नव कौशाम्बी रख दिया । उदयन यहीं 
कां राजा था। जिसकी कथा कथासरित्सागर में विस्तार 
पूर्वक वणित है । तथा भासने उसी के श्राधार दो नाटकं 
को (प्रतिज्ञायौगन्धरायण, स्वप्नवासवदत्त) लिखा है । 

मगध-यह सोलह महाजनपदों मे एक प्रधान जनपद 
था । समय-समय पर यहाँ के राजाश्रों का भ्राधिपत्य समस्त 
भारतमेंरह चुका है ्राधुनिक गङ्गा कै दत्रिण भाग 
का बिहार प्राचीनकाल मेँ मगध कहलाता धा तथा ग्धा के 
उत्तर का विहार विदेह । इसी जनपद के प्राचीन नाम 
कीकट तथां प्रमगन्द भी थे । इस जनपद में भ्रादिवासी जन 
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रहते थे | इस समय भी छोटा नागपुर तथां भारखरड 
जिलों में संथाल नाम कै श्रादिवासी पये जाते हैँ । मगध 
एकराज जनपद था । इस पर वृदद्रधवंश, शिशुनागवंश 
तथा नन्दवंश के राजाग्नों ने शासन किया था। बादमें 
मौर्यो ने शासन किया । इन राजाग्नोने सभय-समय पर 
कम्बोज तथा कपिशा से लेकर बद्ध, कलिङ्ग पर्यन्त प्रदेशों 
को म्रपने साम्राज्य कै भ्रन्त्गत कर लिया था । इसी जनपद 
मे बौद्ध धर्म का पूणं विकास हृश्रा श्रा। 


गिखिज-- इस जनपद कौ राजधानी गिरित्रज (पर्वत- 
समूह) थी । श्राजकल उसको राजगृह कहते दँ । रामायण 
बालकाण्ड तथा महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है । 
महाभारतमें लिखा है क्रि श्रीकृष्ण, श्र्जुन तथा भीम 
गङ्खा तथा सोन नदियोंको पार कर पूर्वे कीश्रोर चलकर 
गोरथ नामक पर्वत पर पटहे । वर्ह मे उनको विपुल, 
वराह, वृषभ, ऋषिगिरि तथा चैत्यक नाम की पाँच पहा- 


| डया दिखाई पडी । गिरित्रन उन पदहाब्ियोंसे धिराहृभ्रा 


था। उन पहाडियों कोर्लंव कर्‌ वे लोग जरासन्ध के 
निवास स्थान गिरित्रज पहंच गये । वह पहाड्यों के मध्य 
मे स्थित था । सोन पटना के पास गङ्धासे मिली दै, श्रतः 
यह स्पष्ट हँ क्रि उन लोगोंको पश्चिम से राजगृह जानेमें 
गङ्खा तथा सोन दोनों को पार करना ही पड़ा होगा । 

जेनरल कनिघम ने श्रपनी भारत की प्राचीन भूगोल 
नाम की पुस्तक मे एकं मानचित्र दिया हँ । जिसमे उन्होने 
विपुलगिरि, रत्नगिरि, उदयगिरि, सोनगिरि तथा वैभार- 
गिरिको दिखलाया है । विपुलगिरि उत्तरं कीश्रोरह। 
उसके पूर्वोत्तर रत्नगिरि है । उसके प्रागे सैलगिरि, रत्नगिरि 
पालि-साहित्य का पाणडवगिरि माना जाता हैँ । मालूम 
पड़ता हे कि इससे पाण्डवो का सम्बन्ध रहा होगा । सैल- 
गिरि सम्भवतः गोरथगिरि है । महाभारत का चैत्यकगिरि 
रत्नगिरि हो सकता हँ । ऋषिगिरि पालि-साहित्य का 
इसिगिलि है । दच्चिणपू्व की श्रोर उदयगिरि है । वराह 
का रूपान्तर व्याहारगिरि मालूम पड़ता है । सम्भवतः यही 
वैभार गिरि है । इस प्रदेश में पञ्चन नाम की नदी बहती 
है, इसका दूसरा नाम मागधी नदी है । 

कृसुमपुर-मगध जनपद कौ दूसरी राजधानौ का 
नाम कसुमपुर, पाटलिपुत्र (पटना) था । जित्तकौ भ्रजात- 
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शत्र के पुत्र उदयाश्व ने बसाया था । यूनानी लेखकों तथा 
संस्कृत सादित्य से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में यह्‌ 
पूर्वी भारत का सवसे समृद्ध नगर तथा विद्यकेन््र था। 
राजरोखर ते लिखा है करि यहाँ भारतविरूयात पाणिनि, 
कालिदास श्रादि विद्वानों कौ परीन्ता हई थी -- “श्रूयते च 
पाटलिपुत्रे शास्त्रकारपरीक्ता ।'” भ्रत्रोपवर्षवर्षाविह्‌ पाणिनि- 
पिङ्गलाविह व्याडिः। वरश्चिपतञ्जलौ इहं परीक्षिता 
ख्यातिमाजग्मुः ।'' काव्यमीमांसा भ्रव्याय ११ । 

पुरगावण-पा० सू० ८।४।४-५ में पुरगावण का नाम 
भ्राया है । वर्धमान ने गणरत्नमहोदधि में लिखा है कि 
पाटलिपुत्र मं पुरगा नाम की एक यक्षी रहती थी । सम्भव ह 
उसीके नाम पर पाटलिपुत्र कै पाश्ववर्ती वन का नाम 
पुरगावण पड़ गया हो । 

गया-मगध जनपद के एकं बड़े नगर का नाम गया 
था, इसकी चर्चा भारतीय साहित्य के भ्रनेक ग्रन्थों में 
मिलती है । यह्‌ फल्गुनदी के परशिचिम तट पर बसा हग्रा है 
फल्गु का एक नाम महानदी भी ह । यह बड़ी पवित्र नदी 
मानी जाती है । यह नीलगाम (निरंजन) तथा मोहिनी नाम 
कीदो बडौ नदियोंसे मिल करबनीहै। इस नगर के 
समीप बोध गया नामका उपनगर है । यहीं एक पीपल 
के वृत्त के नीच कठिन तप कै पश्चात्‌ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त 
हुमा था। 

नालन्दा-मगध मे बिहार नाम का एकक्स्वाहै। 
उसके समीप॒ एक सूनसान पहाड़ी है उस पर कु अवशेष 
पड़े हुये हैँ । कनिघम की धारणा ह कि यह्‌ भ्रवलोकितेश्वर 
के श्रवरोष हँ । इस पहाड़ी कै समीप ही भारतविषख्यात 
नालन्दा विश्वविद्यालय था । श्युभ्रान च्यु्रांगने यहां करई 
वर्षो तक संस्कृत का श्रध्ययन किया था । पुरातत्त्ववेत्ता लोग 
वर्तमान वडार्गांव को प्राचीन नालन्दा मानते हँ । यह्‌ 
राजगृह से सात मील उत्तर कौश्मोर है । 

वररुचि के प्राकृत प्रकाश के बारहवें श्रध्याय में लिखा 
है कि मगध के नाम पर मागधी भाषाका प्रादुभवि हुम्रा 
था । विश्वनाय के अनुसार मागघी मगध के राजकौय भ्रन्तः- 
पुर के परिचारकोंकी भाषा थी। राजशेखर ने विश्वनाथ 
के मतकी पुष्टिकी है--“श्रूयते हि मगधेषु शिशुनागो नाम 
राजा तेन दुरुच्वारानष्टौ वर्णानपास्य स्वान्तःपुर | 
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प्रवर्तितो नियमः टकारादयश्चत्वारो मूर्दन्यास्तृतीयवज 
मूष्माणस्त्रयः ्षकारश्चेति - का मी ° कविचर्या । श्र्थात्‌ 
शिशुनाग ने श्रपने भरन्तःपुर मेँ ट, ठ, ड, 2, श, ष, ह तथा 
त वर्णो का उच्चारण करना रोक दिया था । इससे यह भी 
प्रतीत होता है कि भाटोंके लिये मागध शब्द का प्रयोग भी 
इसी जनपद के श्राघार पर प्रचक्ति हमरा है। 

मागधी नाम का एक पौधा भो होता दै । इसको पीपर 
कहते है-'"मागधी पिप्पली मता । "' भ्रमर २।९६। जृही 
का पर्याय भी मागधी है-- (मागधी गणिका'" यूथिका-प्रमर 
२।७१। यह्‌ जनपद प्राचीनकाल में व्यापार का भी बड़ा 
केन्द्र था । यहा के व्यापारियों की चर्चा संस्कृत साहित्य में 
प्रचुरता से मिलती है । प्राचौनकाल मे मागध परिमाण 
समस्त भारत मे सर्वश्रेष्ठ समा जाता धा--'कालिङ्गा- 
न्मागधं श्रेष्ठम्‌ 1। सम्भव है पोपर यहां को मुख्य व्यापारिक 
वस्तु रही हो, तथा जही यहा का प्रिय पुष्प रहा हो, ्रतः 
मगध के नामके अनाधार पर उनका भी नाम मागघी पड़ 
गया हौ । 

कारूष - इसका दूसरा रूप कारूर भी मिलता है। 
गोमती के सद्धमसे लेकर सोनके सर्गम तक केगङ्धाके 
दक्षिण तट पर स्थित प्रदेश मं प्राचोनकाल में सल्द 
श्रथवा मलज तथा कारूष जन रहते थे । कारूष जन वृहद्‌ 
गुह भी कटे जाते धे--"कारूषास्तु वृहद्गुहाः "* हेमचन्द्र ४ २५ 
रामायण के अनुसार कर्मनाशा तथा सोन का मध्यवर्ती 
प्रदेश कारूष कहलाता था । ब्रह्माण्डपुशण के भ्रनुसार 
वेदगर्भपुरी ( बक्सर ) कारूष देश में स्थित थौ । मिथिला 
जाने के समय श्री रामचन्द्र सरयूसंगम पर गङ्गा गो पारं 
कर कालूष देश मे गये भे । मधरा पर आक्रमण के समय 
कारूषो के राजाने जरासन्ध का साहाय्य कियाथा। 
रामायण से यह भी ज्ञात होता टे कि वामने भगवान्‌ का 
शराध्रम कारूष देश में था। विश्वामित्र को आश्रम यहीं 
था । पाजिटर के श्रनुसार कैमूर श्टलला कारूष देश मे है। 
बाद में चल कर कारूष जनपद मगध जनपद मे विलीन 
हुम्रा जान पड़ता है । 

इसके श्रतिरिक्त एक दूसरे जनपद का नाम भी कारूष 
था । महाभारत के श्रनुसार दन्तवक्त्र कां राज्य, जिसको 
अधिराज भी कहते थे मतस्य तश्रा भोज जनपदो केँ मध्य 
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ते धा। पुराणों मे इस जनपद को विन्ध्य श्ंखला कै पौ 
बतलाया गया है । पाजिटर का कहना है कि कारूष जनपद 
क्राशी तथा वत्स जनपदों के दक्षिण था । कारूष के पश्चिम 
चेदि तथा पूर्वं मं मगध था। उपर्युक्त उद्धरणों से ज्ञात 
होता है कि किसी समय कारूष जनपद गंगा के दत्तिण 
श्राधुनिक रीवा राञ्य तक विस्तृत था । आजकल भी दक्तिणी 
बिहार तथा रीवाँ पास ही पास हैं । 


शिखावल्ल--पा० सू° ४।२।८६ से यह्‌ नगरः का नाम 
ज्ञात होता है, परन्तु दुसरे साहित्य मेँ यह्‌ नाम भ्रप्रचिलित 
साहै। सम्भव दह यह रीवांँ राज्यमें सोन के वायं तट पर 
स्थित आधुनिक सोहावल का प्राचीन नाम रहाहो। 
सोहावल रीवां राज्यमें छोटी सी रियास्त थी, वहाँका 
राजा रीर्वांका करद राजा होताथा। छोटी रियासत 
होने पर भी यह प्राचीन स्थान प्रतीत होता है । 


बैशाली-- मगघ के उत्तर वैशाली नाम का गणतन्त्र 
राज्य धा । बुद्ध के समय इसकी राजधानी करा नाम वैशाली 
था। इसको विशाल नामके एक राजाने बसायाथा- 
रामायण १-४८-१४ यहाँ प्राप्त श्रवशेषों को राजा 
विशाल के महल का भ्रवशेष कहते हँ । रामायण में वर्णन 
है कि मिथिला में जनकपुर पहुंचने के पूवं श्रीराम गङ्गा 
पार कर इस नगरमे एक रात रहै थे । कनिघम तथा 
श्युभ्रान्‌ चु््रांग के प्राधार पर श्राधुनिकं बसाद्‌काही 
प्राचीन नाम वैशाली प्रतीत होता है । 


बृजि- वैशाली के श्रास-पास का प्रदेश सम्भवतः वृजि 
कहल्लाता था । पा० सु° ४।२।१३१ की व्याख्या मेँ वामन 
ने वृजि शब्द से वहां के रहनेवाले जन के लिये वृजिक 
( वृजिषु जातः) शब्दको सिद्धक्ियाहै। बीलने बुद्ध 
चरित में लिखा ह कि वजोर देशमें वैशाली नाम का एक 
समृद्ध नगर हं । वजोर्‌ वृजि का विकृत रूप प्रतीत होता हं 
क्योकि वजोर नाम के देश का उतल्तेख भ्रन्यत्र नहीं उपलब्ध 
है । सभापर्व म लिखा है किं भीम ने विदेह जनपद जाने 
के पूर्वं शर्मकों तथा वर्मकों को जीताथा। ये जन वृजि 
देशों भें रहते थे । शर्मन्‌ तथा वर्मन्‌ के लिये श्मेकों तथा 
बर्मकों का प्रयोग प्रतीत होता है। वर्तमानकाल में वर्मन्‌ 
जन बंगाल के कु भागो में पाये जाते हँ । शर्मन का निर्णय 
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ग्रभी तक नहीं हो सकांदै। सम्भवतः इससे यह सूचितं 
होता है । कि वहाँ भिले-जुले ब्राह्मण क्षत्रियो का बसाव था । 

वृजि जनपद पूर्व मेँ बागमती या भोगमतौ नदी से लेकर 
परश्चिम मे गण्डकी नदी तक विस्तृत धा । दूसरे शब्दो मे 
इस प्रदेश में मुजप्फरपुर तथा छपरा का कुछ भाग सम्मिलित 
था । इसकी राजधानी वैशाली ही थी। किमी समय यहाँ 
विदेह लिच्छवियों का राञ्य था। वतमानकालमे कुच 
तिरहुत निवासी तथा कुच नेपाली जन वज्जौ तथा वजिया 
कटं जाते दँ । बहुत सम्भव है इनके पूर्वज प्राचीनकाल क 
वृजि जन हों । 

मट्छ-- वृजि जनपद के ठीक पश्चिम तथा कोसल 
जनपद के पूर्वं मल्ल नाम का जनपद था। सम्भवतः 
ग्राधुनिक गोरखपुर का प्रदेश प्राचीनकाल में मल्ल जनपद 
रहा हो । पावा तथा कुसीनगर ( कसया ) इस जनपद के 
प्रसिद्ध नगर थे । श्राजकल भमी इस जनपद मे मल्ल जाति 
के जन पाये जाते हैँ । 

विदेह-वैसाली के पूर्वोत्तर विदेह जनपद था । इसकी 
राजधानी मिथिला ( जनकपुर ) थी । किसी-किसी कोश मेँ 
विदेह तथा मिथिला को पर्यायके ख्पमे भी लिखा है। 
परन्तु यह समुचित नहीं जान पड़ता । “जनो विदेहेषु मिथिला- 
मभिप्रविश्यैव''--दशकूमार ३। राज्य का नाम विदेह जान 
पड़ता ह । राजा जनक के समय भी विदेह जनपद की 
राजधानी मिथिला ही थी | जानकी का जन्म सीतामढी में 
हन्ना था--रामाथण ३-४। मोतिहारी से बारह मील पूर्व 
सीता कुण्ड है । विवाह के समय सीताने इसी कुण्ड में 
स्तान किया था! प्राचीनकाल मे इस जनपद में कच्छ भाग 
नेपाल का तथा कु वृजि का भी सम्मिलित था । वतमान 
काल मे इस जनपद को स्थानीय जन मिथिला ही कहते हं । 
प्राचीनकालमे यहाँ के व्यापारी समस्त भारत में प्रसिद्ध 
थे । प्रमरकोशमे व्यापारी क्रा एकं पर्याय वैदेहक भी 
लिखा है “वैदेहकः सार्थवाहो नैगमो वणिजो वणिक्‌" भ्रमर 
२।६।७८। 

तीरश्चुक्ति-- इसका शब्दार्थं तट के समीप की अधिकृत 
भूमि होता है । इस प्रदेश में गण्डक का तटवरत्ती प्रदेश 
सम्मिलित था । क्रिसो समय यहां कोई बडा प्रतापी राजा 
हो चुका है जिसके नाम पर इस प्रदेश में एक संवत्‌ 
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प्रचक्ित है इसी से उसका महत्व प्रकट होता हैँ । त्रिकार्ड- 
शेषके ्रनुसार तीरभुविति विदेह का पर्याय प्रतीत होता 
है--“^तीर मुक्तिस्तु लिच्छविः"' त्रिकाणडशेष भूमिवर्ग ८। परन्तु 
रन्यत्र कहीं भी यह्‌ विदेह के पर्याय के रूप मेँ नहीं प्रयुक्त 
हृश्रा है । श्राजकल मैथिल जन भ्रपनें देश को मिथिला तथा 
तिरत दोनों नाम से पुकारते है, तिरहत तीरभुवित का ही 
विकरेत खूप है । कृ्धं विद्वानों की धारणा है किं तिरहुत का 
दच्विणी भाग विदेह मे सम्मिलित नहीं था। बहुत सम्भव 
है यह प्रदेश किसी समय विदेह राजाभ्नों के प्रविकार मे रहा 
हो इसी कारण पुरुषोत्तम ने दोनों को एक ही राज्य माना 
हो । जेनरल कनिघम ने लिखा ह कि तिव्वत तथा रदाख 
( ललाटा्त ) के राजा श्रपनी उत्पत्ति लिच्छविवंश से 
मानते हैँ । नेपाल के नेवर जन भी श्रपनां उद्गम निच्छवि 
( लिच्छवि ) वंशसे ही कहते हं । 

अङ्ग- सोलह महाजनपदों मे श्रद्ध नाम का एकं जन- 
पद था । दरभन्खा के पूर्वं भागलपुर के उत्तर से तथा पिया 
के पश्चिम कौशिकी ( कोसी ) नदी बहती है तथा पूर्खिरया 
जिले में ही मानहारि के दक्तिण-पूर्वं गंगा मे मिली ह। 
पराचीनक्राल म यह पूनियां नगर कै बिलकुल समीप बहती 
थी । परन्तु श्राजकल पश्चिम कौ श्रोर हटती जा रही ह 1 
चार नदियों की सम्मिलति घाराका नाम कौशिकी हे। 
प्रायः सभी नदियों का उद्गम तिव्वत ही है । महाभारत में 
इसके तट पर कौशिकी कच्छं ( कौशिकी कै तट का प्रदेश ) 
का होना लिखादहै। कौशिकी कच्छं पर राजा विराटका 
श्रधिकार था। परन्तु यह विराट महाभारत काल का विराट 
नहीं प्रतीत होता । सम्भव ह इस नाम का कोई दूसरा राजा 
ट्भादहो। कौरश्कीके तटपर ही ऋष्यश्ुगका आश्रम 
था। कटाजाताहँ कि चम्पा के राजा लोमपाद प्राकृतिक 
उपद्रवो की शान्तिके लिये कऋष्यश्छंग को श्रपने राज्यमें 
ले गयाथा। इनक्रा्राश्रम श्राज भौ यहां विद्यमान है, 
परन्तु कौशिकी से पर्याप्त दूरी पर ह । सम्भव ह नदी वहां 
से क्रमशः हटती गयी है । 

उपर्युक्त कौशिकौ कच्छं के दक्तिण गद्धाके बाय तट 
परं श्रद्घ जनपद स्थित था । इसकी राजधानी का नाम 
चम्पा था। इसके श्रनेक नाम मिलते द--भ्रगपुरी, लोमदा- 
पुरी, कर्णपुरी, मालिनी भ्रादि--“'चम्पातु मालिनी, लोमपाद 


। 
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कर्णयोः पृः '--देमचन्द्र ४।४२। श्राजकल चम्पा के स्थान 
पर भागलपुर स्थित है । श्युभ्नान्‌ चुर््रांगने लिखा हैक 
चम्पा गङ्खातट पर चदान वाले द्रीपसे चौबीस मील 
परश्चिम स्थित थी । जेनरल कनिघम ने सिद्ध करियाहै कि 
पाथर धारा के सामने वाली पहाड़ी ही चदान बाला द्वीप 
है । यह भागलपुर से लगभग चौबीस मौल की दूरी पर 
स्थित ह । यहाँ चम्पापुर तथा चम्पानगर नाम का गव 
श्रव भी विद्यमान है । संस्कृत साहित्य के श्रनुसार चम्पापुरी 
मिथिला के पूवं गङ्गा के तट पर्‌ स्थित थी । सम्भव ह चम्पा 
नामके पूलकी भ्रधिकताके कारण इसका नाम चम्पा 
पड़ाहो। 


महाभारत मे कौशिकौ नदी कै समीप एक चम्पक वन 
की चर्चा मिलती है--“.कौशिक्ीं तत्र गच्छेत महापाप 
प्रणाशिनीम्‌ । ततो गच्छैत राजेद्ध॒चम्पकाररयमुत्तमम्‌-- 
महाभारत ३।८४।१३२।१३३। रघुवंश में भ्रंग जनपद में 
हाथियों को चर्चा मिलती है । परन्तु म्राजकल वहाँ हाथी 
विलकुक नहीं पाये जाते । सम्भव है प्राचीनकाल म पाये 
जाते रहे हों । 

मोदागिरि- भागलपुर तथा पटना के मध्यमे मुंगेर 
नाम का एक नगर है । इसी जिले मे सीताकरुरड तथा क्षि 
कुण्ड नाम कै दो तप्त भरने है । सीताकुरुड मुंगेर से पाँच 
भील तथा ऋषिक्ुरड मुंगेर से ग्यारह मील पूवं है । इस 
प्रदेश की चर्चा संस्कृत साहित्य मे नदीं मिलती । सम्भव 
है यह प्रदेश श्रद्ध तथा मगध के श्रधिकारमें रहाहो। इस 
कारण इसका पृथक्‌ उल्लेख नहीं हृम्रा । ईसवीय सन्‌ १७८० 
म मृगेरमें एक ताम्नपत्र मिला था। प्रिसप तथा 
श्रय विद्रानों ने उसे षढा था। उससे ज्ञात होता ह 
कि मुंगेर किसी समय पाटलिपुत्र कै राजा देषपाल के 
ग्रधिकारमें था। वहींएक दूसरा भी ताभ्रपत्र मिला था, 
उसमें मुद्गगिरि लिखा था 1 डा० वचनन हेमिल्टन ने उसे 
पढ़ा था । उसका शुद्ध रूप मोदागिरि समभा गया । केवल 
महाभारत के सभापर्व मे मोदागिरि की चर्चा है। उसमें 
उसकी स्थिति पूर्वं भारत के उपर्युक्त दोनों जिलों के मध्य 
मे बतलायी गयी हँ 1 जिस समय श्युभ्रान्‌ चुभ्रांग ने उसको 
देखा था उस समय वहाँ को पहाड़ी से ज्वालामुखी का 
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धशा प्रचुर मात्रा नं निकल रहा था। उसने लिखा है कि 
त चं च सूरं तथा चन्द्रमा का धरकाश मन्द पड गया चा । 
पुण्ड _ कौशिकी कच्छं के पूर्व पुर दश । उसको 
गौड तथा वरेन भी कहते थे । "'पुणड़ाः स्यर्वरे्रो गौडनी- 
ति त्रीणि गौडदेशस्य' "~ त्रिकार्डशेष । गौड तथा पुण 
देश के सम्बन्ध में राजतरद्धिणी मे लिखा हं कि पुरड्वद्धन 
नगर पुण्ड्‌ देश अथवा वह के राजा कौ राजधानी धा। 
पड़ श्जथवा पौण एक भका का मोटा गच्वा होता ह 
जितक्तो उत्तर प्रदेश की बोलचाल की भाषा में पौढा कतं 
हं - “इततुस्तदधेदाः परुड्कान्तारादयः"'-- भ्रमर २।४।१६३। 
पौर्ड्को भीरुकश्चापि वंशकः शतधोरकः । इत्येतां जातयस्तेषां 
कथयामि गुणानपि ।'' भावप्रकाश । उक्त परदेश मे इस प्रकार 
के गते की चेती प्रचुरता से की जाती ह । भरतः सम्भव है 
किं पडि कौ श्रधिकं उपज के कारण इस देश का नाम पृण 
वड गया हो । गौड शब्द कामी यही भ्रं होता है- जहां 
गुड़ कौ श्रधिकता दो । ग्रतः गौड तथा पृष्ड्‌ दोनों ही नाम 
एक देश के मालृम पडते है । इसी कारण भारत क प्राचीन 
जनपदों की नामावली मे गौड का उल्लेख नहीं मिलता -- 
“श्रद्खो वद्धः कलि द्धश्च पुणड़ः सुह्यश्च ते सुताः । तेषां देशाः 
समाख्याताःस्वनाम प्रथिता मुवि" ॥। महाभारत १-१०२-५३ । 


संस्कृत साहित्य मेँ गौड देश के लिए वरेन शब्द का | 


प्रयोग नहीं मिलता, परन्तु उत्तरी बद्खाल मेँ भ्राज मी वरेन 
श्रथवा वारेनद्र ब्राहाण पाये जाते हँ तथा वहां वरेन नाम 
कौ पहाड़ी के कुं चिन्ट भी उपलन्य होते है । याँ वरे 


जाति के श्र भी मिलते है । भे श्रधिकतर मालदह जिले मे | 


रहते ह । इससे ज्ञात होता है कि किसी समय इस प्रदेश को 
वरेनद्र श्रवश्य कहते ये तथा वह के निवासी वरेनद्रं कटे 
जाते थे । 

पुरड्वर्धन की राजधानी चिरकाल तक गौडपुरौ थी जिस- 
को लदपणावती भो कहते थे । उसके कुच नवशेष भागीरथी 
कै तट पर प्थित गौड नाम के स्थान प्र्‌ उपर्न्व हुये है । 
गौड नाम का स्थान मालदह के समीपही है। पाणिनि 
का गौडपुर भी यही है । किसी समय इसकी राजधानी का 
नाम पुर्ड्वर्धन था । कथासरित्सागर १९-१६-२१ मे 
इसकी चर्चा मिलती है । हरिवंश पुराण, विष्णुपुराण तथा 
श्रोमद्भागवत से ज्ञात होता है कि यहाँ के राजा का नाम 


| 
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पुरक था उसी को वासुदेव भी कते थं । श्रीकृष्ण बनने 
की लालसा से उसने उनसे युद्ध किया श्रौर मारा गया। 
इस नगर के समीप किसी नदी कौ चर्चान होने से अनुमान 
किया जाता कि यह देश के मध्यमे कहींरहा होगा । 
भ्राधुनिक पणड्भ्ा मालदह जिले के मध्य मे स्थित है । "इसका 
नाम भी पुरड़वर्धन से मिलता जुलता है । सम्मव है प्राचीन 
पुशड्वर्धन यही रहा हो । किसी समय बङ्गाल के बोगरे 
जिले का महास्थान गढ़ भौ पुणड़वर्धन कौ राजधानी था । 
वहाँ श्रशोक के पूर्वका एक प्रभिलेख प्राप्त हृम्रा है । 
उसमें वहाँ के शासक ने पुण्ड्वर्धन के महामात्य को वुं 
शराज्ञादी है। पाणिनि कै ६।२।८६ सूत्र का उदाहरणं 
महानगर सम्भवतः यही महास्यानं गढ को ग्रोर संकेत 
करता ह । 

सुद्य ~ प्राचीन काल मे राद्देश सुहा भो कठा जाता 
था--"“राटास्तु सुह्याः'" वैजयन्ती भूमि काण्ड १३०1 वर्तमान 
हुगली, मिदनापुर तथा वर्दवान ( वधमान } ्रादि जिले 
सुय जनपद मेँ सम्मिलित भे । उस जनपदं के जन सुह्य 
कहे जाते थे । इस समय स प्रदेश मे कृच पेते जन रते 
है जो अपने को सोम कटः हँ । सम्भवतः प्राचीन काल के 
सुह्या ये हौ हँ) इस तनपद की राजधानी का नाम 
ताश्रलिप्ति ( तमलुक ) था । यह गंगासागर्‌ के समीप स्थित 
है । रघुवंश मे उल्लेख दै कि सुय जनपद कै निवासियों ने 
रघु के सामने वेत की वृत्ति धारण करके, र्थात्‌ नस्न होकर 


| बिना युद्ध क्रिये ही उनकी श्रधीनता स्वीकार कर ्रषनी 


रक्ता की थी । रघुवंश ४।३१५ 
्रारज्योतिष-- पुर जनपद के पूर्वोत्तर प्राग्ज्योतिष 
प्रथवा कामरूप नाम का जनपद था । इसकी गणना महा- 


| भारतम भारतके प्राच्य प्रदेशमे कौ गयी है। यह 


जनपद ब्रह्मपुत्र के दोनों ओर विस्तृत है । लौहित्य नाम की 


| ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पूर्व से भ्राकर उसमें मिली हे । 


उसके संगम पर महाभारत के तीर्थ-यात्रा-प्रकरण के वनपर्व 


| में उल्लिखित संवेद्या ( सदिया ) नाम का नगर स्थित हं । 
| ब्रह्मपुत्र के वायं तट पर श्रौ ( सिलहट ) नाम का नगर 


है । यहीं कामाच्ता देवौ का भारतविख्यात पीठ विद्यमान है । 
ब्रह्मपुत्र कै दाहिने तट की रोर सूरमा नदी की दून 
( द्रोणी ) है) 
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सूरमस -- पाणिनि ने ४।१।१७० में इसका नाम 
सूरमस लिखा है । भारत के इतिहाक्त मे कामरूप के मव्य 
देश के साथ सम्बन्ध की चर्चा श्रनेक स्थलों पर मिलती है । 
कामहूप का राजा भगदत्त महाभारत का एक विशिष्ट व्यक्ति 
था। सभापर्व मेँ लिखा है कि उसने किरात, चीन तथा 
समुद्रतटवास्ियो को साथ लेकर आट दिन तक भ्रजुन से 
युद्ध किथा था । सभापवं २६।७, उद्योग पर्वं १८।१५, १६। 
उवतत उद्धरण से ज्ञात होता है कि उका राज्य उत्तर की 
शरोर हिमालय तक तथा पूवं कौ भ्रोर चौन को खीमा तक्र 
विस्तृत था । यह तथ्य राजसुय यज्ञ मेँ युधिष्ठिर को दिये 
गये उसके उपहारो के वर्णन से भी पृष्ट होता हैँ । उसमें 
उसने उत्तम घोडे, रत्जटित भ्राभूषण, हाथी दांत की मूढ 
की तलवार आदि वस्तुं दी थीं, सभापर्व ५१-१३, १६। 
ग्रासाम में उत्तम घोड़े नहीं होते, प्रत्युत भूटान में उत्तम 
जातिके ट्ट. पाये जाये हैँ । श्रासाम के निचले भागमें 
हाथी भी नहीं पाये जाते, बल्कि इघ्रर म्रासाम के ऊपरी 
जंगलो) मे पाये जाते हँ । कालिदास नेभी हाथियोंकी 
चर्चा की है--“"तमीशःकामरूपाणामत्याखणडलविक्रमम्‌ । मजे 
भिन्नकध्नगिरन्यानुपररोध यैः।।'' रघु° ४।८३ । 

कालिदास ने इस जनपद में कालागुर्‌ की भी चर्चा की 
है--“"चकम्पे तीर्णलौहित्ये तस्मिन्‌ प्राग्ज्योतिषेश्वरः । 
तद्गजालातताम्प्राप्ैः सहकालागुर्ुमेः'' रघुवंश ४।८१ 
डा० राक्सवग॑ ने लिखा है कि आसाम के पूवीं भागमें 
कालागुरु के वृत्त प्रचुरता से पाये जाते हैँ । सातवें शतकं 
के बाणभद् ने हर्षचरित में हर्षवर्धन के मित्र कुमार भास्कर 
वर्मा का उत्लेख विस्तारपूर्वक किया ह । वह्‌ उस समय 
वहाँ का शासक धा। कामरूपके एक नगर का नाम 
मखिपुर था । श्राज भी व्ह उसी नाम से प्रसिद्ध ह । महा- 
भारत में वहां की राजकुमारी उलूपी के साथ प्रजन के 
विवाह की कथा उल्लिखित है । इस समय भी वहाँके 
त्रिय भ्रपना सम्बन्ध भ्र्जुन पुत्र बभ्रुवाहन से कहते हैं । 

किसी समय कामल्प की राजधानी लौहित्यकेतट 
पर्‌ स्थित प्रागृज्धोतिष धी । वर्तमान गौहारी का प्राचौन 
नाम प्राग्‌ ज्योतिष कहा जाता है । नदी के दूसरे तट पर 
श्रश्वकान्त नाम की एकं पहाडीह। श्रीकृष्ण नें यहीं 
नरकासुर का वच कियाथा। इस जनपद का दूसरा प्रसिद्ध 
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नेगर रङ्कपुर थां । कहा जाता है कि यह्‌ राजा भगदत्त का 
ग्राम्य निवास स्थान धा । यहाँ क्छ प्रवशेष श्रव भी विद्य- 
मान है, परन्तु किसी ने उनका ग्रभ्ययन नहीं किया । 

त्रिषुर-मणिपुर के दक्िण-पश्चिम त्रिपुर (तिपरा) 
है । इस जनपद में किसी समय चदटम्राम (चट्गाव) सम्मि- 
लित धा। कुच्छ लोग इस तिपरा को शिव से जलाये गये 
भ्रसुरों क त्रिवुर को समभे है । परन्तु श्रधिकतर विद्वानों 
कामत है किम्सुरो का त्रिपुर मध्यभारत में दै, उसकौ 
चर्चा भ्रागे की जायगौ । 

ब्रह्मदेश कामरूप के पूर्वं ब्रह्मदेश हं, जिसका दुसरा 
नाम सुवर्ण भूमि श्रथवा सुवरंदरीप था । इस जनपद मे 
इरावती नदौ बहती है । इसको इरावदी भौ कहते हँ । 
भ्राजकल इस जनपद का प्रचलित नाम बर्मा हं। यहाँ 
बौद्धधर्म का बड़ा प्रभाव था। भित्न-भिन्न कलमे इस 
जनपद की तीन राजधानियां रह चुकी हैँ । उत्तरी वर्मा 
की राजधानी पगान का प्राचीन नाम अरिमर्दनपुर, मध्यवर्ती 
वर्मा की राजधानी प्रोम शा नाम श्रीक्षेव तथा दक्षिणौ 
बर्मा कौ राजधानी पीग्‌ का नाम हंसवती था। बर्मा तथा 
कलिङ्घ के मव्य में स्थित भारत महासागर के भागका 
नाम श्राजकल बंगाल कौ खाड़ी ह । प्राचीन काल मे उसको 
महोदधि कहते थे - “श्राप तालीवनश्याममुपकणठं महोदधेः" 
रघुवंश ४।३४ । 

बङ्ग-- त्रिपुर के पश्चिम ब्ग श्रथवा पूवीं बङ्गाल हँ । 
कुच लोग बद्घ को गौड का पर्यायं समभते थे, परन्तु एक 
प्राचीन ग्रन्थ माधवचस्प्‌ मेँ दोनों जनपदों का स्पष्टतया 
पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख है । उसमें लिखा है कि वङ्गं देश में 
पद्मा तथां ब्रह्मपुत्र नदियां बहती है--“श्रस्ति तावद्‌ ब्ग 
नामा देशः, यस्मिन्‌ पारावारसदुश्यः पद्मावतोप्रभृतयः 
तरङ्किण्यः समुल्लकन्ति । यत्र च पावनो ब्रह्मुत्रनामा महा- 
नदो मज्जन्जन्तुन्पावयति । तस्यायमीश्वरः प्रभूतसेनात्मजो 
वीरसेनाह्वयः । बद्गालच्तोरिपालस्वि भुवनजनतागीतकोति- 
प्ररोहः--““माधवचम्प्‌ २६। “श्रथ गौडराजमुपस्थितां कलावर्ती 
प्रतिवाग्‌ भारती सादरं कथयतिस्म'' ३ । ब्रह्मपुत्र का प्रधान 
स्रोत पिले मैमनसिह से होकर बहता था। बद्खाल शब्द 
का प्रचार सर्वं प्रथम उक्त चम्पू के श्राघारपरर ही हमरा 
था। बद्क के सम्बन्ध में कालिदाप्न गङ्खामुख की चर्चा 
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करते है--“बङ्गानुत्वाय तरसा नेतासौ साधनोद्यतान्‌। निच 
खान जयस्तम्भान्‌ गङ्धाखोतोन्तरेषु सः `" रधुवंश ४।३६। इस 
जनपद में समुद्र तट भी सम्मिलित था । भीष्मपवं मे लिखा 
हैकिबङ्खका राजा हाथियों को लेकर महाभारत युद्ध में 
गया था । भीष्म पर्वं भ्र &० । हाथी मेदान में नहीं पामर 
जाते, प्रत्युत तिपरा तथा भैरो की पटादियों मे पाये जातें 
है । इसमे ज्ञात होता है कि किसी समय ब्ग जनपद वहां 
तकं विस्तृत था । 
ङ्ख रिका एक पर्णाय भी है--“^रङ्घवङ्के'' अमर 
&-१०६। यह बङ्खाल में कहीं नहीं पाया जाता । प्रत्युत 
मरलाया, पेगू तथा ईस्ट इणडीज में प्रचुरता से पाया जाता 
ह । अतः यह श्रनुमान किया जाताहैकि रिका परिचय 
भारतीयों को वद्ध श्रथवा पूर्वी बङ्गाल के जनों द्वारा सवं 
प्रथम हृश्रा था । प्राचीन काल में यह जनपद समुद्री व्यापार 
का मुख्य केन्द्र भी रहा होगा; क्योकि सुश्रत जसे प्राचीन 
लेखकों ने रागि के प्रथमे वङ्घ शब्द का प्रयोग कियाहै। 
प्राचीन कालम बद्ध का पर्याप समतट (मैदान) मी 
मिलता है । वाराही संहिता १४।६ मे म्नो (उड़ीसा) तथा 
प्राग्ज्योतिष (कामरूप) कँ साथ ही वद्धं जनपद को चर्चा 
की गयी है; परन्तु उसकी स्थिति की श्रोर सङ्केत नीं किया 
गया है । श्युआन्‌ चुर््रांग ने कामलूप के दक्षिण समतट का 
उल्लेख करिया है । जिस प्रकार गङ्खा दोश्राव के (कुरपांचाल) 
काएक नाम समस्थली भीथा उसी प्रकार सम्भव हँ 
किवद्काभी दूसरा नाम समतट रहा हो । नवनगर पा 
सू० ६।२।८६ का उदाहरण नवनगर किसी समय वङ्ग को 
राजधानी था । इसका एक नाम नवद्रीप भी था । श्राजकल 
इसको नदिया कते दँ । 
मोरिकिविध--इस जनपद का नाम प्राचीन साहित्य 
मे नहीं मिलता परन्तु, पाणिनिसूत्र ४।२।५४ की व्याख्या 
मे भौरिकि जनके देश का नाम भौरिकिविध या भौरिकि 
भक्त लिखा हं । वैजयन्तो कोश पृष्ठ ३७ कै प्राधार पर 
बंगाल का समतट प्रदेश ( दक्षिणी वंगा ) प्राचीनकाल में 
उक्त नामों से पुकारा जाता था । समुद्रगुप्त कै प्रयाग के 
स्तम्भलेख में भी समतट का उल्लेख है । 
रूपनारायण - तास्रलिम्ति ( तमलुकं ) वतमान कोशी- 
नदौ ( कोशिकी ) के तट पर स्थित है । वहां के निवासौ 
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उक्त नदी को रूपनारायण भी कहते हँ । कालिदास के श्राघार 
पर इसो कानाम कपिशा भी ज्ञात होता है-' स तीर्त्वा 
कपिशां सैनयैर्बद्द्विरदसेतुमिः । उत्कलादशितपथः कलिङ्धा- 
भिमृखं ययौ ॥ रघु ४।३८।'' इस नदी कै तट पर कालो का 
एक प्राचोन तथा प्रसिद्ध मन्दिर है। जिसकी चर्चा दण्डी 
ने की है--““श्रमुष्मिन्नायतेन विस्मृतविन्ध्यवास रागं वसन्त्या 
विन्ध्यवासिन्या'' दशकुमार ४। हूपनारायख नदी हबड़ा तथा 
मिदनापुर जिलों कौ प्राकृतिक सौमा बनाती ह । यदं मानभूम 
के पहाड़ से निकल कर बवाकृडा, हृगलौ तथा मिदनापुर जिलों 
मे होती हुई तमलुक के समीप हगली से मी ह । प्रति 
प्राचीनकाल मे तमल्‌क समुद्र के भ्रति निकट था। समुद्री 
व्यापार मे उसका महत्त्वपूर्णं स्थान धा । याँ के व्यापारी 
ताभ्रलिप्तक कहं जाते थे । 

श्रोड-ताम्रलिप्ति के दल्तिण के जनपद का प्राचीन 
नाम जोड था । श्राजकल उसको उत्कल श्रथवा उड़ीसा 
कहते है ।'“्नोड़ा उत्कलनामानः'' त्रिकार्डशेष मू मिवगं । यह्‌ 
जनपद कालिदासं के समय उत्तर की ओर कपिशा ( कोसी ) 
तक विस्तृत धा । महाभारत मेँ विदेह तथा ताघ्नरिप्तिके 
साथ श्रोड़्‌ का भौ उल्लेख ह । मालूम पडता ह कि किसीं 
समय यह्‌ कलि द्ध जनपद के अन्तरगत था । उत्कल कलिङ् 
कै उत्तर की श्रोर है इस जनपद मे विरजाक्ेत्र, पुरुषोत्तम- 
क्षेत्र तथा एकाभ्रच्ेत्र हँ । उत्तरकलिद्ध॒अ्रथवा उत्कलिङ्ं 
शब्दों का ही संत्चिप्तं रूप उत्कल मालूम पडता है| 
कालिदास के समय उत्कल कलिङ्क से पृथक्‌ हो गया था, 
क्योकि उन्होने दोनो जनपदों का पृथक्‌ उल्लेख क्रिया है । 
महाभारत मे भी सहदेव के दिग्विजय कौ सूची में दोनों 
जनपदों के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम श्राये हैँ । किराता बवंराः 
सिद्धा विदेहास्ताम्रलिप्तकाः । “रोड़ा म्लेच्छाः ससैरिन्धाः 
पावतीयाश्च मारिषा।।'" भीष्मपर्व ६।५७। ' पाराडचांश्च 
द्रविडांश्चैव सहिताँश्चोड्केरलैः । श्रानधांस्तालवनांश्चैव 
कलि ङ्कानुष्टकशिकान्‌ ।'* सभापवं ३१-७१। 

वर्तमान समय में इस जनपद कां प्रधानं नगर कटक 
दशवीं शताब्दी मे नृपकेसरी द्वारा बस्राया गया धा-- 
हृण्टर का बङ्खाल खणड १७ पु० १८४। प्राचीनकाल में 
इसका नाम पद्यावती था । माधवचम्पू के भ्राधार पर्‌ यह्‌ 
मकुन्दसेनदेव क राजधानी थो- रस्ति तावदृत्कलाधिराजो 
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मुकु न्दसेननामा नृपतिकरुलमुकरटमणिस्तस्थ तनजा त्रिभुवन- 
कमनीयमतिः कलावतीति विख्याता सम्प्रति पुनः पद्मावतीं 


प्राप्तवती ।'' माधवचम्प्‌ २। प्राचीनकाल मे बालसर्‌ (बालेश्वर) 
जिले की सीमा पर स्थित जाजपुर ( यज्ञुर ) तथा 
अवनेश्वर के विख्यात मन्दिर का नगर जो कि पुरी जिलेमे 
ह, इसकी राजधानी थे कथासरित्सागर में पूर्वी सागर 
के तट पर स्थित कर्कोटक नामके एक नगर का उत्वं 
मिलता है - “अस्ति पूरवम्बुषेः पारेपुरं कर्कटिकाभिधम्‌ कथा 
स० सा० १८-२३३ २३४। परन्तु उक्त नगर की पहिचान 
श्रभी तकन टौ सकौ । 

इस जनपद का दूसरा प्रधान नगर पुरी है । यह्‌ कटक 
के दक्षिण ह । यहाँ जगन्नाथ का प्रख्यात मन्दिर है। यह्‌ 
मन्दिर बहुत प्राचीन नहीं जान पड़ता, क्योकि महाभारत 
तथा परालों मे इसकी चर्चा नहीं मिलती, केवल स्कन्द 
पराण में इसक्रा वर्णन मिलता हं । 

श्रोड़ श्रथवा जपा श्रडहूल क फूल को कहते ह--"ओड- 
पष्पम जपापृष्पम्‌'' अमर २-४-२६। यह कई प्रकार का हता 
है । डा० राकस वर्गने लिखाहै कि यह पुष्प भ्रधिकतर 
मध्य भारत मे पाया जातादहै। सम्भव है प्राचीनकालमें 
यह पुष्प श्रद्‌ जनपद में श्रधिक उत्पन्न होता रहा हो, 
उसी के नाम पर जनपद का नाम ग्रोड्‌ पड़ गया हो । 

कलिङ्ग-्रोड्‌ के दक्लिष कलिङ्ख जनपद ह । इस 
जनपद मे महानदी, वैतरणी, ब्राहमणी तथा ऋषिकुल्या 
नाम की नदियां बहती हैँ । वैतरणी कै दक्िण तथा गोदावरी 
के उत्तर कां प्रदेश इस जनपद में सम्मिलित्त था--““एते 
कलिद्धा कौन्तेय यत्र वैतरणी नदी" ३-११४४। कलिद्ध 
की उत्तरी सीमा वैतरणी तथा द्तिणी सीमा गोदावरी धी । 
किसी समय गोदावरी का नदी-मुख श्राच्नरेश के अधिकार 
से था-एक वार कलिद्ध राज श्रपने श्रन्तपुर के साध 
सागर तट पर्‌ भ्रमणाश्रं गया था। वहाँ उसके पड़ोसी 
श्रान्ध्रनरेश ने उसको पकड लिया था--““कलिङ्घनगरस्य 
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द्रागागत्य ^-^ गुह्य तसकलव्रः--दशकुमार ७। 
कलिङ्घ जनपद की राजधानी क्रपिकुल्या नदी कै मोहाने 
परं स्थित्त कलिङ्ग नगर थी । वहाँ से ताभ्रलिप्ति (तामलुक); 
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सहल (लंका), ब्रह्मरीप, सुचरणंढीप (सुमावा) तथा यवद्रीप 
(जावा) आदि स्थानों को समुद्री मार्ग जाते थे । कवि्घ 
बडे शरवीर होते भे उन्होने श्रनेक द्वीपो मे जाकर श्रषना राज्य 
स्थापित कियाथा। अत्र भौ उस जनपद के रहने वान 
जनं श्नपने को बिलग ( कलिङ्ग का विछ्कृतषूम ) कदते हं । 

भारतीय जनपदों मे कलिङ्ख का स्थान महत्वपूण था । 
प्राचोन काल मे भारत में मागध तया कालिङ्गं दो परिमाण 
प्रचलित ये । कलिङ्ख जनपद के दच्चिणी भाग ने मेद पर्वत 
 पूर्वीाट, महेन््मलै ) था इसी कारण इस जद का 
राजा महेन््रनाथ कटा जाता धा 1 

आन्ध्र महे पर्वत के दच्िण भ्रान्त जतपद था। 
यह गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के नदी-मृख के मध्यम 
स्थित श्रतीव उपजाऊ प्रदेश धा । यहा के निवासी बड़ 
साहसी होते थे । इनी जीविका का प्रधान साधन व्यापार 
था) किसी समथ आच के राजा सातवाहनौ का राज 

सदह्याद्रि ( परिचिमी घाट का उत्तरी भाग) से लेकर महेन 

पर्वत तक विस्त॒त रहा । पश्चिम में नासिक से लेकर पून म 
श्रमरावती, नागार्जनी तथा कोणडा तक का प्रदेश उनके 
राज्य मै सम्मिलित था । उक्त जनपद कौ भाषा तेलुग्‌ थी । 

श्र शैल इस जनपद में श्रीशैल नाम का एक पर्वत है । 
महाभारत से ज्ञात होता ठ कि यह्‌ पर्वत महेन्द्र तथा देव- 
हद के मध्य मेँ स्थित है--'“ततो महेच्मासा्य जामदग्न्य 
निषेवितम्‌ । रामतीथ नरः स्नात्वा वाजपधफलं लसतु । 
श्रीपर्वतमासाद्य नदीती रमुपस्पृशेत्‌ ०७ 1००2523 तत्र देव 
हदेस्ात्वा शुचिः प्रयतमानसः ।|'' वनपर्व ८५-१६-२० 
मद्रास प्रदेश के कृष्णा जिले की कृष्णा नदी कै तट पर यह्‌ 
पर्वत है । इस पर्वेत पर शिव के द्रादशज्योतिलिङ्धामेसे 
मल्लिकार्जुन नाम का एकं शिवलिङ्ग है । कथासरित्सागर 
१६-२३,२४ से ज्ञात होता ह करि कृष्णा तथा पलार कं 
मध्य म समृद्र तटवर्ती वनं तथा पर्वतो पर॒ श्सरम्य जन 
रहते थे । महाभारत के दक्षिणी यवन इसी जाति के जन 
मालूम पडते हैं । 

द्रविड--उपरिलिखित वन्य प्रदेश के दक्षिण का देश 
द्रविड जनपद कहलाता था । इस जनपद कौ प्रधान नदियां 
पिनाक्रिनी, कावेरी तथा ता्रपर्णी हैँ 1 पिनाक्रिनी नदी के 
उत्तर इतिहास प्रसिद्ध॒ पल्लव जन रहते थे । इस जनपद 


= 


करी राजधानी काञ्ची थो (द्रवि डमरडलमौलिमाणिक्यस्तव- 
कमिदञ्च काञ्चोपुरनामधेयं सायतनं मीनकेतनस्य''प्ननर्घराघव 
७।श्रस्त द्रविकेषु काञ्चोनाम नगरी" दशक्ुमार ६। मद्रासके 
दक्षिश-परिचिम वेगमती नदी कै तट पर्‌ स्थित श्राधरुनिक 
काञ्जीवरम्‌ का प्राचीन नाम काञ्ची श्रथवा काञ्चीपुरी 
थां | यहं ्रपने सुन्दर मन्दिरों के लिये विख्यात है । वसन्त- 
तिलक के भाण के कथानक का स्थान यही नगर्‌ है । इस 
ख का एक श्लोक इस नगर को भारत के नगरों मे प्रधम 
स्थान देता ई - “नारीषु रम्भा नगरेषु काञ्ची काव्येषु माघः 
कविकरालिदासः 1” इस जनपद मे किसी समय गोदावरो कै 
दक्षि का कारोमरडल सम्मिलित था । महाभारत 
३-११८-३४ मे लिखा हँ कि पार्डव लोग गोदावरी को 
परकर इस जनपद में प्रविष्ट हृए थे । इस जनपद की माषा 
तामिल ह । 

चीरु--चोल जनपद कावेरी तथा पिनाकरिनी के मध्य 
तँ स्थित था। महाभारत के भीष्मपर्व तथा श्रन्य पुराणो मं 
उल्तरेख है कि--“^तेषां परे जनपदा दक्षिणापथवासिनः । 
पारडवाश्च केरलाश्चैव चोला कुट्यास्तथेव च।।'' मत्स्व पु० 
११३।४६। सभापर्व तं लिखा द कि चोल तथा पारडचय कै 
राजा युधिष्ठिर के लिये उपहार मे मलय तथा ददुर्‌ पहाड़ों 
से चन्दन, श्रगर, बहुमूल्य रत्न तथा मलमल ले गयं थे- 


; थ. (प ५ ठि 
लया दर्दुरश्चैव चन्दनागुरुसंचयात्‌ । मखिरलानि 
भास्वन्ति काञ्चनं सूच्मवस्त्रकम्‌ । चोलपाणएडयावपि 


दारौ न लेभाते ह्य पस्थितौ ॥'"-- सभापर्व ५३-३४, ३५ । मलय 
पर्वत की हौ एक छोटी शवला का नाम दर्दुर है । पजिटर्‌ 
की धारणाद कि नील गिरि श्रथवा पलनौ पर्वत का नाम 
दर्दुर था । कावेरी के बीच पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग, 
जिसको आजकल टावन्कोर पर्वत कहते है, मलय पर्वत का 
पश्चिमी भाग ह । कथासरित्सागर १९६५ में कनेरी नदी 
कै तट प्र चोक जनपद की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख मिलता 
है-“उत्लंश्यमाना कावेरी तेन संमदकारिणा । चोलकैश्वर- 
कीतिश्च कालुष्यं ययतुः समम्‌ ।” बाद मेँ चलकर इस जनपद 
कानाम कर्नाटक पड़ गया। यहाँ कच्नडी भाषा बोली 
जाती हं । 

चोल जनपद के लिये कनदिकर का प्रयोग बाल रामायण 
में मिलता ह । उसमे लिखा है कि कावेरी काजल कार्नाटकी 
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स्त्रियो के स्नान करने से अपनी दिशा को छोड देता है- 
“कावेरी कंवरीव भामिनिमभुवो देव्याः पुरो दृश्यताम्‌, पूर्नाग- 
लताधि तैरुपदिशव्याश्लेषविद्यामिव । = कार्नाटीजनमज्जनेषु 
जधनैर्यस्थाः पयः प्लावितम्‌, पोत्वा नाभिगुदाभिरात्मरुचिभिः 
प्राचीं दिशं नीयते ॥ बा० रा० १०-७२। प्राचीनकाल में 
इसकी राजधानी कौन थी-- ज्ञात नहीं, परन्तु मध्यक्राल में 
श्रीरङ्गपत्तन थी । पद्व शतक में श्रो चैतन्यदेव इस 
स्थान पर गये थे । 

पार्डय -चोल जनपद के दक्षिण-पश्चिम भरात्‌ 
भारत के विलक्रुल दक्निण पारडय देश था । वा° रा० के 
भ्ाधार पर मालूम होता है कि इस जनपद मे मलय पर्वत 
तथा ताघ्रपों नदी थो--““्रये ! कथमसौ पाणडचः--यत्की- 
तिमलयाद्विचन्दनलताकुल्ज मुजद्धा ङ्गनाः शवा तच्छवरी- 
जनात्‌ फणिपतेर्गायन्ति संगीतिषु । पाण्डयः सोऽयमुदन्वदन्वयवृषा 
किल्चान्यदस्य स्वयं दातुं मौवितककामधेनुरसमा सा ताम्रपर्णी 
सरित्‌"! वा० रा० ३-३१। ये शवर नौलगिरि कौ वादियों 
मे रहने वाले तूद जान पडते हँ । कालिदास के समय यह्‌ 
जनपद कावेरी से लेकर भारत महासागर तकत विस्तृत धा । 
उन्होने इसकी राजधानी का नाम उरगपुर छ्वादह-- 
“श्रधोरगाख्यस्य पुरस्य नाधम्‌ ` रघु-° ६-५६। 

भ्राधुनिक नेगपत्तम ( नाग पत्तन ) का प्राचीनं नान 
उरगपुर था । यहं मद्रास के दक्षिण १६० मील पर स्थित 
है । इस जनपद का दूसरा नगर मदूरा (मधुरा) है। 
इसको राजा कुलशेखर ने बसाया था । भारत का प्रसिद्ध 
रामेश्वर तीथं इसो जनपद में ह । प्राचीन साहित्य का 
गोकसं भी यही मालूम पडता है--्रपरोवसि दक्निणोदधेः 
श्रितगोकसनिकेतमीश्वरम्‌" रघु ८।३३। दोनों स्थान दन्निणी 
सागर कै तट पर्‌ है । तथा दोनों स्थानों पर शिवलिङ्ख भी 
है । लङ्का जाने वाले जन यदीं से जहाज दास श्रपनी यात्रा 
प्रारम्भ करते ह । 


रामायण से ज्ञात हता ह करं श्रीरामचन्द्र ने यहीं सेतु 
बनवाकर समुद्र पार जाकर लङ्का पर्‌ प्राक्रमण क्रिया था। 
भ्राजकल यहाँ समुद्र के भीतर दिखाई देनेवाल चछरानों 
को लोग श्रीराम द्वारा बनवाया गया सेतु कहते दँ । उसी 
को श्रादम का पुल भी कहते हँ । रामायण मे इसका नाम 
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नलसेतु लिखा है--'“यावत्‌ स्थास्यन्ति निरयो यावत्‌ स्थास्यति 
सागरः । नलसेतुरिति ख्यातस्तावच्च स्थास्यति ध्रुवम्‌ ।'* 
रामायण ६-१०८-१६। श्राजकल इसका प्रचलित नाम 
“सेतुबन्ध' ही है । सेतुबन्ध के भ्रागे सिंहल द्रीपहै साधारणतया 
लोग इसी को रामायण की लंका मानते हँ । यहाँ योदण 
प्त शअ्रथवा श्ादम कौ चोटी है--पश्यस्थग्रे जलधि- 
परिखं मण्डलं सिहलानां चित्रोत्तसं मणिमयमुवः रोहणेना 
चलेन । दुर्वाकारुडच्छविषु चतुरं मणएडनं यद्धूनां गातरष्व- 
म्भो भवति गमितं रत्नतां शुक्तिगभेः । वा० रा० १०-४८। 
केरज्ञ- मलय पर्वत के पश्चिम भागम केररूदेशथा 
जिस भाग मे ब्राजकल सलावार, कोचीन तथा टरावन्कोर 
है, उसी प्रदेश को केरल कहते थे । इस जनपद के दक्षिण 
कन्यकुमारी अन्तरीप है । यहां समुद्र के तट पर पार्वती 
करा परम मनोहर मन्दिर ह । महामारत में कन्याक्रुमारो कौ 
स्थिति पाण्ड्य जनपद में उल्लिखित है -“"रुमायः कथिताः 
पुण्याः पाराडचेष्वेव नरर्षभ'" ३-८८-१४ महाभारत में 
ऋषभ पर्वत की स्थिति भी पायुडच जनपद में ही लिखी ह-- 
“दृषभ पर्वतं गत्वा पारएडयेषु सुरपूजितम्‌ । वाजपेयमवाप्नो- 
ति नाकपृष्ठे च मोदते ॥ ३-०५-२१। सम्भव हं प्राचीन 
काल में मलय की किसी शंखा कानाम तऋषभ राहो । 
अश्मकृ-- पारडच जनपद कै पश्चिम टावन्कोर हँ 
स्थानीय जन इसको चरो का देश कहते हैँ । परन्तु प्राचीन 
साहित्य ग्रन्थो मे इसका उल्लेख नहीं मिलता । डा० कर्न 
ने बाराही संहिताके चैर्भको चेर मानाहं। दशकरुमार 
चरित मेँ लिखा है कि श्रश्मकके राजाने विदभं (बरार) 
के राजा क विरुद सार्वजनिक विद्रोह कराने के लिये कुन्तल, 
कोङ्कण, वनवासी, मुरलः, ऋचिक तथा नासिक के राजाभ्नो 
को उत्तेजित किया शा--'“अथ वसन्तमानुर्भानुवर्मािं वन- 
वास्यां व्यग्राह्यत अरश्मकेनद्रस्तु बुन्तलपत्िमेकान्ते समभ्यधत्त 
प्रसत्त एष राजा कियत्यवन्ञा सोढव्पा--तदावां सम्भूय 
मुरलेशं वीरसेनमूचीकेशमेकवौरं, को ङ्कुणएपति कुमारगुप्तं 
नासिक्यनागपालमुमजपावः'” दशक्रुमार ६४-११५। मुरल केरल 
देश काही पर्याय है । श्रश्मक को छोडकर इनकी स्थिति 
कानिरंयटहो चुकाहै। भ्रतः कछ विदान्‌ ट्रावन्कोर का 
ही प्राचीन नाम श्रश्मक मानते हँ । ब्रह्माण्ड पुराण में 
भ्रश्मक की स्थिति दक्षिण भारत में लिखी है । कौटिल्य के 
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्र्थशास्तर के प्रसिद्ध टीकाक्रार भटरस्वामी ने महारषटर 
प्रान्तं को श्रश्मक माना । 

पाणिनि सूत्र ४।१।१७३ मेँ श्रश्मक का उल्लेख ह । 
श्रश्मकं जनपद गोदावरी के दक्षिण स्याद्र ( पश्चिमी 
घाट का उत्तरी भाग) पर्वतश्यला तक विस्तृत था 1 भ्रनेकं 
प्रभाणों से ज्ञात होता किं गोदावरी तट पर स्थित 
प्रतिष्ठान ( वैटण ) श्रश्मकं जनपद कौ राजधानी था) 
महाभारत का श्रश्वक तथा बौद्ध साहित्य का भ्रस्सक 
यही है | 

तमसा-मुरला - भवभूति नें उत्तररामचरित मे तमसा, 
मुरला नाम की दो नदियों का उल्लेख क्रिया ह । तमसा 
की चर्चाकीजा चुकी! मुरला केरल जनपदं की प्रधान 
नदी है--“'भयोत्सष्टविभूषाणां तेन केरलयोषिताम्‌ । अल- 
कैषु चमूरेणुरचूरणप्रतिनिधीकृतः । मुरलामास्तोद्धूतमगमत्‌ 
कैतकं रजः । तद्योधवरवाणानामयत्नपटवासताम्‌ ॥ सपु 
४।५५ । मुरला नदी कै समीप रहने के कारण वहाँ के 
जन मुरल कटे जाते थे 1 कथा सरत्सागर १९९६ मं 
चोलों के वाद ही मुरलो को चर्चा की गयी हं । रघुवंश तथा 
कथासारित्सागर के उद्धरणं से ज्ञात होता है कि पश्चिमीघाट 
तथा कावेरी कै उत्तर के सागरमध्यवर्तीं भूमिखर्ड को 
केरल कहते थे । इसकी उत्तरी सीमा कोङ्कण का दक्लिखौ 
भाग ह । इस प्रदेश कौ मुख्य नद्यां नेववती, शरावती 
तथा काली हैँ । नेत्रवती के तट पर मङ्खलोर, शरावती के 
तट पर हृनवर तथा काली नदी कै तट पर सदाशिवगढृ 
स्थित हैँ । सम्भवतः कालो नदी का ही प्राचौन नाम मुरला 
हो सकता हँ । भवमूति तथा कालिदास ने इसौ का उत्लेख 
कियारह। 


कालिदास ने केरल देश मे पुन्नाग वृत्तो की प्रचुरता का 
उत्लेख किया हँ | पुन्नाग को ही नागकेशर कहते है -- 
“कटेषु करिणाम्‌ पेतुः पुत्नागेम्यः शिलीमुखाः ' रघु ° ४.५७ 
डा० राक्सवर्ग ने लिखा दै कि पुन्नाग कारोमण्डल तट कां 
प्रधान वृक्ष है। केरल जनपद को, उग्र भी कहते थे) 
“उग्राः केरल पर्यायाः'' हैम° ४।२७) 

कोङ्कण-- गोवा के उत्तर कुच मील कौ दूरी पर स्थित 
दामन समुद्रतट का नाम भ्राजकल भी कोङ्कण ह । इस 
जनपद में तन्ना तथा रत्नागिरि कै जिले सम्मिलितं हैं । 


व 


हरिवंश प्राण ६५ प्रध्याय म इस जनपद के निवासो 
कां नाम मद्गु लिखा है परन्तु इस नाम करण का ब्रघरार्‌ 
नहीं मालूम पड़ता । 

नासिक्य--उत्तरी कोङ्कण के पूवं नासिवय राज्य हे । 
आजकल इसको नासिक कते हँ । वाराही संहिता के १४बें 
अच्याय मे कनट्कि तथा चोलों के साथ इस जनपद का भी 
नाम उल्लिखित है । यहां के जनों की चर्चा अन्य पुराणों 
तै भी मिलती ह । सम्भवतः इस जनपद मे दौलताबाद 
( देवगिरि ) सम्मिलित है । दौलतावाद राजा महादेव के 
महामात्य हेमाद्रि के कार श्रधिक प्रसि हो गया है- 
“द्मस्ति शब्दगुणस्तोभः सोमवंशविभूषणम्‌ । महादेव इति 
ख्यातो राजराजेव भूतले.“ "““" तस्यास्ति नाम हेमाद्रिः सर्व 
स्वीकरणी प्रमुः 11" हिमाद्रि । किसी समय इस जनपद को ऋत्त 
भरी कहते थे, वयोकि वर्ष श्ंखला का कुच भाग इमे भौ 
है । हरिवंश पुराण में दस देश के राजाको भ्रात्तं कहा गया 
है। आर्धं का श्रध त्टत्तोका राजा होता हे । प्रतः ज्ञात 
होता है कि नासिक्य का एक नाम ऋत्त भी रहा दोगा । 


शर्पारक- नासिक्य के दश्चि-पूरवं सहाभार्त का 
भ्रसिंद्ध शूर्पारकं है श्राजकल इसको सोपारा कहते हँ । महा- 
भारत मे शर्पारक के वर्णन से इसकी पुष्टि होती द 
“स॒ तानि तीर्थानि च सागरस्य पुर्यानि चान्यानि बहुनि 
राजन्‌ ! क्रमेए गच्छन्‌ परिपूर्णकामः शूर्पारकं पृयतमं 
ददर्शं ॥ तत्रोदधेः किल्चिदतीत्य देशं ख्यातं पृथिव्यां बन- 
मासाद । तप्तं सुरैर तपः पुरस्तादिष्टं तथा पुण्यपरन- 
रनः ॥"--वनपवं ११०-८-१० 1 “ततः शूर्पारकश्चैव तालौ 
कटमथापि च” । सभापर्व ३१-६५। यह परशुराम से बसाया 
गया कहा जातां है-दरिवंश ५३०० । परशुराम ऋचीक के 
वंशज थे । श्रभीतक इस जनपद का सम्बन्ध क्रछचोक नाम 
से विद्यमान है । इस जनपद में पूना तथा सतारा जिले 
सम्मिलित थे । 

पद्माचत--शर्पारक कै दल्िण पद्मावत था। इस 
जनपद की राजधानी करवीर थी 1 हरिवंश इसकी स्थिति 
वेण्या के तट पर वतलाता है--““पद्मवर्णोऽपि राजिः सद्य- 
पृष्ठे पुरोत्तमम्‌ । चकार नचा वेण्यायास्तीरे तर्लताकरुले । 
विषयस्यात्पतां ज्ञात्वा सम्पूर्णं॑राष्टूमेव च । निवेशयामास 
नृपः सवप्रप्रायमुत्तमम्‌ ।॥ पद्मावतं जनपदं करवीरञ्च 
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तत्पुरम्‌” ॥ हरिवंश ५२२८-३ । कोल्दापुर का एक नाम 
करवर भी कहा जाता है । सम्भवतः प्राचीन करवीर यही 
हो सक्तां है | परन्तु कोल्हापुर वैर्या के तट पर नहीं है, 
उसकी एक सहायक नदी के तट पर स्थित हँ । सम्भव है 
प्राचीन कालम वैए्याकी प्रधान धारा वहाँ से होकर 
बहती रही हो । देवीभागवत में कोल्टापुर की चर्चा 
मिलती है, श्रतः यह्‌ नगर प्राचीन श्रवश्य है - कोष्हापुरं 
महास्थानं यत्र लदमीः सदा स्थिता ' देवीभागवत ७-३८-५ 

वनवासी -- पद्मावत के दक्षिण वनवासी जनपद धा । 
यह तुङ्का तथा भद्रा नाम की दो छोटी नदियों कं मध्य मे 
स्थित था । इसकी राजधानी का नाम वैजयन्ती था। 
ग्राजकल भी लोग इसको वनवासी करते हँ। कर्नल 
सेकेञ्जी को वनवासी नगर के भ्रवशेष सूंडा जिले में प्राप्त 
हए थे । सूंडा भी प्राचीन स्थान मालूम पड़ता है । यहाँ के 
निवासियों का कहना हँ कि इसका एक प्राचीन नाम सौधपुर्‌ 
भीथा। महाभारत के वनपर्व अ्रध्याय ८-१४-२३ में 
इसका विस्तृत उत्लेख मिलता है । 

ऊन्वक्ञ-- वनवासी के पूर्वं तथा चोल कै उत्तर कुन्तल 
जनपद था । गोदावरी के दक्षिण कृष्णा नदी सह्याद्रि से 
निकल कर पूवं कौ श्रोर बहती है उसके तटवर्ती प्रदेश का 
हो प्राचौन नाम कुन्तल था । इसकी राजधानी का नाम 
कल्याण था । कृष्णा दक्िण भारत की प्रधान नदी ह । 
यह पूर्वी घाट को तोड़कर बङ्खाल की खाड़ी में गिरती 
है । यह मद्रास, हैदराबाद तथा बम्ब कै प्रदेश मे होकर 
बहती है । आलमपुर कै पूर्वोत्तर से जमाय्यपेट के नोचे कुं 
दूरी तक यह्‌ हैदराबाद की प्राकृतिक सीमा का काम करती 
थी । इसी करन्तल जनपद मं तालीकट का प्रसिद्ध युद्ध हरा 
था | कुन्तल का एक नाम उपहालक भी धा-कुन्तला 
उपहालकाः'' टैमचन्दर ४।२७ । 

विदरभ--कुल्तल के उत्तर विदंभं जनपद था । प्राचीन- 
काल मे यह जनपद कृष्णा नदी से लेकर नर्मदा के समीप 
तक विस्तृत था! श्रपने महदाकार के कारण ही प्राचीनकाल 
काल में यह महाराष्ट भी गंहलाता था । बालरामायण से 
इसके दोनों नामों का पता चलता है--“रामः-यत्‌ चेतर 
त्रिदिवस्य वर्त्म निगसस्याज्खल्च यत्‌ सप्तमम्‌ । स्वार्दिष्टं च 
यदेन्तवादपि रसाच्चचतुश्च यद्वाङ्मयम्‌ । तदूयस्मिन्‌ मघुर्‌ 
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प्रसादि रसवत्‌ कान्तञ्च काव्यामृतं सोऽयं सुभ्र पुरो विदरभ- 
विषयः सारस्वतीजन्मभूः'* बा० रा० १०-७४। ग्रनर्धराघव 
से भी इसकी पुष्टि होती दै--““इदमग्रे महाराष्टैकमण्डलं 
कुण्डनं नाम नगरम्‌ । इह हि विदर्भीणां भूरि प्रियततमपरि- 
रम्भरभसप्रसद्धादङ्धानि द्रिगुणपुलकसञ्जि तनुते ।'" श्रनर्घ- 
राघव ७-९६ । यह जनपद नर्मदा कै दज्तिण तक ही सीमित 
था क्योकि भ्रज कौ वहाँ जाने में नर्मदा को पार करके जाना 
पड़ा था--“'तधेत्युपस्पुश्य पयः पवित्रं सोमो द्धूवायाः सरितः 
नृसोमः । ययौ विदर्भान्‌" रघु० ५-५९, ६० । इस जनपद 
के क्रथ तथा कंशिकनामकेदो प्रसिद्ध राजादौ चुकेह 
उन्हीं के नाम पर यहाँ के निवासी क्रथकंशिकं भी कहे जाते 
ये 1 “श्रतयुज्जगाम क्रथकैशिकेन््रः"" रघु ° ५-६१ | विष्णु- 
पुराण ४-१२, १४, १५ से भी ज्ञात होताह किं क्रथ तधां 
कैशिक यहाँ के राजा थे। 

इस जनपद की प्राचीन राजधानी का नाम कुर्डिनपुर 
था। लोग इसकी विदर्भपुरी भी कहते थे-“^स्यात्‌ विदर्भा तु 
कुण्डिनम्‌ हैम ° ४।४५ गोदावरी के उत्तर तथा पूवं भागं मेँ 
स्थित श्राधुनिक बरार का प्राचीन नाम विदभं था। किसी 
समय यहाँ दमयन्ती के पिता भीम तथा रुक्मिणी के पिता 
भीष्मक का राज्यथा। मोष्मकके पुत्रे सक्म ने श्रपनी 
प्राचौन राजधानी को छोडकर भोजकट को अपनी राज- 
धानी बनाया । भोजकट को कूिडनपुर के श्रौर उत्तर 
कहीं होना चाहिये, क्योकि सक्सनेश्रौ कृष्ण से श्रपनी 
बहिन रुक्सिणी के प्रपहरण का बदला लेने कै लिये नर्मदा 
के तट तकर उनका पीदा किया था, जब उनकोनपासका 
तो लौट कर लज्जा के कारण कुणिडनपुर न जाकर भोजकट 
में ही ठहर गथा ग्रौर उसको श्रपनी राजधानी बना लिया । 
हरिवंश ११८ । विष्णुपुराण ५-२८। मालविकाग्निमिव्र 
मे लिखा ह कि भ्रम्निमित्र ने विदर्भ को वरदा नदी के उत्तर 
दक्षिण दो भागों में विभक्त करद्िया धा। वरदा नदी 
भ्रपनी पैनी गङ्खा नाम की सहायक नदी से वरार्‌ जनपद 
को निजाम के राज्य से पृथक्‌ करती ह । मालूम पड़ता हें 
कि उत्तरी बरार की राजधानी अमरावती तथा दक्षिण 
बरार की राजधानी किसी समय प्रतिष्ठान ( पैठण ) थी-- 
“तौ पृथक्‌ वरदाकूले शिष्टामृत्तरदक्तिरो । नक्तं दिनं विभ- 
ज्योभौ शीतोष्णकरिरणाविव'' मालविकाग्निमित्र ५।१३ । 





अथंप्रकाशिका 


“श्रस्ति नाम्ना प्रतिष्ठानं नगरं दक्षिणापथे | प्रतिष्ठाना- 
भिधानोऽस्ति देशो गोदावरीतटे॥'" कथासरित्सागर ५१- 
११७ ।७५-२१। 

विदर्भ जनपद मेँ वैदर्भी नाम की एक मनोरम रीति का 
प्रादुर्भाव हुभ्रा था। वामन जभ प्राचीन सादित्याचार्यो ते 
इसकी चर्चा की ह । विदर्भं जनपद मे भोजो का भी राज्य 
था । भोज राजा दुह्य, के वंशज भे--' दोः सुतास्तु वै भोजा 
्रनोस्तु म्लेच्छनातयः'' महाभारत १-८३-८४। भोज जन 
मारत कै श्रनेक भागों मे रहते धे, क्योकि भारत के भ्रनेक 
भागों मे श्रनेक भोजपुर भ्राज भी वर्तमानं है। भोजो के 
भ्रनेक वंशज हुये, जैसे कुन्तिभोज, इनदरं कुन्तिमौज ने कुन्ती को 
गोद लिया था; साततिकावत श्रथवा मृत्िकावत भोज "'तस्या- 
न्वये भोजा मात्तिकावत्ता बभूवः" विष्णु पु* ४।१३।५३। 
*'भोजैः सहाक्ररो द्रारकामपदहायाक्रान्तः "विष्णु प° ४।१२।५२। 
मात्िकावत के राजाने कृरक्ैत्र में दुर्योधन कै पक्ष से युद्ध 
क्रियाथा। परम प्रसिद्ध राजा भोज भी (घारयानगरीका 
राजा) इसी वंश काथा। 

तिलिङ्ग--प्राचौन निजाम राज्य का पूर्वी भाग तिलिङ्ध 
कहलाता था । "'तिलिङ्धाः कुल्जरद रीकच्छवासाश्च ये 
जनाः।'' मार्कर्ड्य पुर ५८।२८। यहाँ की भाषा तेलगू है । 
बारहवीं शताब्दी मे इसकौ राजधात्ती बार द्खल \वरन कुल) 
से ६ मील उत्तर हम्मन कोद्र ( दम्यं कुण्ड ) थी | किसी 
समय यह्‌ जनपद श्रान्ध्र जनपद के श्रधीन था। 


महाभारत में वणित दक्षिण भारत का भूगोल भ्रामक 
तथा भ्रस्पष्ट मालूम पडता दहं । वुन्दैलखरड कौ सीमासे 
लेकर कृष्णा नदी के तट तकर का समस्त प्रदेश व्रिशारु बन 
था। वह दण्डक के नामसे प्रसिद्ध थां। श्रोराम चिवकूट 
से चलकर इसी वन में गये थे। यहां उनको एकं वेगवती 
नदी को पार करनापड़ाथा। वह नदी एक ऊँचे पर्वत के 
समीप थी | सम्भवतः वह नर्मदा नदीधी।| इसी वनर्में 
उनको एक पञ्वाप्सर नाम का सरोवर मिला शा। यह 
सरोवर सम्भवतः मध्य प्रदेशमेंथा। उन्होने इसी वन में 
प्रवण ( गोदावरी कै तट प्रर स्थित श्रौरङद्खावाद की 
पहाड़ी, जिसक्रा दूसरा नाम॒मात्यवान था } तथा गोदावरी 
के समीप पञ्चवटी में कच्छ समय त्यतीत किया था । दरडक 











श्मर्थप्रकाशिका 


वन का यह भाग जनस्थान नाम से प्रसिद्ध = | उप प्रदेश | 


के रहने वाले जन भी दरक कहलाते भें । 

किष्किन्धा वानरान सुग्रीव की राजधानी किष्किन्धा 
धी । बीजापुर कै समीप निम्बपुर नाम कै एक छोटे से गव 
के समीप पूर्वं कौ शरोर उवालामुखो कै विस्फोट से वने हुये 
चूते के पत्थर की एक श्रण्डाकार राशि पड़ी हुई हं । 
स्थानीय जनों मे यह प्रनुश्रृति है कि यह्‌ श्रौ रामचन्द्र से 
आरे गये बालि कौ दृदयं की भस्म-राशि दं। प्राचीन 
यात्रियों के यात्रातिवण से ज्ञात होता दह कि प्राचीन 
किष्किन्धा श्राजकल भौ किष्किन्धा तथा अङ्खदौ नाम से 
पुकारी जाती ह । धङ्खरी नामिका गौव वेल्लरी के समीप 
विजय नगरसे तीन मीलकी दूरी पर तुङ्गभद्रा नदी के 
तट पर स्थित है । किष्किन्धा से दक्तिण-पश्चिम लगभग 
दधो मौल पर स्थित वपेननेर को लोग पम्पा कते हँ । भम्पाके 
उत्तर-पश्चिम अञ्जना नाम कौ पहाड़ी ह । यहाँ हनुमान्‌ 
का जन्म हुमा था । किष्किन्धा से सार मौल परश्चिम शबरी 
काश्राश्रमदहै। पेन्नेरकौ पम्पा मानने मे एक ्रापत्ति यह्‌ 
उठती ह कि रामायण में पम्पा एक सरोवर माना गया है-- 
““तौ पुष्करिण्याः पम्पायाः'' रामा० ३-७७-९ ओर पेच्ेर 
एक नदी है, परन्तु उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों पेच्नेर सरोवरों 
न्रथवा भील से निकली ह । उत्तरी वेननेर चन्द्रं के मध्य 
मं स्थित एक मोल से निकलती दै यदि यही भोल पम्पा 
है तो निःसन्देहं चन्दर ऋष्यमूक परवत का नाम है वरयोकि 
कऋष्यम्‌क पर्वत को पम्पा के समीपं होना चाहिये | रामायण 
२३-७६-२६ महाभारतं वनपवं २७६-४४। सम्भव है 
मौल कै नाम पर नदी का नाम पम्पा पड़ गया हो । 

र्मणवत्‌-पा० सू० ८।२।१२ मे समरवत्‌ शब्द का 
उल्लेख है । काशिकाकार ने लवण शब्द के स्थान में 
रमणा का श्रादेश करके रूमरवत्‌ शब्द की सिद्धि कौ है । 
सम्भवतः यह श्रजमेर जिले की साँमर शील के समीपवर्ती 
प्रदेश का नाम रदा हो, क्योकि उस भील से लूनी नाम कौ 
एक नदीं निकलती है सम्भव दै प्राचीन काल मे उसका 
नामर्मा रहाहो तथा उसी के श्राधार्‌ पर्‌ जनपद 
नाम स्मर्वत्‌ पड़ गया हौ । 

माहिष्मती नर्मदा का ऊपरी प्रदेश दहदषराज 
कतवोयं तथा उसके पत्र कार्तवीर्यं (सदस्रबाहु) के श्रधिकार 














धद 


म था । हरिवंश ५२१८-२५ के श्रनुसार्‌ उसकी राजधानी 
का नाम माहिष्मती था । मादिष्मती को सृचकरुन्द ने बसाया 
था ~ ““मूचकुन्दश्च राजपिविर्ध्यमध्ये व्यरोचत । स्वस्थानं 


नर्मदातीरे दारुणोपलसंकटे नाम चास्या शुभं 
1 माहिष्मती नाम पुरी उभयोविन्ध्यक्षयोः पादे 
नगयोस्तां महापुरीम्‌ ।'' 


माहिष्मती के पारश्ववर्ती प्रदेश का नाम चेदि जनपद 
धा; वयोकि राजशेखर ने लिखा ह-' 'यन्मेखला भवति मेकल 
्ैलकन्या वीतेन्धनो वसति यत्र च चित्रभानुः । तामेव पाति 
कृतवीर्ययशोवतंसां माहिष्मतीं कुलचुरः कुलराजवानीम्‌ ' 
वा्त० रामा० उपर्युक्त उदढरण से य्‌ भी ज्ञात होता ह कि 
किसी समय इस जनपद पर वेदियों कौ शाखा कलचुरियों 
नेभौ शासन किया था। कृचं लोग विशेषतः मांडला 
निवासी माँडला को चीनं माहिष्मतो मानते ह, परन्तु यह्‌ 
उनका प्तपात ही है; वरयोकि अपनी इस स्यापना के लिये 
वै कु पष्ट प्रमाण नहीं उपस्थित करते । ग्रचिकांश विदान्‌ 
जबलपुर कै नीचे भेडाधाट्‌ को प्राचौन माहिष्मती निश्चित 
करते है । वहाँ कु प्राचीन प्रवेष भी इसको पुष्टि करते 
है। मेडावाट के समीप नर्मदा का सोत श्वेत संगममर की 
प्रम मनोहर ऊंची श्छबलाघ्नों के मध्य से बहता ह । एेति- 
हासिकों ने आधूनिकं महैश्वर को प्राचीन मादिष्पती मान 
लिवा हे । 

श्नूप-कालिदास के समय दस जनपद का नाम भ्न 
थां तथा उसकी राजधानी भी माहिष्मती ही #ी, परन्तु 
कालिदास ने माहिष्मती की स्थिति की चर्चा नहीं की है- 
“माहिष्मतीं वग्रतितम्बकाञ्वीम्‌ । प्रसादजालैजलवेणिरम्या 
रेवां यद प्रक्षितुमस्ति कामः” रघु ६-४३। पाणिनि ने भ्नप 
शव्द की सिद्धि कै लिये एक सूत्र ६-३-६८ लिखां है, 
काशिकाकार ने उसका उदाहरण “नूप देशः' दिया है । 
भावमिथ नें लिखा है कि जिम देश मेँ नदिया, सरोवर तथा 
पर्वत अधिकं हो, जङ्कल हो, पशुपक्तियों का बाहुल्य हौ उस 
प्रदेश को श्रनूप समना चादिए्‌- भावप्रकाश ४-२३.४। 
इससे ज्ञात होता दै कि मध्य भारत के दच्चिणमें स्थित 
निमाड जिले का नाम प्राचीनकाल मं श्रनूप था। नर्मदा घाटी 
की खुदाई मे प्राखवैदिककाल कै अ्रवरशेष मिलने के कारणं यह 
प्रदेश महतच्वृखं माना जाता है । उस काल में इस प्रदेश के 
प्रधान नगर का नाम माहिष्मती ( महेश्वर ) था । 





























। 


॥ 1 


ल्ार-- नर्मदा के दक्षिण उसी कै बराबर तापी (ताप्ती) 
श्रथवा पयोष्णी नाम की नदी है। वह्‌ शुक्तिमान्‌ पर्वत से 
निकलीं है । दोनों नदियों के मुख पर का तथा उसके उत्तर 
तथा दकि का भाग लाट जनपद कै नाम से प्रसिद्ध था। 
लङ्का से श्रयोध्या जाते समय रामचन्द्र के किसी साथीने 
नर्मदा की बायीं श्रोर लाट जनपद को दिलाया था-- 


“वामतो द्शयन्‌-श्रयमसौ विश्वम्भरशिरःशेखर इव लाटदेशः ' 


बा० रा० १०-७७। कथासरितुक्ागर १६-१०३ तथा 
दशकुमारचरित के सोमदत्तचरितं से ज्ञात होता है किं 
लाट जनपद श्रवन्ति कै समीप ही कीं था। 

श्रगुङुच्छ- लाट जनपद मे भृगुकच्छ नाम कां तगर 
था । श्राजक्ृल समद्र तट पर स्थित मड़ोच नामका स्थान 
प्राचीन भगक्च्छ है। यह प्राचीनकाल मे परिचिम जानें 
वाले जहाज का प्रसिद्ध बन्दरगाहे था । आजकाल काजो 
प्रदेश गुजरात नाम से प्रसिद्ध ह प्राचौनकाल मं उसको 
लाट जनगद क्रहते थे । उसके सागर-पसीपवर्तीं भाग का 
नाम करिसी समय पिप्पली कच्छं था । 

महाभारत मेँ लाट जनपद का नाम नहीं प्राया हं। 
मध्यकालीन भारत में लाट नाम की एक विशिष्ट जाति के 
जनों की चर्चा श्रवश्य सिती ह, उन्दींके द्वारा लाटी नाम 
की कान्य की एक रीतिका प्रादुर्मवि हृम्राथा। ब्रलद्कार्‌ 
ग्रन्थों मे इस रीति का पूर्णं वरिवेवन किया गया हैँ । “लाटी 
तु रीतिर्वेदर्भीषाञ्चात्योरन्तरया स्थिता" सा० द० ९ वराद्‌- 
मिहिर ने एक लाटाचार्थं का उत्लेव त्रिया ह । बाल 
रामायण से ज्ञात होता है कि वह प्राचार्य चालुक्य ब्राह्मण 
ये--“देवान्‌ करशेशयभुवो भुवनैकबन्धो सन्ख्पाविधौ कलयत- 
श्चुलुकं जलस्य ! यो जातवान्‌ प्रतिभया समृनिश्चुलुक्य- 
स्तस्यान्वयैकतिलको नूप एष लाटः।'' वा० रा० ३-५७॥ 

आन्तं श्रथवा सुराष्टरू-कवियावाड का प्राय्टप 
प्राचीनकाल में भ्रान्तं श्रथवा सुराषटर्‌ जनपदके नामसे 
प्रसिद्ध था--“'टरयश्चश्व महातेजा दिव्यं भिरिवरोत्तमं 
निवेशयामास पुरं वापरार्थममरोपमः ॥ भ्रानत्तं नाप तद्रष्टू 
सुराष्ट्रं गोधनायुतम्‌ हरिवंश ५१८८-९। का्यावाड़ के 
गाध तथा वैक समस्त भारत में प्रसिद्धँ । महाभारतमें 
द्वारका का एक नाम ्रानत्तं नगरो श्रर्थात्‌ श्रानत्तं जनपद 
कौ राजधानी मिलता | वृष्णियोके रहने के कारण 


| की राजधानी भी था1 सम्भवतः 








अथं प्रकाशिका 


द्वारका को वृष्णिपुरी भी कहते थे । पुरुषोत्तम ने इसके 
पर्याय द्वारवती, वनमालिनी तथा श्रन्धिनगरौ लिखा है-- 
"द्रारका वनमालिनी द्वारवत्यन्धिनगरी ।'' आ्राघुनिक दारका 
प्राचीन द्वारका नहीं दहै, क्थोकि पुराणों में लिखा ह कि 
द्वारका समुद्र में इब गयी - “(प्लावयामास तां शून्यां द्रारका- 
ञ्च महोदधिः'' वि पु० ५-२३८-६। स्थानीय अनु्रुति से 
ज्ञात होता है कि प्राचीन द्वारका वतमान दारका से ६५ 
मील दक्निणःपूर्वं मधुपुर के समीप धी । 


संस्कत साहित्य से ज्ञात होता हैकरि द्वारका रैवतक 
पर्वत के समीप थी । रंवतक का दूसरा नाम ऊ्ज्जयन्त भी 
था-- न्तो रैवतकः"' हेमचन्द्र ४।९७, अभिलेखो तथां 
स्थानीय परम्परा से ज्ञात होता है क्रि जूनागदृ के समीपके 
गिरनार पर्वत का प्राचीन नाम रैवतकं था । मधुपुर गिरनार्‌ 
के समीपही है, भ्रतः मालूम पड़ता हकर प्राचीन द्रारका 
वर्तमान दारका से दूर श्रवश्य रही होगी । हरिवंश पुराण 
म मधुपुर की वर्चा मिलतो है किती समय मधुपुर भ्रानत्त 
मधुजन कै रहनेके 
कारण उसका नाम मधुपुर पड़ा था। मधुजन इघिपावाड्‌ 
्रायद्रीप मेँ रहने वाली एक प्राचीन जाति के जने - 
““मधुभोजदशा्हा्टिकुक्तु रान्धकवृष्िभिः । ्रात्मतुल्यबलगुप्तां 
नागैर्भोगवतीमिव ।'' भागवत १-२-२३ श्रीकृष्ण के समय 
वहां सात्वत तथा श्रीजय नाम की जाति कै जन रहते धे। 


पाणिनिं ने ६-२-३७ में “कुन्तिसुराष्टरः: ““चिन्ति- 
सुराष्टराः'' इन दो समस्त पदों का प्रयोग दिव्या है । 
इससे ज्ञात होता है किं ये दोनों जनपद पड़ोसी यें । 


वलभी -किसो समय सुराष्टरकी राजधानी वभौ भी 
थी -“श्रस्ति सौराष्टरेवलभी नाम नगरी'' दशकुमार ६। मालूम 
पडता ह किं श्रीकृष्ण के भाई बलभद्र के नाम पर इसका 
नामकरण किया गया धा, व्योकरि वाराहीसंहिता मे दमका 
एक नाम वलदेवपत्तन भी श्रापादहै। कर्नल टाड ने भाव- 
नगर के परश्चिमोत्तर लगभग दस मोर पर बलवी नाम कै 
स्थान पर इसके भ्रवशेषों का श्रन्वेषण किया था । कु 
श्रभिलेखों मे बलभी के नरेशों की उपाचि लाटेश्वर भौ 
मिली थी । इससे अनुमान किया जातादहै कि लाट देश 
किसी सपय सुराष्ट्‌ कै अ्रन्तर्गत था । 


| न प्रसंग में प्रभाख की भी चर्चा कर लेनी 
चाहिए । यह एक परसिद्ध तीह । महामारत से च्चात 
होता है कि यह समुद्र तट पर स्थित था -““सुराष्टष्वपि 
बदयामि पृर्यान्यायतनानि च । प्रभासज्वोदयौ तीरं त्रिद- 
शानां युधिष्ठिर ॥'" वनपर्व ८<-१९, २०। गदापर्व मे इसके 
नामकरण का इतिहास मिलता ह । चन्द्रमा प्रभास तीर्थं 
गं स्नान करके त्तव रोग से मुक्ति पाकर देदीप्यमान हुये 
चे, रतः इसका नात प्रभा हुमा । "पुवं प्रभासं समुपाज- 
गोम यत्रन्दुरा्यच्मणा विलश्यमानः । विमुक्तशाप: पुनरा- 
प्ततेजः सवं जगद्‌ मासपते नरेष्ध ॥ एवं तु तौप्रवरं 
पृथिव्या प्रभासनत्तस्य ततः प्रभासः । ।' गदापर्वं ३५, ४१, 
४२ । इसका एक नाम सोमपत्तन भो था । भ्राजकल इसको 
सोमनाथ कहते है । यह समुदरतटवर्ती एक प्रसिद्ध तोधं ह । 
यहाँ शिव के द्वादशज्योतििङ्खों मे एक लिङ्ग स्थित हं। 
यहीं यादव पानोत्सव न परस्पर नष्ट हृए्‌ भे--मु्लप्वं 
भ्रध्याय ३। 

दृष्णि- प्राचीन परम्परा के भ्रनुसार ये जन काटिया- 
वाड श्रथवां द्वारका प्रदेश के निवासी थे । परन्तु महाभारत 
ने इनका नाम हारहूर तथा हैमवत के साथ ्राया है। 
कतिघम ते श्रौदुम्बरों के सिक्कों के साथ राजवृष्णिकाभी 
एक सिवका प्रकाशित किया है; परन्तु उसकी व्याख्या नहीं 
कौर । केवल एक सिवकरै के आधार पर्‌ उनके स्थान का 
निय कर लेना समुचित नहीं जान पड़ता । यहं प्रायः 
निश्चित साहे किं दुव, वृष्ए्यन्धकगण के सदस्य थे श्रौर 
यदि जिला होशियारपुर के दसय तहसील का खोखर इन 
प्राचीन कुक्कुरो का निवास स्यान तौ उनके साथी 
वृष्टयन्धक भी होशियारपुर जिले मे ही कीं रहते रहँ होगे । 

इस प्रसङ्ग में यह विचारणीय है किवैश्योंकी एक 
उपजाति नारहसेनी नाम से प्रसिद्ध है, जिसका प्रथं ह बारह 
सेना वाली । ये जन उत्तर प्रदेश के परश्चिमी जिलोंमें 
भ्रधिक्रतर पाये जाते हैँ । इतका कहना हँ कि इनके पूर्वं 
पुरुप श्रग्रोहा के निवासी थे । पंजाब के गुड्नांव जिते में 
भौ ये पाये जाते हँ । बहुत सम्भवदहैये ही प्राचीन वृष्णि 
क वंशज टां सनौर श्यना प्राचोन व्यवसाय ्रायुध जीवन 
द्योड दिया हो । डा० जायसवाल ने लिला दहै कि प्राचीन 
भारतीय गणतन्वर की यह विशेषता पायी जाती है किं जब 
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उनकी राजनीतिक शक्ति का्वास हौ जाता थातववे 
अपना पूर्व का व्यवत्ताय मी त्याग देते थे । उदाहरणार्थ 
पंजाब के खत्री तथा ग्रसेडा प्राचोनकराल में पआ्रयुधजीवो 
थे, परन्तु राजनैतिक शर्त के क्षीण हो जाने परैं 
व्यापारी हो गपे । उपर्युक्त विवरणसे ज्ञात होताहकि 
द्वारका के समुद्र मे डबर जाने पर वृष्णिजन वहां से चलकर 
भारत क पश्चिमोत्तर भागमंजा वते । 

कुन्ति अथवा कन्तिमोज--इसकी गणना एक राज- 
जनपद में थी। महाभारत वनपवं ३०८।५ तथा वृहत्‌ 
संहिता १०-१५ कै ्रतुसार इसके पड़ोस मे ग्रवन्ति जन 
पद था | इस जनपद में श्रश्वा ्रथवा अ्रश्वरथा नामक 
नदी थी। अ्रश्वानदौको चम्बल कौ एक सहायक नदी 
कुमारौ निर्णय किया गया हे । इस जनपद का एक नाम 
भोज भो था। इसी जनपद कै कुन्तिभोज नगर में पाएडवों 
की माता पृथा का लालन पालन उप्करे गोद लेने वाले पिता 
राजा कुन्तिभोजकेद्रारा हुग्राधा। यहां प्राने के बाद 
पृथा का द्रा नाम दन्ती पड़ा 1 सहदेव ने दक्तिण 
दिग्विजय में कुन्ति जनपद को भी जोताशा। यमुना तथा 
चम्बल के किमे प्राचीन कुन्ति जनपद धा। भ्राजकल 
उसको कोतवार कहते हैँ । पाणिनिसूत्र ४।१।१७१ के 
उदाहरण म कुन्ति तथा श्रवन्ति का उल्लेख साध-साध 
किया गवादे । 

अवन्ति- नर्मदा के उत्तर प्रसिद्ध श्रवन्ति जनपद था। 
इसकी राजधानी उज्जयिनी उत्तरा-पथ तथा दक्निणा-पथ 
के मार्ग में स्थित बहुत बड़ी नेग धी । इसको श्रवन्तिपुरी 
भी कहते थै--“ “उज्जयिनी स्याद्रिशालावन्ती पुष्कररिडनी '" 
हेमचन्द्र ४।४२ श्राजकल स्रवन्ति जनपद को मालव कते 
हैँ । गुप्तकाल से ग्रवन्ति का नाम मादव पड़ा हुश्रा मालुम 
पड़ता है--'“मालवाः स्युरवन्तयः'” हेमचन्द्र ४।२२ । 

मालव-मालव वंशके न्षत्रिय किसी समय पंजाब 
के दक्षिण तथा पश्चिम कै प्रदेश में इरावती ( रावी ) रौर 
चन्द्रभागा चैनाव के संगम कै समीप रतं थे । उवत प्रदेश में 
उनके क्के प्राप्त हूए हँ । मालव जनं वह्‌ से चलकर 
उत्तरी राजपृताने मे जयपुर कीं श्रोर जाबसे | वहाँ सेकोटा 
की श्रोर जाकर वतमान मालव प्रदेश में बस गये । उनके 
बसने के कारण उसका नाम मालव पड़ गवा । 
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दशाण--ग्रवन्ति जनपद कै पूर्व वेत्रवती (वेतवा) के 
पश्चिम कै प्रदेश का नाम दशार्णं जनपद था| कालिदास 
से ज्ञात होता ह कि इस्र जनपद की राजधानी का नाम 
विदिशा शा, जो कि वेत्रवती के तट पर स्थित भ्राधुनिक 
मेलसा के नाम से प्रसिद्ध 'है--' तेषां दित प्रथितविदिशाल- 
षणां राजधानीम्‌" पूर्व मेघ २४। बाणभदटु ने भी विदिशा 
की चर्चा कौ है--“वे्वत्या परिगता विदिशाभिधाना 
नगरी राजधान्यासीत्‌''--कादम्बरी । इस जनपद मे दशार्णा 
ताम की नदी बहतो हं, आज कल इसको धसान' करते 
है । व्याकर सादिव्यं म "प्रवर्तरकम्बलवकनार्णं 
दशानामृणे'' के उदाहरण मे "दशार्णो देशः, दशार्णा नदी' 
मिलता ह । मालूम पडता ह कि दशार्णा नदो के कारणं 
ही उसकै समीपवर्ती प्रदेश कानाम दशार्णं पड़ गया। 
कालिदास ने भौ दशां का प्रयोग जनपद के भ्रथंमे क्रिया 
है-“सप्पस्यन्ते कतिपथदिनस्थायिदहंसा दशार्णाः" पूर्वमेव । 
भिलमा से चार मौल की दूरी एक नीचो पहाडोह। उस 
पर्‌ पुरातत्व की सामभ्रो प्रचुर मात्रां प्राप्त हुई द। 
सम्भवतः यह्‌ पहाड़ी कालिदास कौ नीचो नाम को पहाड़ी 
है--““नौ चैरास्पं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्रामरैतोः'"- पूवं मेघ 
२६1 रामायण से ज्ञात होता ह करि यह प्रदेश शतुघ्न के 
श्रधिकार मे था-"“सुवाहूर्मधुरं ( मदुरा ) लेभे शत्रुधाती 
च वैदिशम्‌ ।'' रामायण उत्तरकाण्ड १७१-१० | 

दशपुर-- महाभारत काल में अ्रवन्ति जनपद दक्तिण में 
नर्मदा तथा परशचिम में माही नदी तकं विस्तृत धथा- 
““त॑तस्तेनैव सदितौ नर्मदामभितो यथौ विन्दानुविन्दावावन््यौ 
सैन्येन महता वृतौ ॥ जिशाय समरे वीरावाशिवनेयः प्रताप- 
वान्‌ । ततो रल्नानुपादाय पुरं भोजकटं ययौ ॥-- महाभारत 
२-३१-१०, ११ । माही नदी का नाम महाभारतमें भौ 
श्राया है -- “"चर्भर्वतो मही चैव मेध्या मेधातिधिस्तथा । वन 
पर्व २२२-२२३ ।। श्रवन्ति कै उत्तर चर्मरवती के तट पर 
एक दूसरा राज्य भी था, जिसकी राजधानी दशपुर थी-- 
“'ततश्च॑रवतीतौ रे जम्मकस्यात्मजं नृपम्‌ । ददर्शं वासुदेवेन 
शेषितं पूर्वं वैरिणा महाभारत २-३१-७। ॥'" पात्रीफु वन्‌ दशपुर 
वधूनेत्रकौतरुटलानाम्‌ पव" मेघदूत ८८। कु लोग वर्तमान 
धौलपुर का प्राचीन नाम दशपुर समते है परन्तु श्रधिकांश 
विद्वान्‌ श्राघुनिक मन्दसोर को प्राचीन दशपुर्‌ मानते है । 
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राजा रन्तिदेव की राजधानी भी दशपुर्‌ थी । महाभारत में 
रन्तिदेव की चर्चा ग्रनेक वार हुई है--““राज्ञो महानसे पूर्व 
रन्तिदेवस्य वैँ द्विज । द्वे सदत तु वध्येते पशुूनामन्वहं तदा ॥ 
हन्यनि वध्येते दे सहस्रे गवां तथा ॥'* वन पर्वं २०८-२०९ ॥ 
कालञ्र-दशाणं के पूर्वं कालञ्जर ताम का एक 
पर्वत हँ | भ्राजकल भी वह इसी नाम से पुक्रारा जाता ह । 
यह्‌ जबलपुर से दमोह जाने वाले मार्ग पर स्थित ह । इस 
पर्वत॒ पर हिश्विन्दु नाम का एक शिवलिङ्ग है-- 
“"हिरण्यविन्दुः कथितौ गिरौ कालञ्जर महान्‌ ।'' महाभारत 
२-८७-२१ । 


पन्नागार-पा० सुऽ २-४-६० मे पन्नागार शब्द 
गोत्रवावक प्रयुक्त किया है। इपर गोत्र के जनों के 
निवास स्थान को भी पन्नागार कहते भे। जबलपुर के 
दकविणूर्व की प्रोर ष्वा नामका एक राज्य स्थित है| 
कुद विद्रान्‌ इसी को पन्नागार मानते हँ, परन्तु यह्‌ समुचित 
नहीं जान पड़ता; कधोकरि यह राज्य बहत प्राचीन नहीं है । 
जबलपुर जितेमे ही पनागर नामका एक ग्रति प्राचीन 
कसवा है वहीँ प्राचौन श्रवशेष भी पाये जाते हैँ । सम्भवतः 
यहीं पान्नागरि जन रहते थे । पञ्नागार का ही विकृत रूप 
पनागर जान पड़ता हं । 


कुशावती-जवलपुर के पूर्वं द्चिण कोसल का प्रसिद्ध 
राज्य था। श्रौ रामचन्द्र को माता यहीके राजाकौ पुत्री 
थी । इस राज्यकी राजधानी का नाम कुशावती अधवा 
कुशस्थली थी । यह्‌ विन्ध्य पर्वत के समीप ही स्थित थी । 
श्री रामचन्द्र के पुत्र कुश के नाम पर इसका नाम कुशावती 
प्डाथा। कृचलोगोंकी धारणाद क्रि कुशं घस कौ 
भ्रचिकता के कारण लोग इसको वुशावती कहते धे । 

कुश ने थोडे समय तक द्िण-कोसल मे राज्य क्रिया 
फिर विश्वामित्रं के पत्र सुश्रत को वह राञ्य देकर श्रयोध्या 
चले गये । सुश्रुत एक प्रसिद्ध वैच थे । इप्त कथा कौ चर्चा 
पद्मपुराण के पाताल खणड तथा रधुवंश के सोलदवे सर्गं मे 
मिलती है । उसमे लिखा है कि श्रधोध्या जाते समय कुश 
को विन्ध्य पर्वत छाँघना पड़ा था । इससे ज्ञात होता है कि 
कुशस्थली नर्मदा के उत्तर तथा विन्ध्यके दक्षिण कहीं 
स्थितं शी । उसको जबलपुर कै पूर्वं तथा बुन्देलखरड के 
रामनगर के समीपं कीं होनी चाहिये । प्रभौ तक कुशस्थली 
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की ठीक-ठोक पटिचानन हो सको। सृध्रुतने काशोमें 


वहा के तत्कालीन राजा दिवोदास से श्रायुवेद का अरघ्ययन | 


क्रिया था। राजा दिवोदास वन्वन्तरि के श्रवतार के जाते 
ह । सम्भव है कुश ने सृश्रुत की श्रायवेदिक योग्यता से 
प्रसन्न होकर श्रपना राज्य उनको उपहार मे दे दिया हो । 
रघुवंश से ज्ञात होता है कि दक्चिणख-कोसल में पुलिन्द 
जन रदते थे । सम्भव है मध्यकाटीन बुन्देले ही प्राचीन 


पृलिन्द हों । इस राज्य मेँ शोण ( सोन ) तथा ज्योतिरथी | 


( जोहिला ) नदियों का संगम एक प्रसिद्ध तीर्थ था-- 

“जोखस्य ज्योतिरथ्याश्च सद्धमे निवसन्‌ शुचिः । तर्पयित्वा 

पितन्‌ देवान्‌ श्रग्नष्टोमफलं लभेत्‌ ॥'' वन पर्वं ८५८८ । 
महोव्सवपुर--बुन्देल खण्ड मे वादा से छत्तीस मील 


दिया पूर्वं महोत्तवेपुर नामका एक प्रसिद्ध नगर था। | 


मध्यकालीन भारत में इसकी पर्याप्त ख्याति धी । श्राजकल 
इसको महोवा कहते हँ । 

साल्व प्राचीन काल में साल्व नामका एकं प्रसिद्ध जन- 
प्रद था । वह सत्यवान्‌ के पितामह राजा चूमत्सेन के प्रधीन 
था। पाणिनि ने ५।२।१३५., ४।१।१६६ ४-१-१७२तथा सूत्र 
मे साल्वेय साल्व, साल्वावयव नाम के तीन जनपदों का उत्लेख 
किया है । मालूम पडता है कि साल्व नाम की किसी प्राचीन 
तम जाति के जनों ने श्रपने मूल निवासस्थान में एक जनपद 
की स्थापना की । मह्‌।भारत से ज्ञात होता ह इस जनपद के 
राजा का नाम सात्व था। उसकी राजधानी का नाम सौभ 
नगरी धा। कुछ विदानो कौ धारणा ह करि सौम नगरी हरद्ार 
काही प्राचीन नाम है । सिन्ध तथा वलुचिस्तान की सीमा 
पर स्थित वर्तमान हाला पर्वत का प्राचीन नाम शात्वका- 
गिरिथा। डा० वासुदेव शरण ग्रग्रनाटका मतद किं 
शाल्व जनों का श्रभिजन ईरान धा । वे लोग प्राचीन काल 
मं ईरान से वलूचिस्तान तथा सिन्ध होते हुये इस देश में 
श्राक्रर बस गवे । उन्टींके नाम पर टाला पर्वत का नाम 
शा्वकरागिरि पड़ा । व्हा से वे लोग सिन्ध नदी के किनारे 
किनारे बदकर राजस्थान भें सरस्वती के किनारे से होते हये 
उत्तरी बीकानेर मे बस गये । फिर वरहा ते उन्होने यमुना 
तक तथा पश्चिम मं पंजाव के पठानकोट तथा कगिड़ा तक 
कै अदेशं पर श्राक्रमण करके उन पर श्रपना प्रभूत्व स्थापित 
कर्‌ लिया । 
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साल्वेय --उपभुक्त व्रिवरण से ज्ञात होता है कि साल्वे 
मल राज्य का नाम था तथा साल्वेय उनकी कोई शाखा थी। 
साञ्वावयव- सात्वजनों के द्वारा इधर-उधर जाकर 
चछोटे-मोटे राज्य बसाये थे । काशिकराकार ने लिखा है-- 
““उदृम्बरास्तिलखला मदुकारा युगन्धराः । भूलिङ्गाः शर- 
दण्डा च साल्वावयवसं सकाः ॥'' गोपथ ब्राह्मण मे साल्व 
तथा मत्स्य जनपदों का नाम साथ-साथ श्राया हं । महाभारत 
भीष्म पर्वं १०।३ में साल्व, मा य तथा जांगल जनपदों का 
साथ साथ उत्लेख मिलता है, इसत यह्‌ ज्ञात होता है कि 
सात्व जनपद उत्तरी राजस्थान तथा दक्षिणी पंजाव मे था। 
मत्स्य जनपद का निश्चय हौ ही चुक्रा है । मत्स्य जनपद की 
राजधानी विराट (जयपुर राज्य मे स्थिति श्राधुनिक वैराट) 
थी | जागलसे कुसुजांगल ही ग्रभिप्रेतहौ सकता है। 
करुटजांगल में दक्जिणपूर्वीं पंजःव ( हसी, हिसार तथा 
सिरसा ) सम्मिलित धा । मत्स्य तथा जांगल जनपदो की 
भूमि छोडकर जो शेष बचता है वही साल्व जनपद का प्रदेश 
हो सकता है । उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि सात्व- 
जनपद वर्तमान श्रलवर से उत्तरी बीकानेर तक कै प्रदेशमे 
सीमित था । साल्वेय श्रथवा साल्वपुश्र जनपदं को लवर के 
समीप होना चाहिए । साल्वेय श्रलवर का तत्सम रूप जान 
पड़ता है । महाभारत के विराट पर्वं २६।२ मेँ उल्लेख हैँ 
कि सात्वेयक तथा मत्स्य जनपद की सम्मिलित सेना ने 
तरिगत्तं के राजा सुशर्मा से युद्ध किया था। 
उदुम्बर-ऊपर कहा जा चुक्रा कि सात्व्रननों ने 
पृथक्‌-पृथक्‌ श्रन्य छोटे-छोटे जनपदों को स्थापित कर्‌ लिया 
था । उन्हीं को साल्वावयव कटते पे । साल्वावयव उदुम्बरो 
की मुद्रां त्रिगर्तं जनपद ( न्यास त्था रावी नदियोंका 
मध्यवर्ती प्रदेश ) मेँ पायी गयी हैँ । कोँगड़ा के पठानकोट 
नगर में भी इनकी कु मुदराये प्राप्त हुई हँ । इस पुरातत्त्व 
कै प्रमाण से निश्चितहो जातादहै कि व्यास के उत्तर तथा 
रावी के दक्लिण की संकुचित घाटी में होकर त्रिगत्तं में 
( गुरुदासपुर ) उदुम्बरो का राज्य था। पा० सुऽ ४।२।७१ 
के भाष्य में उदुम्बरावती नाम की एक नदी का उल्लेख हं । 
सम्भवतः यह कोई छोटी नदी रही होगी । उसके तट पर 
उदुम्बरों की राजधानी स्थित थी, उसको भी उदुम्बरावती 
ही कहते थे । 
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| (भीष्मपर्व १०।५६) मे तिलभार 
नाम के एक राज्य का उल्लेख हँ । सम्भवतः उसी का नाम 
तिलखल भी रहा होगा । तिलखल का शब्दार्थं तिल के 
खलिहानों का प्रदेश होता है, श्रतः जहां तिल की खेती 
प्रचुरतासे होती रहीदहो उसी प्रदेश का नाम तिलखल 
होना चादिए्‌ । वत्तमान काल में पंजाब के जिला होशियारपुर 
मेतिलकी लेती का प्राचुयं है, अतः बहुत सम्भवहैकि 
उसी प्रदेश का नाम तिलखल श्रथवा तिलभार रहा हो । 

मद्‌कोर--प्राघ्यापक शिनलुस्कौ की धारणा है कि 
'मद्रकार' शब्द मे कार शब्द ईरानी भाषा का है । उक्त भाषा 


मे कार शब्द सेनाका वाचक है, भ्रतः मद्रकार शब्द का | 
र्थं द्र की सेना द्वारा प्रतिष्ठापित राज्य हना । मद्रों तथा 


शाल्वो का सम्बन्ध मद्रराजक्रुमारी सावित्री तथा शात्वराज- 
कुमार सत्यवान्‌ के विवाह कै कारण सुदृढ हो गया था। 
इस सम्बन्ध कै कारण तीन छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना 
हई । (१) सावित्रीपुतरक, (२) मद्रकार, (३, साल्वसेनय । 
सावित्रीपुत्रकों का उल्लेख महाभारत वनपर्व २८३।१२ 
तथा पाणिनि-गणपाठ ५।३।१६ मे विद्यमान ह । सावित्री 
तया सत्यवान्‌ की सन्तान मे गोवंश प्रवतत हुश्रा । उसका 
नाम सावि्रीपृत्रक हुश्रा । यहाँ पुत्र शब्द का प्रयोग वंश 
म्रधवा वुटुम्बके भ्र्थमें हृश्राह। श्राजकल भी पंजाब के 
कुच ॒खत्रियों में केहरपोत्रे, चन्दनपोत्रे भ्रादि वंश नाम 
प्रचलित हैं। 

मद्रकार जनपद मद्रसेना द्वारा स्थापित छोटे राज्यका 
नाम रहा होगा । इसी प्रकार शात्वसेन भी शाल्वसेना द्वारा 
स्थापित राज्यका नाम रहा होगा| विवाह कै समय 
सत्यवान्‌ अ्रपने राज्य सै निर्वासित थे। सावित्रीके साध 
विवाह टो जाने प्र मद्र तश्रा शाल्व दोनों राज्यों कौ 
सेनाश्रों ने उनकी सहायता की थी तथा उनको पुनः भ्रपने 
राज्य में प्रतिष्ठितहो जाने पर उन सेनाश्रों ने पृथक्‌ पृथक्‌ 
राज्यो की स्थापनाकरलीजो कि उनके नाम पर मद्रकार 
तथा साल्वसेनय के नाम से प्रसिद्ध हुये । ब्रष्टाध्यायौ के सूत्र 
२।३।७३ तथा ५।४।६७ में मद्र तथा भद्र दो प्रकारके नाम 
मिलते हैँ | सम्भव है बीकानेर के उत्तरपूर्वं के कोनेमें 
धग्धर के तट पर स्थित वर्तमान मद्र मद्रकार की राजधानी 
रहा हो । 
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युगन्धर-एक प्राचीन गाथा प्रचलित है--'"यौगन्धरि- 
रेवनो राजा इति साल्वीरवादिषुः । विवृत्तचक्रा श्रासीनास्तीरेण 
यमुने तव ।'* यमुना तट प्र बैठ कर चर्खां चलाती हुई 
साल्व जनपद की स्त्रियां कहती थीं कि हमारा राजा 
यौगन्धरि ही है । इससे प्रतीत होता है कि युगन्धर यमुना 
का कोई तटवर्तीं राज्य था। सम्भवतः वह भ्रम्बाला जिले 
मे यमुना तथा सरस्वती के मध्य में स्थित रहा होगा । 
वतमान जगाधारी जिला युगन्धर से बहुत ही मिलता जुलता 
है । सम्भव है यही प्राचीनकाल मे युगन्धर जनपद की 
राजधानी रहा हौ । 
भूलिग- एक यूनानी प्राचीन भूगोल लेखक टालेमी ने 
लिखा ह कि श्रडावला कै उत्तर-पश्चिम बोलिगई्‌ नाम की 
एक प्राचीन जाति के जन रहते थे । सम्भवतः उन्हींका 
नाम भूलिग होगा । 
शरदणड - इस राज्य को चर्चा पहिले की जा चुकी है । 
यह्‌ राज्य दुषद्रेती ( चितांग ) नदी के तट पर कहीं स्थित 
रहा होगा । द्षटरती का ही एक नाम शरदशणडा अ्रथवा 
शरावती भौ था। इसी के समीप शरदरड राज्य था। 
मत्स्य-- वर्तमान धौलपुर के पश्चिम मत्स्य देश था । 
पांण्डवों ने इस जनपद मेँ एक वषं तक भ्रज्ञातवास किया 
था। महाभारतमें लिखारहैकिवे लोग दशां के उत्तर 
तथा पाञ्चाल के दक्लिण यक्ृल्लोम तथा शूरशेन जनपद कै 
मध्य में होकर यमुना के किनारे-किनारे कालपी, उरई श्रौर 
कोच होते हुये वहां पहुंचे थे । "ते बीरा बद्धनिस्तिशास्तथा 
बद्धकलापिनः । बद्गोधाङ्गुलित्रासाः कालिन्दीमभितो 
ययुः ॥ उत्तरेण दशार्णास्ति पञ्चालान्‌ दक्षिणोन तु । श्रन्तरेण 
यकृत्लोमान्‌ शुरसेनाञ्च पाण्डवाः ॥ लुब्धा ब्रुवाणा मत्स्यस्य 
विषयं प्राविशन्‌ वनात्‌ ।'” वनपर्व ५।१।४ । यज्रल्लोम का 
शब्दार्थं होता है यकृत्‌ कै रंग के बालवानजञे जनों कां देश । 
भीष्मपर्व मे यजङृत्लोम की चर्चाह। इनलजनों कामूल 
निवास रोहतक जिले का वन्य प्रदेश ह । मालूम पड़ता है 
कि ये रुहेले वहां से चलकर कालपी, उरई तथा जालौन 
के आस-पास बस गये थे। इस जनपद ( मत्स्य) की 
राजधानी का नाम विराट था। जयपुर स इकतालीस मील 
उत्तर की श्रोर स्थित श्राधुनिक वैराट प्राचीन विराट मानां 
जाता हँ । मत्स्य जनपद में जयपुर, जोधपुर, भरतपुर तथा 


श्धंप्रकाशिकां 


श्रलवर का कुच भाग सम्मिलित धा । वैराट से उत्तर लगभग 
एक मील की दरूरी पर एक छोटी पहाड़ी है उख प्रकी 
रुच रुका पारडवों के नाम से पुकारी जाती ह । 

शाकृम्भरी- किसी समय मत्स्य जनपद कौ राजधानी 
शाकम्भरी ( सभर ) भीथी। वर्तमान कालमें साँभरमें 
अगवती शाकम्भरी का एकं प्रसिद्ध मन्दिर ह । मध्यकालीन 
ञ्रभिलेखो मे इसकी चर्चा मिलती है --““ाविन्ध्यादाहिमद्रे- 
त्रिरचितविजयस्तीर्थयात्राप्रस ङ्गादुदुग्रवेपु प्रहर्ता नृपतिषु विन- 
मत्वन्धरेषु प्रसन्नः। भ्रायवित्तं यथाथ पनरपि कृतवान्‌ स्लेच्छ- 
विच्छेदनामिदेवः शाकम्भरीन्द्रो जगति विजयते बीसलःचोखि- 
पालः ।।'' कोलब्रूकं के निबन्ध भाग २पृ० २०३1 एक 
दूसरे श्रं ने लिखा है कि शाकम्भरी भील भ्रधिक वर्षा 
हयो जाने पर लगभग बोर मील लम्बी तथा दो मौल चौडी 
हो जाती है। अ्राजकल इस भील के जलसे साभिर नमक 
्रस्तुत किया जाता है । 

अजमीढ - अजमेर का प्राचीन नाम भ्रजमीढ धथा। 
सम्भवतः यह युधिष्ठिर का वाया हृश्रा नगर है, क्योकि 
इसका दूसरा माम श्राजमीढ भी मिलता हँ । पा९ सू 
६-२-१२५ की व्याख्या में वामन ने दोनों नामों का 
उल्लेख किया है । 

श्रद्‌ दस प्रदेश मे श्रतुद नामका एक पर्वत है । 
भ्राजकल इसको आरात्‌ कहते हँ । अडावला श्छुवला काही 
एक भाग श्रवुद नाम से प्रसिद्धथा। बुं लोग अ्रड़ावला 
को बौना हिमालय भी कहते हँ । इसी पर वसिष्ठ ऋषि का 
म्माश्रम धा। 

पुष्कर--ग्रजमेर जिले मे पुष्कर नाम का एक तीर्थदहं। 
यहां "एक सरोवर है, परन्तु उसका निर्माण प्राचीन नहीं 
मालूम पडता । सम्भव हं त्रवचिीन काल मे इसका 
जीणेद्धार किया गया हो । आजकल इसको पोकुर कहते हँ । 
यह्‌ पुष्कर का ही विङ्ृत खूप मालूम पड़ता ह उत्तर प्रदेश 
मे सरोवर को बोलचाल की भाषा में पोखरा कहते हैँ यह 
भो पुष्कर का ही ङ्प मालूम पड़ता ह । यहाँ ब्रह्मा का 
एकं विशिष्ट मन्दिर ह । पुष्कर ्रजमेर से पांच मील परिच- 
मोत्तर में स्थित ह ) पुष्कर सरोवर मे जब अधिक जल होता 
है तव वह्‌ बहकर सरस्वती तथा लूनी नदियों मे चला 
जाता दहे । 
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मरुधन्व- पाणिनि नें धल्व का प्रयोग मरुभूमि अथवा 
रेगिस्तान के भ्र्थं मे क्रिया है--““धन्वशब्दो मर्देशवचनः'' 
काशिका ४।२।२१ । पतञ्जलि नँ पाणिनिसूत्र ४।२।१९१ 
की व्याख्या मेँ पारेधन्व तथा अरष्टकधन्व नामके दो रेगि- 
स्तानों का उल्लेख किया हँ । काशिकाकार ने एेरावत- 
धन्व का भी उल्लेख किया ह । पारेधन्व का पर्थं हँ मरभूमि 
के उस पार का देश । राजस्थान को मरभूमि का प्रथवा 
प्राभुनिक मारवाड़ का प्राचीन नाम मशधन्व जात होता 
है । इस मरुधन्व के पार परिचम में भ्राज भी सिन्ध प्रान्त 
का पूर्वी भाग पारकर कहलाता है । सम्भवतः इस प्रदेश 
का एक नाम पारेषन्व भी रहा हो । मरुस्थल के उस पार्‌ 
प्राचीन सौवीर जनपद ( भ्राधुनिकं सिन्ध) से भ्रानेवाी 
वस्तुग्रों को पारेधन्वक कहते रहं होगे । श्रष्टकधन्व उत्तर 
पश्चिमी पंजाब के प्रटक जिले का प्राचीन नाम जान पडता 
है क्योकि वर्तमान काल में उसको धन्नी भी कहते हँ । 

काशिका का एरावतधन्व भारतवषं की सीमा के 
बाहर मध्य एशिया का गोबी रेगिस्तान जान पड्तादहे, 
क्योकि महाभारत महाप्रास्थानिक पर्वं २।९१,२मे लिखा 
हं कि पाण्डवों ने हिमालय कौ पार्‌ कर बालुकरारव-- 
(बालू का समुद्र) का दर्शन किया तथा उसके समीप ही मेर 
नाम के महापर्वत को देखा । मेरुपर्वत पामीर का पठार हँ 
वहाँ से पूर्व मे सीता ( यारकन्द ) तथा पश्चिम मवं 
( ्राक्छस, आमूदरया }) निकलती थो । 

उत्तरकुरु वं नदी परश्चिमवाहिनी हँ । इस नदी 
कै उत्तर तट पर उत्तरकुरु था--““मेरो; पाश्वे तथोत्तरे | 
उत्तराः कुरवो राजन्‌ पुण्याः सिद्धनिषेविताः ।' भीष्मपर्व 
७।२। भीष्मपर्व ६७ के प्रनुसार यहीं रावत 
वर्ष था। भ्रतः एेरावत वषं तथा एेरावतधेन्व दोनों की 
स्थिति मध्य एशिया के बड़े रेगिस्तान गोवीमे ही थो । 
इसी प्रदेश का प्राचीन नाम शाकद्वीप था। महाभारत 
सभापर्व मे लिखा कि यहाँ ्र्जुन को दिग्विजययात्रा 
के समय कुमुद पर्वत पर रहने वाले शक तथा क्रषिकों 
के साथ घोर युद्ध करना पड़ा था। यूनानी इतिहास 
लेखकों ने कुमुद पर्वतवासी शब्दों का नाम हेरोडोटस लिखा 
है उन लोगों ने कुमुद पर्वत को कोमेदाई पर्वत लिखा हं । 
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सिद्धान्तकौमुदी में प्रयुक्त 


१, मुद्राम्ं का परिचय 


१ निष्क--२३२० रत्ती की स्वं मृद्रा । | 
२ सुवणं- ८० रत्ती की स्वर्ण मुद्रा । इसी को हाटक | 
कार्षापण भी कहते थे । | 
३ माष - रौप्य काषपपिण । 
+ शतम।न--१०० रत्ती श्रथवा १७७.३ ग्रेन की | 
चाँदी कीसुद्रा। | 
५ शाण--१२१ रत्ती श्रथवा २५ ग्रेन कौ चांदी कौ 
मुद्रा । 





६ कार्बापण धरण या पुराण-- ३२ रत्ती कौ चाँदी 
मद्रा । इसी को प्रति | 
भी कहते थे। स्वं | 


तथा तांबे के कार्षापण की तौल 
८० रत्ती थी । 
७ अधं कार्षापण--१६ रत्ती की चाँदी की मुद्रा । 
८ पाद कार्बापण--प८ रत्ती की चांदी की मुद्रा । 
& माष-२ रत्ती चाँदी की एक मुद्रा | 
१० माष-५ रत्ती तावि कौ एक मुद्रा । 
११ विंशतिक--४० रत्ती वादी की एक मुद्रा । 
१२ त्रिशव्क--६० रत्ती चांदी को एक मुद्रा । 
१३ अर्धशतमान--५० रत्ती चांदी की एक मुद्रा । 
६४ पादशतमान-- २५ रत्ती चांदी की एक मुद्रा | 
१५ श्नध्यधंशाण-- १८५५ रत्ती चांदी की एक मुद्रा । 
१६ अध्यर्धविशतिक--६० रत्ती चांदी को एक मुद्रा 1 


२, परिमाणवाचक शब्दों का परिचय 


१ कम्बल्य-पांच सेर। 
२ श्चाचित--१० भार या पचीस मन । 


३ द्रोश-्र्थशास्त्र के भ्रनुसार १० सेर । चरक के 
ग्रन॒सार १२ सेर। 


४ खारी-कोटिल्य के श्रनुसार ४5 मन । चरक के 
म्रनुसार २ मन २२ सेर ३२ ताला। 

५ मार--२दे मन। 

£ पल--१ तोला । 

७ ऊुक्लिज - ५० तोला। 

८ शूप चरकके श्रनुसार १मन ११ सेर १६तोला। 

& गोणी--२१ मन । २ मन २२ सेर ३२ तोला। 
१० प्रस्थ--१० छटांक = ५० तोला । 
२२ सेर। 





११ श्रादक- 


१२ कुडव-- २१ छरटांक । 
५ ध _ 9 
१३ कंस ग्र्थशास्त्र के श्रनुसार ५ सेर। चरक के 
ग्रनुसार ६३ । 
१४ बिस्त--८° रत्ती । 


१५ पात्न-- रर सेर) 


१६ पाय्य पाँच, सात तथा दस सेर कै परिमाण को 
पाय्य कहते भे । 
१७ निष्पाव--३ रत्ती । 


१८ श्रज्ञल्ि-२१ चटक या १२२ तोला । 
१९ मन्थ--१० सेर । 
२० ऊुम्म-- ५, मन । 
२१ बह--५० मन । 


नि | २ भ्रथ॑प्रकाशिकां 
३. ्रायामवाचक शब्दों का परिचय 


७ अरल्ि- १२ फुट 

८ काण्ड--१६ हाथ या २७ फुट 
९ द्ण्ड--१६ हाथ या २७ फुट 
१० किष्कु -२ फुट 

११ गब्यूति-दो कोसया ४ मील 
१२ योजन -४कोसया ८ मील 


१ वितस्ति-१२ फुट 

२ शम--१४ अ्रगुल 

३ दिष्टि-१२ फुट 

४ पुरुष- लगभग & फुट 

५ हस्ति-लगभग १३॥ फुट 
£ अंगुक्लि- ई इञ्च 
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सरथं प्रकाशिका 








् 


श्रथ संज्ञाप्रकरणम्‌ , 


आ म-ऋ० १०-१३-१-- जो दिव्य स्थानों मे रहते दै। | रथानां न येऽराः-ऋ० १०-७ ८-४--हमारे रथांके जो आर है। 
अर्वाड-ऋ० ६- ६३-१--जो समीप जाता ह । | इतचक्रं योऽद्यः-यृत्रासुर का जो शतचक्र है । 
क्त १ वोऽवाः-ऋ० ५-६१-२- तुम्हारे घोडे काँ हैँ? अग्निमीके--अग्तिदेव की स्तुति करता हुं । 


अच॒सन्षि प्रकरणम्‌ 


॥ 


सुदधयुपास्यः-ज्ञानिो द्वारा लिसकी आराधना कौ जाय । | पावकः--अग्नि, भिलावा, वायविडग, सदाचार्‌, युद्ध करने 








मध्वरिः मधु नामक दैत्य का शत्रु, विष्णु । | वाला व्यक्ति । 
धात्रंशः-त्रह्मा का अरा । क गस्थम्‌--गाय का दूध, दही, घौ आदि । 
लाद्ृतिः--“ल्‌' के समान आकार । देव माताको भी "ल" | नान्यस तान से पार करने योग्य जल । 

कहते हँ उसके समान आकार । गञ्यूतिः--दो कोस । 
पत्रादिनी त्वमसि पपे-दै पापिनि! त पुत्रों को खाने | खव्यम्‌--काटने योग्य । 

वाली दह) | अवङ्यलान्यस्‌--अवश्य काटने योग्य । 

पु्रादिनी सर्पिणी--यत्रों को खाने वाटी सर्पिणी । | ओयते--वुना जाता दै । 
युत्रपुत्रादिनी--पौतरो को खाने वारी । ओयत-- बुना गया । 
पुत्रहती- पुत्र मारने वारी । | क्षय्यम्‌--नष्ट होने या करने योग्य । 
पुत्रजग्धी-मुत्र खाने बालो । | जय्यम्‌--जीत सकने योगय । 
इन्द्रः-देवों के राजा इन्द्रं । | क्षेयम्‌-- नष्ट होने या करने योग्य । 


राषमू--राज्य, देश । जेयम्‌--जीत सकने योग्य । 
अकैः-सूरय, मदार का पौधा, इन्दु, ताग्ना, स्फटिक, विष्णु । | करय्यम्‌-ग्राहकों को खरीदने कै किए दुकान में 


ब्रह्मा- सृष्टि करने वाये ब्रह्मा । रखी हई वस्तु । 

दान्रम्‌ू--दरांत, सिया । करेयम्‌--खरीदने योग्य वस्तु । 

पाच्म्‌-वर्तन, अधिकारी, अभिनेता, सुवा, राजमन्त्री । । हरणहि, हरथेहि~-हे हरि, यहाँ आओ । 

हस्य॑नुमवः--हरि का अनुभव । | विष्णद्ह, विष्णविह--रे विष्णु, यहाँ । 

नह्यस्ति- नीं है । ज्रियाउथतः.त्रियायुद्य तः--श्री के किए तैयार । श्री कच्मी, 
आदित्यं हविः--जिस हवि के देवता आदित्य हों । लग, शोभा, वाणी, सरल वृक्ष, 
माहात्म्यम्‌- प्रभाव, महत्ता । बुद्धि, विभूति, कीति । 
तादात्म्यम्‌--तत्स्वरूपता । गुरात्कः, गुराबुत्कः-- गुर के लिए उत्कण्ठित । 
हरये--टरि के लिए, हरि को । उपेन्द्र --विष्णु, वामन । 

विष्णवे--विष्णु के लिए, विष्णु को । रमेश्ः-- विष्णु 1 








नायकः--नेता, मुखिया, अगुवा, सेनापति । गङ्गोदकम्‌--गङ्गाजल । 




















[क 


कृष्णद्धि -- कृष्ण का एेदवर्य । 
तवल्कारः तुम्हारा लृकार । 
कृष्णैकत्वम्‌ कृष्ण की एकता । 
गङ्गोवः--गङ्खा का प्रवाह । 
देवेश्व्यम्‌--राजा का एश्वर्य । 
कष्णौत्करज्यम्‌--ङृष्ण की उत्कण्ठा । 
उपेति--समीप आता है, प्राप्त होता है । 
उपैधते- समीप बढता है । 
्रष्टौदः--हल या गाडी में जोतने के किए जिस वैल के कन्धे 
पर पहले पहर लकड़ी रखी जाती है । 
उपेतः-- युक्त, दो व्यक्ति पास जाते हैँ । 
मा मवान्‌ प्रेदिधत्‌--आप मत बढ वाइये । 
अक्षौहिणी- सेना विरेष--२१८७० हाथी । 
२१८७० रथ 
६५६१० घोडे । 
१०६९३५० पदाति सैनिक । 


स्वेरी- स्वेच्छाचारी । 

स्वेरिणी--स्वेच्छाचारिणी स्त्री । 

प्रौहः उत्कृष्ट तर्क । 

प्रौ ढः-अषेड़, दृड । 

प्रोडवान्‌--उठाया हुआ 1 

प्रोडिः- महत्त्व । 

मरेषः-आज्ञा । 

प्ेष्यः-- सेवक, नौकर । 

ईषः--आश्विन मास । 

दैष्यः--बटोरने, मारने या भेजने योग्य । 

प्रेषः-- भेजने का आदेश्च । 

प्रेष्यः--दास । 

सु खातः--सुख के किए पीडा सहने वाला । 

परमतंः-- बहुत दुःखी । 

प्राणंम्‌--बहुत अधिक कर्ज । 

वत्सतराणम्‌--बचछ्डे के किए क्ण । 

ऋणार्णम्‌-- ऋण चुकाने के लिए लिया गया क्ण । 

दृशाणेः--अवन्ति जनपद के पूर्व वेत्रवती के पर्चिम के प्रदेश 
का नाम । 


दशार्णा--दशार्ण देश की नदी ( आधुनिक धसान ) 











अर्थप्रकाक्िका 


प्राच्छतति--अच्छी तरह चरता है, उगता हे । 


। उपाच्छंति-समीप आता है । 


प्राषेमीयति, प्रषेमीयति--उत्तम वैर चाहता है । 

उपास्कारीयति, उपल्कारीयति-- लृकार कै पास बलेको 
चाहता हं । 

उपक्ऋकारीयति, उपकारीयति--क्रकार्‌ के पास वाले को 

चाहता है । 

परेजते--प्रदीप्त होता टं] 

उपोषति--जलता ह । 

उपेडकीयति, उपैडकीयति--मेड के पात कौ वस्तु चाहता है । 

्रोक्षीयति, प्रौक्चीयति-- वडा वेग चाहता ह । 

क्वेव मोक्ष्यसे--कटां भोजन करोगे । 

तवैव--तुम्हारा ही । 


| शकन्धुः--शकों का कूप । 


ककन्धुः--कर्कोँं का कूप, बेर । । 

कुरटा-- भिक्षा अथवा व्यभिवार के लिएु घर-घर घूमने 
वाली स्त्री । 

सीमन्तः--मांग = सीम्नः + अन्तः । 

सीमान्तः- सीमा, सरटद = समायाः + अन्तः । 

मनीषा--बुद्धि | 

हरीषा--हल का दण्ड, हरिस । 

छाङ्गलखीषा--टल का दण्ड, हरिस । 

पतन्जछिः- व्याकरण महामाष्यकार मुनि । 

सारङ्गः- चातक, मृग, हाथी । 

साराङ्गः--दुढ ररीरवाला, वलवान्‌ । 

मातंण्डः-- सूर्य, सूअर । 

स्थृलोतुः, स्थृलोतुः- मोटा विङाव । 

विम्बोष्ठ, विम्बोष्ठः--पके कुंदरू के समान ला ओठ वाला । 

तवौष्टः- तुम्हारा ओट । 

शिवाया नमः- शिवजी को ओंकारपूर्वक नमस्कार । 

शिव एहि, दिवेहि--रिवजी, आइये । 

पटिति-पट्‌ पट्‌ एेसा शब्द । 

श्रदिति-- भरत्‌ भरत्‌ एेसी ध्वनि । 

पटत्परदिति-पटत्‌ पटत्‌ एेसी ध्वनि । 

परत्पटेति-- ¢ 

दैत्यारिः दैत्यों के शात, विष्णु ! 








क्न मि श्च्चन्धिप्रकर णप १ 
श्रीशः--रदमी के पति, विष्णु 1 कृष्ण--हे कृष्ण ! 

विष्यूदयः--विष्णु का उदय, अवतार, उन्नति । सुश्छोक इति, सुश्छोकेति-हे पुण्यात्मन्‌, यदास्विन्‌ । 

कमारी शेते-मारो सोती हँ । अभ्नी इति--अग्नि एेसा । 


होतृकारः, होतृकारः रीता का ऋकार । 
हयोत्छकारः, होत्टकारः -दटोता का लृकार । 
हरेऽव--देदरि ! र्ना करो । 

विष्णोऽव--दे विष्णु ! र्चा करो । 

गात्रम्‌ , गोऽ्म्‌ , गोअग्रम्‌--गौ का अप्रभाग । 
जवि--गौ मे । 





गवाक्चः--खिडकी, ्ञरोखा, रोरनदान, ताला । 
गवेन्द्रः--गौओं का मालिक अथवा गौ में श्रेष्ट । 
एहि ष्ण अत्र गौदचरति--ङृष्ण आथो, यहां गौ 
चरती है। 

हरी एतौ--ये दोनों हरि है । 
चक्रि अत्र, चक्रयत्र--विष्णु या कुम्हार यहाँ है । 
वाप्यदवः- बावली मेँ घोडा ( जर पीता ह ) । 
पार्वम्‌--दसियों का समूह्‌, पसरी, पास, बगल । 
बह्मत्ररषिः, बह्यर्षिः--जो ब्राह्मण तरपि पद 

प्राप्त कर चुकाहो। 
आच्छत्‌--चला गया । 
सप्तऋषीणाम्‌ , सर्षौणाम्‌-सात ऋषियों का । 
अभिवादये देवदत्तोऽहं मोः-भगवन्‌, मँ देवदत्त नमस्कार 


करता हूं । 
+ आयुष्मान्‌ मच देवदत्त--देवदत्त ! तुम आयुष्मान्‌ होओ । 
अभिवादये गाग्यंहं भोः--भगवन्‌ ! मेँ गार्गी नमस्कार | 
करती हूं । 


आयुष्मती मव गामि--गागि ! तुम आयुष्मती होओ । 
आयुष्मान्‌ एधि--आयुष्मान्‌ , बदु । 

आयुष्मान्‌ एधि भोः--आयुष्मान्‌, तुम बहो । 
आयुष्मानेधीन्द्रव्मन्‌--इन्द्रवमन्‌ ! तुम्हारी आयु बद । 
आयुष्मानेरधीद्धपालिति--इन्द्रपालिति ! ,, , 





स्तन्‌ पिव देवदत्त-देवदत्त ! तुम सत्त. पीओ । 
+ हे राम--हे राम! 

| राम हे--टे राम! 

देवदत्त--हे देवदत्त ! 


चिनुहि इति, चिनुहीति--चुनो एसा । 
चिनुहि इदम्‌ , चिनुहीदम्‌--इसे चुनो । 
हरी एतौ- ये दोनों हरि है । 

विष्णू इमौ-ये दोनों विष्णु हँ । 

गंगे अमू्‌--ये दोनों गङ्गा ( नदियां ) ह। 
पचेते इमौ--ये दोनों पकाते दँ । 


| मणीवोष्रस्य लम्बेते प्रियो वत्सतरौ मम--मेरे दोनों प्यारे 


बछडे ऊँटके गले 
मे मणि के समान 
लटकते दै । 

अमी ईशा-ये सब मालिक हैं । 

रामकृष्णम्‌ आसाते--ये दोनों बलराम ओर कृष्ण हं । 

अमुकेऽत्र--यहाँ अमुक हैं । 

अस्मे इन्द्राब्रदस्पती--हमको इन्द्र ओर बृहस्पति" ` ` । 

इ इनद्रः--अरे, यह इन्दर है । 

उ उमेशः-- क्या यह्‌ गौरीपति शिव हैं । 

आ एवं नु मन्यसे--क्या अव तुम एेसा मानते हो ? 

आ एवं किरु तत्‌--अच्छा, यह एेसी बात है । 

ओष्णम्‌--कुछ गरम । 

अहो ईंशाः--अहो ये राजा हैँ या माल्कि दहं । 

विष्णो इति, विष्ण इति, विष्णविति--विष्णु यह । 

बरह्मबन्धवित्यव्रवीत्‌--( एे० त्रा° पं० ७।२७ ) उसने हँ 

ब्रहम बन्धो' यह कटा । 

'ट' इति, विति--इ, यह्‌ । 

ॐ इति, विति- ॐ" यह्‌ । 

किसु उक्तम्‌ , किम्बुक्तम्‌- क्या कहा ? 

सोमो गौरी अधिश्रितः--चन्द्रमा गौरी मे आधित हैं । 

मामकी तनू इति- मेरे शरीर मे । मेरा शरीर । 

वाप्यङबः-- बावली मे घोड़ा । 

दर्भिं, दधि--ददही । 

अग्नी--आग । 


इस्यच्सछन्धि प्रकरणम्‌ । 








क सोते हँ । 
रामश्िनोति--राम चुनता दै । 

सचित- नित्य ओर ज्ञान । 
शार्िज्नयः- दे विष्णु तुम्हारी जय हो । 
विदनः-- जाना, फिसलना । 

प्ररनः-- प्रश्न । 

रामष्षष्टः- राम छठा है। 
राम्टीकते- राम चलता दहै । 
पेष्टा-पीसनेवाला । 

तटुटीका--उसकौ टीका, अथवा वह टीका । 
चक्रिण्डोकसे-हे विष्णु, तुम जाते टो । 
षटसन्तः--छः सत्पुरुष । 

षटते- वे छः हैँ । 

दैहे--वह स्तुति करता हे । 
सपिं्टमभ्‌--उत्तम घी । 

षण्णाम्‌--छः व्यक्तियों का । 

षण्णवतिः- छाने = ९६। 
षण्णगयंः-- छः शहर । 

सनूषष्टः- छठा उत्तम ह । 

वागीशः- वृहस्पति 1 
चिद्रुपम्‌-चैतन्यस्वरूप । 

एतन्मुरारिः, एतदूमुरारिः- यहं श्रीङृष्ण हँ । 
चतुसु खः--चार मुखवाला, ब्रह्मा । 
तन्मात्रम्‌-उतना ही । 
चिन्मयम्‌--चंतन्यस्वरूप । 
तल्खयः-उसका खय, नाज, अभाव । 
मदोदग्राः ककु अन्तः- मदोन्मत्त वैक । 
विद्धां ल्लिखति- विद्वान्‌ लिखता है । 
उत्थानम्‌--उठ्ना, उन्नति । 
उत्तम्भनम्‌--सहारा देना, रोकना, पकडना । 
वाग्वरिः वाग्हरिः--बोलने मे दोर। 
तच्छिवः, तच॒शिवः-- वह्‌ शिव । 
तच्छलोकेन, तचृङ्ल्लोकेन--उस श्छोक से । 
चाकर्च्योतति--वाणी निकलती ह । 











ह 


अथ जकािकां 


श्रथ हल्‌सन्धिप्रकरणम्‌ 


हरिं बन्दे--हरि को नमस्कार करता हूं । 
गम्यते--जाया जाता हे । 

यज्ञांसि--कीति । 

आक्रस्यते--घाक्रमण किया जायगा । 

मन्यते--समल्ञा या माना जाता ह । 

अङ्कितः - ८-9-*८--छिखा गया चिह्भ , किया गया । 
अन्वितः -- ८-- ४--*८--पूजित अथा सिकोड़ा गया । 


कुण्ठित ” कुन्द, सका हुआ । 
ध 23) शा 
गुम्फित गुथा हआ । 
शान्तः ् शान्त 1 
स्वङ्करोषि, त्वंकरोषि ८-७-५९ तुम करते या बनाते हो । 
सेथ्यन्ता, संयन्ता” उत्तम सारथि। च 


सेंभ्वत्सरः, संवत्सरः--वषं । 

्येख्टोकम्‌ , यंोकम्‌-जिस लोक को । 

सश्राद्‌ ८-३-२५ चक्रवर्ती राजा । 

किमूह्यल्यति, किंद्यख्यति--८-३-२६- वया चलाता हँ ? 

किंय॒द्यः, किंद्यः-- १-३-१० क्या कठ ? 

किवह्धखयति,किंद्धखयति ,, कवा दिलाता या चज्ाता है ? 

किंटृह्वादयति, किंद्वादयति ,, क्यों प्रसन्न करता हं 

किन्ते, किंते ८-२-र७- कों याक्या छिपाता ह ? 

प्राङ्खषष्टः, प्राङश्षष्टः, प्राङ्षष्डटः ८-३-३८- पहिला छठा । 

सुगणर्षष्टः, सखु गगट्षष्ठः, सुगण्षष्ठः ,, छटा उत्तम 

गिननेवाङा । 

षटत्सन्त, षटसन्तः ०-३-२६ छः सज्जन । 

सन्त्स, सन्स: <-२-२३०- वह्‌ सज्जन । 

सन्छम्युः, सञ्च्छम्मुः, सन्चशम्बुः, सव्दाम्भुः ८-२-२३१-- 
वर्तमान शिव । 

प्रत्यङ्डास्मा ८-३-२३ २--अन्तरात्मा । 

सुगण्णीश्चः ६; गणितज्ञो मेश्रष्ठ। 

सन्नच्युतः ठ सत्स्वरूप विष्णु । 

संस्कर्ता, संस्कर्ता ८-३-३४- संस्कार करनेवाला । 

पुंस्कोकिलः, पुंस्को किरः ८-३-६-- नर कोयल । 

पुंस्पुत्रः, पुस्पुत्रः ~ पुरुष पुत्र (लड़का) 

पुक्षीरम्‌ ठ पुरुष का दूध | 


|= ~व 





अथेप्रका्चिका विसगेसन्धिप्रकरणम्‌ ५. 
पुंदासः ८-ई३-७- पुरुष दास । | नु -पाहि, नूं पाहि, नू पादि, नृन्‌ पादि ८-३-३० - 
पुंख्यानम्‌ „ पुरूष का कथन । मनुष्यों की रक्ता करो । 
पुंस्कामा, पुंस्कामा त पुरुष चाने वाली । कोँस्कान्‌ , कौस्कान्‌ ८-३-१२, ८-३-७८ किनको किनको... 
श्वल, पुंश्ररी न पुरुष के पीछे दौडने वाली | कस्कः ) कौन-कौन... 
व्यभिचारिणी । | कौतस्कुतः ८-३-१२, ८-३-४८ कर्हा-कटाँ से । 
पुंगवः ,, बैल । सर्पिष्कुणिडिका ,„ घीकी कुण्डी । 
शार्गिनरिकन्धि, शाङ्जिरिछन्धि ८-३-७- हे शाङ्धिन्‌ इसे | धनुष्कपारम्‌ ध धनुष का टुकड़ा । 
काटो । स्वच्छाया ६-१-७४ अपनी छाया । 
चर्िायस्व, चरकरिखायस्व ,, टै विष्णु, रा | शिवच्छाया ,, शिव की दछाया या कान्ति, शोभा। 
करो । आच्छादयति ६-१-७४ ढकता हे । 
सन्व्सरः क (तलवार की) उत्तम | माच्छिदत्‌ ष नहीं कारा 1 
मूठ । चेच्छि्यते ६-१-७५--अनेक बार काटा जाता हे । 
्रजञान्तनोति र परम शान्त. .- -फंलाता | ल्मीच्छाया, रुक्ष्मीछाया ६-१-७६ ख्क्मी की छाया, 
बाता ह । | कान्ति शोभा । 





वासः क्षौमम्‌ ८-३-१०-- जूट का वस्त्र, रेशमी वस्त्र । 
इति हल्‌सन्धिप्रकरणम्‌ । 


अथ विसगसन्धिप्रकरणम्‌ 





विष्णखाता ८-२-३४ र्भा करते वा विष्णु । प्रातःकलव्पम्‌ ८-२ ३८-- कु कुछ सवेरा । 
कः स्सर्‌ः ८-३-३५--कौन सी (तलवार की) मूढं । | गौः काम्यति » बाणी चाहता है 1 
घनाघनः क्षोभणः ,, धबरा देनेवाला मेष, मत्त | सपिष्पाश्यम्‌ ८-३-३९ खराब घी। 
हस्ती, इनदरं । सपिंष्कल्पम्‌ ,, घी के सदश । 
हरिः शेते, हरिद्शेते ८-३-३६ -टरि सोते हँ ! -| सर्पिप्कम्‌ „+ खराब धी.। 
रामस्थाता र रामचन्द्र स्थित होगे । सर्पिष्काम्यति ,; घी चाहता हं । 
हरिस्स्फुरति, हरिः स्फुरति ,, सूर्य प्रकाशित होते हैँ । | नमस्करोति, नमः करेति ८-३-४०- नमस्कार करता हैँ । 
>करोति, कः करोति ,, कौन करता या बनाता पुरस्करोति ८-३-४० पुरस्कार देता है । 
ह? | पुरः प्रवेष्टव्या: ,, प्रवेश करने योग्य नगर । 
क~-खनति, कः खनति ,, कौन खोदता हँ ? निष्रसयूहम्‌ ८-३-४१--विध्न रहित । 
~ पचति, कः पचति ,, कौन पकाता है ? आविष्छरृतस्‌ , प्रकट किया, आविष्कार किया 
क~--फरति, कः फरुति ,, कौन फलता या फ दुष्टरम्‌ ् पाप, खराब किया । 
देता दै? | पश्चिःकरोति ,, अग्नि करता है । 
पयस्पाशम्‌ ८-३-३८--खराब या विकृत दूध । | वायुः करोति +, वायु करता है । 
यजञस्कल्पम्‌ ,, कुछ यदा । | मातुः कपा +, माता की कृपा । 
यदास्कम्‌  , अपकीति । सुहःकामा + बार-बार चाहने वाली । 
॥ 


यश्चस्काम्यति ,, यश चाहता ह । तिरस्कर्ती, तिरः कर्ता ८-३-४२--तिरस्कार करने वाला । 











> 
्विष्करोति, द्विःकरोति ८-३-४३--दोवार यां दुबारा 
करता हं । 
चार सकोरों में 
बनाया गया । 
सर्पिप्करोति, सर्पिः करोति ८-३-४४ घी अनाता है । 
तिष्ठतु सर्पिः, पिव त्वमुदकम्‌ ,; धी रहे, तुम पानी 
पी । 
सपिंष्कुण्डिका ८-३-४५ घ्री की कुण्डी । 
परमसपिःकुण्डिका `, धी की बडी कुण्डी । 
अयस्कारः ८-३-४६--रोहार । 
अयस्कामः +, लोहा चाहने वाला । 
अयस्कसः ,, लोहे का तस्ता कटोरा या प्याला । 
अयस्ुम्मः ३-८-४६ लोहे का धड़ा । 


चतुष्कपालः 9 


अथंप्रकाशिका 


अयस्कुशा ३-८-४६- हल कां वह्‌ भाग जिसमे फल लगा 
रहता हे । उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में 


इसे चौभी कहते हँ । 
अयस्कणीं =, रोहें के समान कले याकडे कान 
वाली । 
गीःकारः „+ शब्द करने वाला, वृहस्पति । 
स्वःकामः ,, स्वग चाहने वाले । 


यशः करोति ३-८-४६ कीति करता है । 

परमयशःकारः ,, श्रेष्ठ यश करने वाला । 

अधस्पदम्‌ , अधःपदम्‌ ८-३-४७ पैर के नीचे । 

शिरस्पदम्‌ , शिरःपदम्‌ ,, सिरका स्थान । 

परमिरःपदम्‌ - उत्तम सिर का स्थान । 

भास्करः १ सुर्य, अग्नि, वीर, 
मन्दार वृक्ष । 





इति विसर्गसन्धिप्रकरणम्‌ । 


अथ स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ 


अयस्पात्रम्‌ ,, लोहे का बर्तन । 

शिवोऽच्यंः ६-१-११३--शिवजी पूजनीय है । 

देवा अन्न है देव गण, यहां (आदये) । 

इव आगन्ता कि (वह) करु आने वाखा हैं । 

एहि सुखोत अत्र स्नाहि , अच्छ प्रवाह वाले, यहाँ 
स्नान करो । 

तिष्ठतु पय अभ्िदत्त ,, अग्नि दत्त! दूध रखा रहे । 


रिवो वन्यः ६-१-११४- शिवजी वन्दनीय हैँ । 
प्रातरत्र ॐ सवेरे यहां (आना) । 
धातगंच्छ „ हे धाता जाओ । 

देवा इह, देवायिह ८-३-१७-- हे देव ! यहां (आओ) 
देवास्सन्ति देवता हँ । 

मोअच्युत, भोयच्युत ८-३-२०-- है अच्युत । 

तोयम्‌ » जल्‌ । 

स उ एकाभ्चिः ८-३-२१- कया वह्‌ एकाम्ति है । 


तन्त्रयुतम्‌ चु जुकाहे से बुना गया । 
मो देवाः ८-३-२२--हे देवगण । 

भो क्ष्मीः $ ह र्मी । 

स्मे विद्वदन्द्‌ ,, हे पण्डित गण । 


मगो नमस्ते „+ हे भगो आप को नमस्कार है । 


देवा नम्याः ८-३-२२-देवता नमस्कार के योग्य है । 
देवा यान्ति ,, देवता जाते हँ । 


देवा यिह यहाँ देवता (आते हैँ ) 
अधोयाहि ४ हे पापी ! तुम जाओ। 
अहरहः ८-२-६९- प्रतिदिन । 
अहगणः „+ बहुत दिन । 


अहोभ्याम्‌ ८-२-६९ दो दिन से । 
गतमहो रात्रिरेषा ,, दिन बीत गया, यह रात है । 


अहोरूपम्‌ दिनिकारूप। 
| अहोरथन्तरम्‌ =, दिनमें गाया जाने वाला साम 
विशेष । 


अहपंतिः, अहः पतिः, दिन का स्वामी, सूर्य । 
धृपंतिः, धृष्पति; ,, नेता, धुरे का स्वामी, वैल । 
गीपेतिः, गीष्पतिः गौ--पतिः ८-२-६९-- वृहस्पति । 
पुनारमते ८, ३, १४, १११-फिर प्रसन्न होता या रमण 





करता है । 
हरीरम्यः ॥ हरि रमणीय हैँ । 
शम्भू राजते =€ शिवजी शोभित होते हँ । 
तृढ: मारा गया। 











ऋ-न 3 स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ ७ 
॥ बृढः ^ उठाया गया, स्वामी 1 समस्त॒ संसार के ईश्वर 

अजर्वाः न (तुमने) बार-बार ग्रहण किया । है, इस स्तुति को स्वीकार 

रीढः ‡ चाटा गया । | कीजिये 1 

मनोरथः क कामना, इच्छा । | सैष दाशरथी रामः ६-१-१३४--यह वटी दशरथ के पुत्र 

ख शम्भुः ६-१-१३२- वह शिजी हं । | रामह, 

एषको रः ,, यह ष्दरहं। । स इत्‌ क्षेति-- 

असदरदिवः ,, वह शिव नहीं है । | स एवमुक्त्वा १ वह्‌ एेसा कहकर । 

एषोऽत्र ५ यह यहा (है) । । सत्येव (उसके) रहते ही । 

सेमामविदिटगप्रश्रतिं य दरिषे६-१-१ ३४-हे बृ हस्पति, आप | सोऽहमा जन्म शुद्धानाम्‌ ,, वह मँ आजन्म शुद्ध 

| व्यक्तियों के । 


इति स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ । 





[इ 


त्रथाजन्तपुन्लिङ्गप्रकरणम्‌ | 


रमणीय । 


रामः--दाशरथिराम, परशुराम, बलराम, ब्रह्म, 
सवः- सव 

विदवः--सव १-१-२७ 

सुपीः ८-३-५९--अच्छी तरह्‌ चलने वाला । 
उमो--१-१-२७-- दोनों 


उभयः ,, दो भाग वाखा । 
अन्यः ,, दूसरा। 

अन्यतरः ,, दोमेंसे एक । 
अन्यतमः ,, बहतो में से एक । 
त्वः , दूसरा । 

नेमः ,, आधा । 

समः ,, समान, सब । 

सिमः ,, प्रत्येक; समर्थ, समस्त । 


अन्तरायां पुरि- नगर के भीतरी भागमें। 

पूवः १-१-३४-- प्रहिला । 

दश्चिणा गाथकाः १-१-३४-- निपुण गायक । 

उत्तराः कुरवः + सुमेरु पवत तक विस्तृत प्रदेश। 

स्वे, स्वाः 4-१-३५-- आत्मीय, अपने । 

स्वाः र अपनी जाति के, धन । 

अन्तरे अन्तरा वा गृहाः; १-१-३६ चहारदीवारी के बाहूर 
के धर । 

अन्तरे अन्तरा वा शाटकाः ,, पहिनने की साडी । 

व्यद्‌-- वह्‌ 

तद्‌- वह्‌ । 

यद्‌-- जो । 

एतद्‌-- यह । 

इदम्‌-- यह्‌ । 

अदस्‌-- वह्‌ । 

एक-एक, प्रधान, अन्य, केवल । 

द्वि-दो । 


। मक्कपितृकः 





। अस्मद्‌-मे । | 


। अति कतरं कुरम्‌ ,, कतर नामक व्यविति कौ उल्लंबन | 
करने वालाकुल। 
अतितत्‌ क तत्‌ को उल्लंघन करने वाला कुल । 


| हितये, द्वितयाः क 


यूष्णः ,, 


युप्मद्‌-- तुम । 





सवतु--आप । 

किम्‌-कौन, क्या ? | 

त्वत्कपितृकः १-१-२९-- जिसके तुम पिता हो । | 
जिसका मेँ पिताहूं। 

सर्वं नामक व्यक्तिकोदो। 

जो सव से बढकर्‌ ह उसको दो । 


सर्वाय देहि „, 
अतिसर्वाय देहि ,, 





| मासपूर्वाय १-१-३०--एक मास से पहले के लिए । 


वर्णाश्रमेतरे, इतराः १-१-३१- वणं तथा आश्रम से बाह 
के लोग । 

१-१-२२-परहटा । 

दो अवयव या भाग वाले । 


प्रथसः 


नेमे, नेमाः ++ आधे । 
द्वितीयस्मै, द्वितीयाय ,, दूसरे को, के लिए । 
पटजातीयाय , निपुण-साके लिए । 
निजेरः ७-२-१०१-- वार्धक्य रहित, देवता । 
पादः ६-१-६२ पैर । 
दतः भै दिं को। 
मासः ,; महीनों को । 
माड, जूस, “रस, मृद्गामलक यृषस्तु 


भेदी दीपनपाचनः 1' 

आसन्यः ६-१-६३ गुख मे रहने वाला, श्वास, प्राण, 
“आसन्यं प्राणमूचुः ।'' 

दर यहः-दो दिन मे होने वाला । 

व्यह्वः ६-३-११०- बीता हुजा दिन । 

सखायाह्; ,, सायंकाल । 





९ 


विश्वपाः-- संसार को पालनेवाके, विष्णु । 
दङ्कध्माः-- शङ्क बजाने वाला । 
सोमपाः-सोम पीने वाला । 
कीलारूपाः- जल, मधु या शरबत पीने वाखा । 
मधुपाः-राराव या शहद पीने वाला । 
हाहाः ६-४-१४०- गन्धर्वं विरोष । 
क्त्वः--क्तवा प्रत्यय का । 

इनः--श्ना प्रत्यय का । 

हरिः-- विष्णु, सूर्य, सिह, इन्द्र आदि । 
सखा-अभिन्न हृदय मित्र, ““समप्राणः सखा सतः ।'' 
ग्रामणीः-गाँव का सुखिया, नाई, धूर्त । 
पट्वी- निपुण स्त्री । 

सुसखा--उत्तम मित्र । 
परमसखा-अत्यन्त धनिष्ठ मित्र । 
अतिसखा--श्रेष्ठ भित्र । 

पतिः--स्वामी, मालिक । 

भूपतिः--राजा । 

कति-- कितने । 

त्रयः-तीन । 

दवौ--दो । 

भवान्‌--आप । 

द्विः--्वि' नाम का व्यक्ति, दो बार । 
जओडरोमिः--उडलोमा का पुत्र । 
वातप्रमी-मृग । 

ययीः-- मार्ग । 


बहुश्च यसी-जिसकरे पास बहुत सी श्रेष्ठ स्त्रियां हो । 

पपीः-- सूर्यं | 

अतिक्ष्मीः--रचमी का उल्लंघन करने वाला । 

कृमारी- कमारी चाहने वाला अथवा कुमारी की तरह 
इच्छा करने वाला । 

प्रधीः-अच्छा ध्यान करने वाखा । 

उन्नीः-ऊपर ले जाने वाला, उन्नति करने वाला । 

नीः-ले जाने वाला । 

सुश्रीः- सुन्दर शोभा वाला, उत्तम भन वाला । 

यवक्रीः-जौ खरीदने वाला । 

शृद्धधीः--गुदध वुद्धि वाला । 

अ०्प्र° : १० 





| परमधीः-- श्रं बुद्धि वाला । 


सुधीः-पुन्दर बुद्धि वाका, पण्डित । 

सखा-मित्र चाहने वाला । 

सखी ः-आकाल के साथ रहने वाले को चाहने वाला । 
सुखीः-सुख चाहने वाला । 


| सुतीः- पुत्र चाहने वाला । 


लूनीः- काटने कौ इच्छा करने वाला । 
क्षामीः- दुर्बल को चाहने वाखा । 
प्रस्तीमीः-शोर गुल करने वाला । 


शुष्की-सूखे पदार्थ को चाहने वाला । 


शम्भुः रिव । 

करोष्टा--गीदड़ । 

हू हू;--एक गन्धर्वं । 

अतिचम्‌;ः- सेना को जीतने वाला, सेनाको पार कर लेने 
वाला । 

खलपूः-खलिहान साफ करने वाला, या दृष्टको पवित्र 

करने वाला । 

लूः-काटने वाखा । 

उद्हूः-ऊपर से काटने वाला । 

कटप्र.;--चटाई पर कूदने वाला । 

परमद्ः--उत्तम काटने वाला । 

स्वभूः--त्रह्मा, स्वयं उत्पन्न होने वाखा । 

वर्षाभूः-- मेदक । 

दम्भूः- ग्रन्थ बनाने वाला । 

दन्भूः--सर्प, बन्दर, एक वृत्त, वज्र । 

करभः, कारभूः--हाथ सेयाहाथ में होने वाला, नाखून । 

पुनभूः--फिर होने वाला, पुनविवादिता (स्वरी ) । 

दगभूः-नेत्र मे होने वाला । 

काराभूः--जेल में होने वाखा । 

धाता-त्रह्मा | 

पिता-पिता। 

ना--पुरुष । 

कीः-- क़ धातु । 

नीः-- नृ घातु । 

कुः क़ घातु । 

गमा--गम्ल्‌ धानु । 














५१०५ 


शका--शवलु धातु । 

सेः--कामदेव के साथ रहने वाखा । 
स्म्रतेः--कामदेव को स्मरण करने वाला । 
गौः-गाय या बैल । 


अर्थप्रकाशिका 


सु्ौः--सुन्दर आकां वाला दिन । 
श््रतौः- दिव को स्मरण करते वाला । 
राः--धन । 

ग्छोः-- चन्द्रमा । 


इत्यजन्ताः पुल्लिङ्गा: । 


ग्रथाजन्तस्रीलिङ्धप्रकरणस्‌ 


रमा--र्च्मी । 
सर्वा--सब ( स्त्री )। 


उत्तरपर्वस्यै--उत्तर तथा पूर्व दिशा के मध्य (ईशान कोण) | 


के लिए) 
उत्तरपूर्वायै जिस पगली स्त्री को उत्तर दिशा पूवं मालूम 

पडे, उसके लिए । 
अन्तरस्य शार्यै प्राकार के भीतर के मकान के लिए । 
अन्तरायै नगर्यै- प्राकार के भीतर के नगर के लिय । 
द्ितीया--दूसरी अथवा द्वितीया तिथि । 
तृतीया-तीसरी अथवा तृतीया तिथि । 
अम्बा, अक्का, अद्ला--माता । 
अम्बाडे, अम्बारे, अभ्बिके--हं माता ! 
जरा--वृद्धावस्था । 
अरिखट्वः--चारपाई का उल्लंघन करने वाखा । 
निष्कौशाम्बिः कौराम्बी से बाहर निकला हुआ । 
नासिका, नसः- नाक । 
निञ्ला--रात । 
प्रतना-सेना । 
गोपाः-गौओं की रक्षा करने वाला । 
मतिः- बुद्धि । 
तिखरः--तीन (स्त्रियाँ) 1 
प्रियत्निः-जिस स्त्री को तीन पुरुष या स्त्रियाँ प्रिय हौं । 
प्रियतिसा-जिस पुरुष को तीन स्त्रियां प्रिय हों 1 
प्रियत्रि, प्रियतिख--जिस कुल को तीन स्त्रियाँ प्रिय हों । 
दवे--दो (स्त्री) । 
गौरी- पार्वती, गौर वर्ण वारी, आठ वर्षं की कन्या, हत्दी 

गोरोचन, प्रियङ्गु । 





वाणी--सरस्वती, बात, मूल्य, मेघ । 
नदौी- नदो । 
सव्ी-सखी, सहली 1 


| खक्ष्मीः--घन की अधिष्ठात्री देवी, शोभा । 


सखी--स्त्री । 

अतिखिः- स्त्रियों को अतिक्रमण करने वाला पुरुष | 
तरी-नौका । 

तन्त्री--वीणा, तार वाला बाजा । 


| अतिखि-स्त्रियो को अतिक्रमण करने वाखा कुट । 


श्रीः-रदमी, शोभा, वेष रचन्‌ा । 
प्रधी--सुन्दर बुद्धि, सुन्दर बुद्धि वाली । 


| सुधीः--ुन्दर बुद्धि वाला । 


घेनुः--गाय । 
क्रोष्रौ--स्यारिन, श्यगाली । 


| वधूः-बहु, या स्त्री । 


-- मौह । 
खरुपू---खलिहान साफ करने वाली स्त्री । 
पुनभः-पुनविवाह करने वाली स्त्री । 
वर्षाभ्‌ः-मेडक ( मादा ), पुननवा, गदहपून। । 
स्वयम्भूः--माया, दुर्गा, प्रकृति । 


| स्वसा--बहिन । 


साता--माता । 

दौः-आकाड । 

राः-धन । 

नौः- नौका । 

ननान्दा-ननद, पति की बहिन । 
याता-देवरानी, जिठानी ॥ 


इत्यजन्ताः स्त्रीलिद्धाः। 


अंजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ ११ 
अथाजन्तनपुंसकलिङ्खप्रकरणम्‌ 
ज्ञानम्‌--जानकारी । वारि--जल । 
धनम्‌-- सम्पत्ति । पीट--पीलु वृन्त का फल, बाण । 
वनम्‌-जङ्धल । दधि--दही । 
कलम्‌--फल । अस्थि--हदी । सविथ-जाँघ । अक्षि-आंख । अतिदधि-- 
कतरत्‌- दो मे से कौन सा एक । दही से बढ़कर । 


कतमत्‌-- बहतो में से कौन-सा एक । 
अन्यत्‌--ओर, दूसरा । 
अन्यतरत्‌--दो मे से कोई दूसरा । 
इतरत्‌--टसरा, अन्य । 
अन्यतमम्‌--बहुतों मेँ से एक । 
एकतरम्‌--अकेला । 

अजरम्‌--वा दवय रहित । 
हन्दि--हदय । 

उदानि--जल । 

आसानि--मुख । 

मांसि-- महीना । १ 
श्रीपम्‌--धन की रत्ता करने वाला । 





सुधि--उत्तम ज्ञान वाला । 
प्रधि--तीन्र बुद्धि वाला । 
मधु--शहद, मदिरा । 
सानु--पर्वत की चोटी । 
प्रियक्तोष्टु--जिसे गीदड़ प्रिय हो । 
सुख--सुन्दर काटने वाला शस्त्र । 
धातृ --पारन पोषण करने वाला, धारण करने वाला । 
स्षातृ-- जानने वाला । 
कवृँ--करने वाला । 

प्रय--उत्तम आकाश वाला । 
प्ररि--प्रचुर धन वाला । 
सुनु--सुन्दर नौका वाला । 


इत्यजन्ता नपुंसकलिङ्गाः । 


५९ 


अथ हलन्तपुलन्लिङ्गप्रकरणम्‌ 


छिट्‌--चाटने यां स्वाद लेने वाला । 


दामछिट्‌--रस्सी चाटने वाले बडे को चाहने वाला । 


गधेपू-गधे का वर्णन करने वाला । 
दुग्धम्‌--दृहा, दुहलिया, दूध । 
दोग्धा--दटने वाला । 

इक्‌--दूहने वाला । 

धुक्‌, धर. ट्‌-्रोह करने वाला । 
खट्‌-सुक्‌-- चोरी करने वाला । 
स्नुट्‌-स्नुक्‌-- वमन करने वाला । 

स्निट्‌ ,स्निक्‌- स्नेह करने वाला, मित्र । 
विदववाट्‌--संसार का संचालक, ईद्वर । 
विद्ान्‌-पण्डित, ज्ञानी । 
अनडवान्‌-वेल 





खस्तम्‌--खिसका या गिरा हुआ । 
ध्वस्तम्‌- नष्ट । 

तराषाट्‌--इन्द्र । 

सु्ौः-जिस दिन आकाश स्वच्छ हो । 
चत्वारः-चार । 

प्रियचत्वाः-जिसको चार प्रिय हो । 
परमचत्वारः--श्रे ष्ठ चार व्यक्ति । 
कमल्‌--कमल या कमला का वर्णन करने वाला । 
प्रशान्‌-परम शान्त | 

कः--कौन । 

अयम्‌--यह्‌ । 

सखुगण्‌,सुगाण्‌- उत्तम गणक | 
राजा--राजा । 





१२ अप्रकाशिका 


परमे व्योमनू्‌--उत्तम ब्रह्मलोक में । 

चमंतिलः--जिसके चमडे पर तिल हो, जिसने चमडेकी 
थैली में तिल रखा हो । 

ब्रह्मनिष्टः--ईश्वर भक्त, ज्ञानी । 

प्रतिदिवा--चमकने वाला, फेंकने वाका, जुज खेलने वाला। 
सर्य, प्रतिददौ । 

यज्वा--यज्ञ करने बाला | 

ब्रह्मा-ज्रह्या । 

वरत्रहा-ईन्द्र। 

शाङ्गा-सीग के धनुष वारे ( विष्णु ) । 

यशस्वी--कीतिमान्‌ । 

अयंमा--ूरय, वैदिक काल के एक देवता, जो जीवों को 

परलोक ले जाते ह । 

पूषा-सूयं । 

मघवान्‌--इन्द्र । 

मघवती--इन्द्राणी । 

माघवनम्‌-- जिसके अधिष्ठाता देवता इन्द्र हों । 

इवा--कुत्ता । 

युवा-जवान । 

अर्वा-घोड़ा । 

पन्थाः-मागं । 

मन्थाः-मन्थनदण्ड ( छोड़ी ) 

ऋथुक्षाः--दन्द्र । 

सुपथी-उत्तम मागं वाली नगरी । 

सुमथी-- ,, मन्थन दण्ड वाली । 

अनृयुक्षी ( सेना }--इन्द्ररहित सेना । 

पञ्च--पांच । 

विप्रषषः-पानी की बंद । 

पामानः- खुजली । 

शतानि-सैकडों । 

सहखाणि--हजारों । 

प्रियपञ्ला-जिसको पांच प्रिय हो । 

अष्टौ-आठ । 

प्रियाष्टाः- जिसको आठ प्रिय हों । 

भुत्‌-पण्डित । 

युङ्--योगी । 





| सुयुक्--उत्तम योगो । 


खन्‌-लंगड़ा । 

राट्‌- राजा । 

विश्राट्‌-- विशेष शोभायमान । 
देवेद्‌-देवों कौ आराधना करने वाला । 
विश्वसृर्‌-संसार की सृष्टि करने वाला ( ब्रह्मा ) । 
परिश्रर्‌-सफाई करने वाला । 
विश्राक्‌--चमकने वाखा । 

परखििार्‌- संन्यासी । 

विश्वावसुः--गन्धवं राज । 
विश्वाराट्‌-सूर्य, सम्राट्‌ । 

श्वर्‌-भूंजा । 

ऋत्विक्‌--पुरोहित । 

उकं --अन्न, प्राणी । 

सः- वह । 

स्यः-- वह । 

परमस्यः--श्र ष्ठ वह्‌ । 

व्यद्‌--वह । 

अतित्यद्‌--उसका उल्लंघन करने वाला । 
यः- जो । 

एषः- यह्‌ । 

त्वम्‌--तुम । 

अहम्‌-मं । 

परमस्वम्‌-श्र्ठ तुम । 
परमाहम्‌--उत्तम मै । 
अतित्वम्‌--तुमको अतिक्रमण करने वाला । 


अत्यहम्‌--मुञ्चको # न । 

ओदनं प्रच, तव भविष्यति-भात पकाओ, वह्‌ तुम्हारा 
होगा । 

शालीनान्ते ओदनं दास्यामि- तुमको साठी चावल का भात 
दुगा । 


धाता ते मक्तोऽस्ति-त्रह्मा तुम्हारे भक्त है । 

तस्मै ते नमः--उस आप को नमस्कार है । 

हरिस्त्वां मान्न रक्षतु--हरि तुम्हारी ओर मेरी रक्ता 
करें । 

कथं त्वां मां न रक्षेत- तुम्हारी ओर मेरी रक्ता कंसेन करे। 








५4 
० गा गा 


हरो हस्श्िमे स्वामी--शिव ओर विष्णु मेरे स्वामी है । भवन्‌--होता हुआ । 
चेतसा त्वां समीक्षते--मन से तुम्हारा ध्यान करता ह । ददत्‌--देता हुआ ! 
भक्तस्तव रूपं ध्यायति-भक्त तुम्हारे रूप का ध्यान | जक्षत--खाता हुआ, हँसता हआ । 
करत। है । जाग्रत्‌- जागता हुआ । 
भक्तस्त्वा प्यति चश्चुषा-भक्त तुमको आंख से देता ह । | द्ित्‌--दर्द्र होता हआ । 
भक्तस्त्वमप्यहम्‌, तेन हरिस्त्वां त्रायते स॒मामू्‌-तुम भक्त | शासत्‌ गासन करता ठंजा । 
हो ओर मै भी भक्त हूं | चकासत्‌ प्रदीप्त होता हुआ । 
इसलिए हरि तुम्हारी दीध्यत्‌--चमकता हुआ । 
ओर मेरी रक्षा | वेन्यत्‌--जाता हुआ । 





करते हैं । गुप्-रक्षा करने वाला । 
अग्ने तव--है अग्नि, तुम्हारा । तादक्‌-- वैसा । 
देवास्मान्‌ पाहि-हे देव, हमारी रक्षा करो । विट्‌-- वैश्य, मल, प्रजा । 
अग्ने नय-हे अग्नि, ठे जाओ । नक्‌-नष्ट होने वाला । 
सवदा रक्ष दैव नः-है देव, हमारी सदा रक्ता करो । छतस्प क्-घी छूने वाला । 
हरे दयालो नः पाहि-दे दयालु, हरि हमारी रक्षा करो । | स्ष्क्‌-स्पर्श करने वाला । 
अग्ने तेजस्विनू्‌--हे तेजस्वी अग्नि ! दश्टक्‌- प्रगल्भे, टीट । 
देवाः शरण्याः-देवता शरणागतवत्सल हँ । रल्नमुट्‌-रत्न चुराने वाला । 
यूयं प्रमवः- तुम लोग समर्थ ( मालिक ) हो । (न. 
युष्मान्‌ मजे, वो मजे--आप का भजन करता हूँ । परमषट्‌-श्र ष्ठ छः । 
सुपात--सुन्दर पैर वाटा । प्रियषषः-जिसको छह प्रिय हों । 
अग्निमत्‌-अग्नि को मथने वाला । पिपरीः- पढने कौ इच्छा वाला । 
प्राङ्-प्राचीन, प्राप्त होने वाला, जाने वाला । निस्स्व--चुम्बन करो । 
प्रत्यङ्--पिचछला, उटा चलने वाला । निस्से-तुम चुम्बन करते हो । 
असुखुयङ्‌, अद्र यङ्--उसके पास जाने पाला । सुदिन्सु--अच्छी तरह मारने वालो मे । 
उदङ--ऊपर जाने वाला, उत्तर । चिकीः-- करने की इच्छा वाला । 
सम्यङ्-अच्छी तरह जाने वाला । दोः- बाहु । ` 
सधयङ्--साथ चलने वाटा, मित्र । विविट्‌--प्रवेश चाहने वाला । 
तियेङ्-टेढा चलने वाला, पदु । तर्‌-छीलने वाका, बदई । 
भ्राङ्--अच्छी तरह पूजा करने वाला । गोरट्‌-गाय की रक्षा करने वाला । 
करड्‌-- चक्रवाक, चकवा । पिपक्‌-पकाने की इच्छा वाला । 
पयोुक्‌-- मेघ । विवक्‌--बोलने की इच्छा वाला । 
सुब्रर्‌-अच्छी तरह काटने वाला । दिधक्‌-जलाने की इच्छा वाला । 
महान्‌--बडा । सुपीः-अच्छी तरह जाने वाला । 
धीमान्‌--नुद्धिमान्‌ । सुत्‌ः-अच्छी तरह काटने वाला । 
गोमान्‌--गाय वाके की चाहने बाला । विद्वान्‌-- ज्ञाता, पण्डित । 


मवान्‌--आप । सेदिवान्‌--तैठा हआ । 
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सुहित्--अच्छी तरह मारने वाला । | अनेहा--समय, काल । 

ध्वत्‌--ध्वंस होने वाला । | वेधाः--त्रह्मा | 

खत्‌-विसकने वाला । | सुवबः--अच्छी तरह ढकने वाला । 
पुमान्‌--पुरष । पिण्डम्रः,पिण्डग्लः--पिण्ड खाने वाला । 
उशना--रुक्राचार्यं । | असौ,असक--वह । 


इति हलन्ताः पुट्लिङ्गाः । 


श्रथ हलन्तस्रीलिङ्गप्रकरणम्‌ 








उपानत्‌-- जूता । | या-जो (स्त्री )। 
ऊग्णिक्‌-एक वैदिक छन्द, सूर्य के एक घोडे कानाम। | एषा-यह ,, । 
दयौः--आकाश । वाक वाणी । 
गीः-वाणी | | व ] 
पू:--नगरी। दिक्‌--दिशा । 
चतखः--चार स्वरया । दक्‌-नेत्र | 
का-कौन (स्त्री )। वििट्-तेज, प्रकाश,कान्ति । 
इयम्‌--यह ( स्त्री )। सज्‌---सखी, मित्र । 
खक्‌-माला ।` आशीः-आसीस । 
स्या--वह ( स्त्री) असो-वह्‌ ( स्वी ) 
सा-वह्‌ ,, 

इति हलन्ताः स्त्रीलिद्धाः । 

अथ हलन्तनपुसंकलिङ्गप्रकरणम्‌ 

स्वनड्‌त्‌--अच्छे बैल वाला ( कुल, घर ) | वाम्मि--वक्ता । 
विमलद्यु- निर्मल आकाश वाला ( दिन ) । अहः--दिन । 
वाः-जल । बहुच त्रहाणि--बहु त इन्दर वाले । 
चत्वारि--चार । बहुपूबाणि-- ,, सूर्यं वाले । 
किम्‌ू-क्या, कौन । बह्यंमाणि-- ,, ,, 
इदम्‌- यह्‌ । असक्‌ रवत । 
एतत्‌- यह्‌ । अकं--अन्न, बल, प्राण । 
ब्रह्म--परमेश्वर, वेद । बहूजि--बहु त अन्न वाले । 
दीर्घाहा-बड़े दिनों वाली ऋतु ( ग्रीष्म ) । स्यत्‌-- वह्‌ । 
द्ण्डि--दण्ड वाला । तत्‌--वह्‌ । 


सणग्वि-माला वाला । | यत्‌--जो । 





एतत्‌--यह्‌ । 

बेभित्‌--बार-बार काटने बाला । 
चेच्छित--वार-बार कटने बारा । 

गवाक्‌, गवाङ्-गौ के पी चरने वाला । 
तियंक्‌, तियंड्-टेढ़ा चलने वाला ( पशु ) । 
यदरत्‌- जिगर, पेट २ दाहिनी ओर रहने वाला । 
शकत-पल, विष्ठा । 

ददत्‌--देता हुआ । 

तुदत-कष्ट देता हुआ । 

भात्‌--दीप्त होता हुआ । 


अनग्ययप्रकरणम्‌ 
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पचत्‌--पकाता हुआ । 
दीव्यत्‌--चमकता हुआ, जुआ खेरुता हुआ 1 
स्वप्‌--पुन्दर जर वाला । 


धनुः--धनुष । 
पिपदीः--पद़ना चाहने वाला । 
पयः--दूध, जल । 
सुपुम्‌--सुन्दर पुरुषों वाला । 
अदुः-यह्‌ । 

चक्ुः- आंख । 


हविः--हवन सामभ्री । 


इति हन्ता नपुंसकलिङ्गाः । 


स्वर्‌--स्वर्ग लोक, परलोक । 
अन्तर्‌--मध्य मे, बोचमे। 
प्रातर्‌--ग्रातःकाल, कल । 
पुनर्‌--फिर । > 
सनुतर्‌--चछिपकर । 
उचेस्‌--जोर से, ऊपर, ऊँचा । 
नीचेस्‌--धीरे से, नीचे, नीचा । 
शनेस्‌--धीरे से । 

ऋधक्‌-- सचमुच, वास्तव मे । 

ऋ ते--बिना, छोडकर । 
युगपत्‌--एक साथ ही, एकाएक । 
आरात्‌--दूर, समीप 1 
एूथक्‌--भिन्न, अलग 1 
द्यस्‌--बीता हुआ कल । 
इवस्‌--आने वाला कल । 
दिवा--दिन । 

रात्रौ---रात । 

सायम्‌--सायंकाल । 
चिरम्‌-देर तक । 
मनाक्‌--थोडा, कुछ, अल्प । 
ईषत्‌-- प 
जो षम्‌--सुख से, चुपचाप । 
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तूष्णीम्‌--चुपचाप, मौन । 


| बहिस--बाहर । 


अवस्‌--बाहर । 
समया--समीप । 
निकघा--समीप । 
स्वयम्‌--खुद, अपने आप । 
वृथा--ग्यर्थ । 
नक्तम्‌--रात । 
नज्‌--नीं, निषेध । 
हेतौ-- निमित्त, कारण । 


| इद्ा-- स्पष्ट, वास्तव मे । 


अद्धा--निश्चय ही, स्पष्टतया 1 
सामि-आधा, निन्दित । 
वत्‌--तरह्‌, समान । 
सना--निव्य । 


| सनत्‌-~ ;, 


सनात्‌-- ;; 


| उपधा-मेद, विभाग, श्र णी 


तिरस्‌--चछिपकर, टेढा, अनादर । 
अन्तरा--मध्य मे, बिना। 
अन्तरेण--विना, विषय में । 
ज्योक्--चिरकाल, शीघ्र, प्रश्न, इस समय । 
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कम्‌--जल, सिर, निन्दा, सुख । 

शमू्‌--सुख, कल्याण । 

सहसा--अकस्मात्‌, एकाएक, विना विचार किये । 

विना--छोडकर । च 

नाना-अनेक, विना । 

स्वस्ति--कल्याण । 

स्वधा--पितरों को कव्य ( अन्नादि ) देने के लिए प्रयुक्त 
किया जाने वाला शब्द । 

अलम्‌-प्यप्ति । 

वषट्‌-देवों को हवि देने के चिषए प्रयुक्त किया जाने वाला 
शव्द । 


श्रोषदट्‌-- 2) 2) 3) 
वौषट्‌-- 2 2 33 
अन्यत्‌--पुनः, ओर, दुसरा । 

अस्ति--वर्तमान । 


उपांशु--धीरे से, गुप्त रूप से, एकान्त मे । 
क्षमा--लान्ति, क्षमा करना । 
विहायसा--आकाश मे । 

दोषा--रात या सायं काल । 

श्रषा--असत्य । 

मिथ्या-- 

मुधा--व्यर्थ । 

पुरा--प्राचीन काल, पटहिठे । 
मिधो-परस्पर, साथ-साथ । 

मिथस्‌-- १) 3 

प्रायस्‌--बहु धा, अधिकतर । 
सुहुस्‌--वार-बार । 

प्रवाहुकम्‌--उसी समय, एक ही समय, ऊपर । 
प्रवाहिका-- 9 १) 
आर्यंहलम्‌--बलात्‌, जवरदस्ती । 
अमीक्ष्णम्‌--बार-बार । 
साकम्‌--साथ । 
साधंम्‌--साथ । 

नमस्‌-- नमस्कार । 
हिरुक्‌--विना, छोड़कर । 
धिकू्‌--विक्कार । 


2 








| नकिः-- 
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अथ--अब, इस प्रकार, इसके पश्चात्‌ । 
अम्‌--शीघ्रता से, थोड़े में । 
आम्‌--हां, वास्तव में । 


 प्रताम्‌--कष्ट से, श्रम से। 


प्रशाम्‌--इसी प्रकार । 
प्रतान्‌--विस्तारपूर्वक । 
मा--मत । 

माङ्--मत । 

च--ओर । 

वा--अथवा, या । 
ह--प्रसिद्धार्थसुचक । 
अह--निरचयसुचक । 
एव--टी, केवल । 
एवम्‌--इस प्रकार । 
नूनम्‌-- वास्तव में, अवश्य । 
शरवत्‌--कगातार, निरन्तर । 
युगपत्‌--एक साथ । 
भूयस्‌--बार-बार । 
कूपत्‌--अच्छी तरह । 
सूपत्‌ ` 43 
कवित्‌--अधिकता से । 


| नेत्‌--यदि । 


चेत्‌-- ; 
चण्‌-- 3 
कच्चित्‌--क्या । 
किंञ्चित्‌--कुछ थोड़ा । 
यत्नर--जां । 
नह- नहीं । 
हन्त--आह । 
माकिः--मत। 
माकिम्‌-- ; 
११ 
नकिम्‌-- नहीं । 
आकिम्‌-नरीं । 
माङ्--मत । 
नज्‌-- नहीं । 














यावत्‌--जब तक, जितना, ज्यों ही । 
तावत्‌--तब, तितना; त्योंही । 

त्वै, द, न्वै--संभवतः; शायद 1 
रे--अनादरसूचक । 


शाब्द । 
ओम्‌--र्ा, स्वीकारसूचक । 
तम्‌--तुम । 

तथाहि- जैसे कि, इस प्रकार । 
खल्ु--वास्तव में । 
किल--वास्तव में । 

अधो, अथ--अव, प्रारम्भसूचक । 
सुष्ड--अच्छी तरह । 
स्म--मूतकालसुचकं । 
आदह--धिक्कार । 
अवदत्तम्‌--दे दिया गथा। 
अहंयुः--अहंकारी । 
अस्तिक्षीरा--दूध वाटी । 
अ--सम्बोधनसु च । 
आ-साधारणार्थक । 


इ, ई, उ, ऊ, ए, रे, ओ, ओ--सम्बोधनसूचक । 
सू 


पञ्चु--अच्छी तरह । 


अजा ४-१-४--बकरी । 
खट्वा 5; चारपाई; खाट । 
पञ्चाजी ;, पाँच बकरियों का मुण्ड । 
एडका--मेड ( मादा ) 
अरवा--घोडी । 
चटका--गौरेया । 
मुषिका--चुहिया । 
बाला--ल्डकी । । 
वत्सा--बच्ची, बचिया । 
अ० प्र° : १९१ 
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| शुकम्‌--शीघ्रता से । 


यथाकथां च--किंसी प्रकार । 


| पाट्‌--सम्बोधनसूचक 
| 1८ 1) 
श्रौषट्‌ , वौषट्‌ , स्वाहा- देवों को हवि देने के किए प्रयुक्त | 
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अङ्ग हे, है, मोः, अये--सम्बोधनसूचक । 


| दच्--हिसा्ंक, वि रोधार्थक, पादपूरणार्थक । 


विषु-- चारो ओर । 

एकपदे--तरत्क्षण, अकस्मात्‌ । 
युत्‌--निन्दासूचक । 

आतः--यर्हा से । 

स्मार स्मारस्ू--वार वार स्मरण करके । 
जीवसे--जीने के लिए । 
पिवद्धयौ--पीने के लिए । 
कृस्वा--करके । 


| उद्रैतोः--उठकर, उदय हीकर । 


व्रिसृपः--फलकर । 

अधिहरि विष्णु में या विष्णु पर । 
अ्युच्चैसौ--उं बाई का उल्लंघन करके । 
तत्रशालायाम्‌--उस कमरे या मकान मे । 
वगाहः, अवगाहः-- स्नान । 

पिधानम्‌, अपिधानम्‌--ढक्कन । 


टृत्यव्ययप्रकरणम्‌ । 


रथ द्ीप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


होडा--क्डकी । 

मन्दा--मूखं (स्त्री ) 
विलाता--्डकी 1 

सं फला--अच्छे फलवाली । 
मखफरा--मकोयः, रसभरी । 
स्पुष्पा--अच्छे फूलवाली । 
श्राक्पुष्पा--वनस्पति विष । 
प्रत्यक्‌ पुष्पा--अपामां › चिचिड़ी । 
शूदढा-शद्र जति कीस्त्री। 
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शूद्री--शृद्र स्त्री। 

महाशरद्रौ--ज्राह्मण से शूद्रा मे उतपन्न स्त्री) अहीर की स्त्री । 

्रुचा--करञ्च जाति की स्त्री । 

उष्णिहा--एक वैदिक छन्द का नाम । 

देवविश--देवों की प्रजा । 

उ्येष्ठा--बडी स्त्री, वड जेठानी; छिपकली । 

कनिष्ा--छोटी स्त्री, छोटी । 

कोकिलखा--मादा कोयल । 

अमृला--आकाश बंवर । 

कर्त्रौ--करने वाटी । 

दण्डिनी--दण्ड वाली , 

भवन्ती ४-१-६--होती हुई । 

पचन्ती ४-१-६--पकाती हुई । 

दीन्यन्तौ--चमकती हई । 

उखालरत्‌--पतीली से गिरी हई । 

पणध्वत्‌--पत्तों से गिरी हुई । 

प्राची--पूरवं दिशा । 

प्रतीचौ--परिचिम दिशा । 

अतिसुस्वरी -१-७--पैदा करने वले को अतिक्रमण 
करने वारी ] 


अतिधीवरी-- धारण करने वाले, ध्यान करने वले को 
अतिक्रमण करने वाली । 


शवेरी--रात । 
अवावा ब्राह्मणी--दूर करने वारी ब्राह्मणी । 


` राजयुध्वा--राजा से युद्ध करने वारी स्त्री । 


बहुघीवरी--बहुत सच्रुवो वाली नगरी । 
बहुधीवा-- > 9) 
द्विपदी--दो पैर वाटी । 

द्विपदा--दो पद वाटी ऋचा । 
एकपदा--एक पद वाटी ऋचा । 
पञ्--पांच । 


. चतखः--चार स्त्रियाँ । 


सौमा--हद । 

दामा--रस्सी । 

बह्य वा--बहुत से यज्ञ करने वालों से युक्त नगरी । 
बहुराक्ती, बडुराजा--जिस नगरी मेँ बहुत राजा हों । 


अरथतरकाशिका 


| सर्विंका--अन्ञात सब स्त्रियाँ । 


कारिः--करने वारी । 

नोका--नाव । 

रका--समर्थ स्त्री । 

बडुपरिाजिका नगरी-जिस नगरी मेँ बहुत संन्यासी हों । 

नन्दना--प्रसन्न करने वाली। ` 

कटुका कटु रस वाटी । 

राका--पूर्णं चन्द्र वाली रात । 

कारकः--करने वाला । 

नारका रतमे रोगौँका नाम लेकर बुखाने वाटी एक 
राक्षसी । 

दाक्षिणाव्यिका--दत्षिण देश में रहने या होने वाली । 

इदव्यिका--यहाँ होने वाली । 

यका--जो स्त्रौ । 

सका--वह्‌ स्त्री । 

उपत्यका--पर्वत के समीप कौ भूमि । 

अधिव्यका--परवत के ऊपर कौ भूमि । 

जीवका--जीने वारी । 

भवका--टोने वारी । 

देवद्तिका--देवदत्ता नाम कौ स्त्री। 

देवका-- ५ ॥ 

क्िपका--फेकने वारी । 

धर. वका--स्थिर । 

चटका-गौरेया । 

कन्यका--कन्या । 

तारछा--तारा; नक्षत्र; आंख की पुतली । 

तार्कि-तारने वाली; दासी । 

वणका--वस्त्र । 

वर्णिका--प्रलंसा करने वाली । 

वर्तका, वर्तिका--वटेरः वत्ती । 

अष्टका--एक श्राद्ध । 

अश्िका--आठ संख्या वाली । 

सूतका, सूतिका--जिसे बच्चा पैदा ह.आ हो । 

पुत्रिका--पुत्री । 

आयंका, आ्यिंका--आर्य जाति की अजात स्रौ । 

तटकका, चरकिका--अज्ञात गौरेया । 





चाङ्कादिका--सांकाश्य मेँ होने या रहने वारी । 
अध्िका--अन्ञात घोड़ी ! 

शुभविका--अज्ञात कल्याण प्राप्त करने वाली । 
सुनयिका--सु्दर नीति वारो 1 
सुपाकिका--पुन्दर पाक वारी 1 

अेषका--जो अन्नात न हो । 

परमैषका--श्र ष्ट यह स्त्री । 

अद्रके--अज्ञात दो । 

परमदके--श्रेष्ठ दो । 

स्विका--अपनी । 

वरमस्विका -श्र ष्ठ अपनी 1 

नि्मखिका, निरभखका--भाथी से निकली, अज्ञात । 
एषका, एषिका--अज्ञात यह । 

एतिके, एतिका--अज्ञात ये दो । 

अजका, अजिका--अज्ञात वकरो । 
ज्ञका,लिका--अज्ञात पण्डिता । 

द्वके, दि के--अज्ञात दो । 

निःस्वका, निस्विके--निर्धन स्त्री । 

गङ्गका, गङ्धिके--अज्ञात ग्धा । 
अखटविका--विना चारपाई वाली, अज्ञात स्त्री । 
गङ्ाका--अन्ञात गङ्गा । 

छन्न का--अज्ञात शुभ्र स्वरी । 

कुरूबरी --कुरुदेश मे घूमने वाटी । 

नदी ~ नदी । 

बहुकुरूचरा-- जिस नगरी में बहुत कुरुचर हो । 
सौपणेयी- नागों की माता सुपर्णी की पुरौ । 
रेनद्रौ-- जिसके देवता इन्दर हों, पूवं दिशा । 
ओऽसी-स्षरने मे होने वाली । 
उरुद्वयसी--्जांघ तक जलवाली नदी । 
उरुदघ्नी-- 
उरमात्रो- त 
पञ्चतयी-पाँंच भाग वाली । 
आक्षिकी--पासों से जु खेलने वाली । 
लाबणिकी--नमक भेचने वाली । 
याचरी-- जेसी । 

> धय्क्वड स्त्री । 
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चौरी--चोर की ५ । चोरी करने वारी । 
स्ेगी-- स्वी मे आसक्त स्त्री । 


पौस्नी--पुरुषमें „, त | 
शाक्तिकी- शक्ति नामक अस्त्र चलाने वाली स्त्री । 
आव्यङ्करणो--धनी बनाने वाली स्त्री । 
तशूणी--युवती । 

तद्टुनी--युवती । 

रार्मी--गगं की पुत्री । 

दैव्या द्वीप में होने वाली । 

दैव्या--देव की पुत्री । 

गोरम्यायनी--मर्ग गोत्र की स्त्री । 
रोहिव्यायनी--लोहित कौ पुत्री । 
का्यायनी--कत गोत्र कौ पुत्री, पार्वती, विधवा । 
कौरब्यायणी--ङर की पूत्रो । 


| माण्डूकायनी--मण्ड्क ऋषि की पुत्री । 


आसुरायणी--असुर कौ पुत्री । 
कुमारी--क्वारी कन्या । 
बधूरी--स्त्री । 
चिरण्टै--युवती । 
दिशुः--बच्ची । 
कन्या--कन्या । 
यनीका सेना--तीन पवित, समूह अथवा नेता वारी सेना । 
पञ्चाश्वा पाच घोड़ों से खरीदी गई । 
द्विविस्वा--दो तोला सोना से खरीदी गई । 
द्वयाचिता--वत्तीस मन से खरीदी गई । 
द्विकम्बस्या--दसे सेर ऊन से खरीदी गई । 
ह्र याढकी--सेर सेर से खरीदी गई। 
पञ्चाददी-र्पाच घोड़ों का चुड। 
द्विकाण्डा--दो लाठी वाली खेत की सीमा । 
काण्ड-लाठी = १६ हाथ । 
द्विकाण्डी- सोलह दाथ म्बी रस्सी । 
द्विषुरूषी द्विषएुरूषा बा परिखा--दो पोरसा ( लगभग १२ 
कुट ) गहरी खाई । 
कुण्डोध्नी--कुण्डे की तरट्‌ थनवाली गाय । 
कष्डोधो चैनुकम्‌-ङण्डे की तरह थनवारी गायों का स्ुड। 
द्र यघ्नी--दो थन बाली ( छीमी वाली ) गाय । 
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अस्यूघ्नी-- बड़ थने वारी । 

अत्यूधाः--यन को अतिक्रमण करने वाली । 

द्विदाम्नी--रोगरस्सी वारी माय । 

द्विहायनी बाखा--दो वषं की लडकी । 

त्रिहायणी--तीन वर्ष 

चतुहायणी--चार वषं ,, 

हविदायना--दो वषं का बना हुआ मकान । 

त्रिहायना--तीन 3 

चतुायना शाला चार ,, न 

सुराक्तो नाम नगरी--पुराज्ञी ( अच्छ राजा वारी) नाम 
की नगरी । 

शतम्‌ध्नी--सौ मस्तक वारी । 

अथोत इन्द्रः केवलीर्वि्ः-- ऋ ० १०-१७३-६ । 

मामकौ--मेरा । 

मागधेयी-- सम्पत्ति । 

पापी--पापिनी । 

अपरी--दूसरी । 

समनी--समान । 

आयंदृती-- आर्यो से बनायी गथी । 

सुमङ्गरो- सुन्दर कल्याण वाली, सौभाग्यवती । 

भेषजौ-- ओषध । 

केवरा--अकेली, केवल । 

मामिका-मेरी। 

अन्तवेत्नौ--गभिणी । 

पतिवत्नी- जिस स्त्री का पत्ति जीवित हो। 

पतिमती ए्रथिवौ-- स्वामी वाली पृथिवी । 

वसिष्टस्य पत्नी--वसिष्ठ कौ भार्या । 

गृहपतिः--घर की मालकिन । 

गहपत्नी-- ,, 

दृढपत्नी, दढपतिः--जिस स्त्री का पति दृढ (मजवूत) हो । 

छरृषरूपत्नी-- जिसका पति शुद्र हो । 

व्रृषर्पतिः-- 

गवां पतिः खी-- गायों की मालकिन । 

सपत्नी--सौत । 

एकपत्नी--सौत । 

चौरपत्नी-- वीर की भार्यां । 


21 21 


^ ॥ 
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अथप्रकाशिकां 


पूतक्रतायी-- यज्ञ पवित्र करने वाली की स्त्री । 


। बृषाकपा्यी-- विष्णु अथवा रिव की भार्या, ठच्मी, पार्वती । 


अद्मायी--अग्नि की स्त्री, स्वाहा को अधिष्ठात्री देवी । 
ऊुसितायी, कसिदायी--कुसित नामक दैत्य की स्त्री । 
मनायी, मनावी, मनुः--मनु की भार्या । 


। एनी, एता-- मादा चीतल । 


रोहिणी, रोहिता--लाल रंग कौ गाय । 
इवेता-सफेद । 

शितिः खी-सफेद अथवा काली स्त्री । 
पिशङ्गी, पिदङ्गा-पिगल वणं की स्त्री । 
अविता--कारी । 

पक्िता-- जिसके बाल पके हो, वृद्धा । 


। असिक्ती- काचे रंग वारी स्त्री। 


पलिक्ती - सफेद बार वाली स्त्री, वृद्धा । 
अवदाता-सफेद वर्णं वाली स्त्री, शुद्ध स्त्री । 
कट्माषी--चितकवरी गाय । 
सारङ्गी--चितकबरी मृगी । 


। इष्णा--कालो । 


कपिला--मूरी । 

नतंकी- नाचने वाटी । 

गौरी--गौर वर्णं बाली । 

अनडुही, अनंडवाही--गाय । 
मत्सी--मादा मछलो । 

देष्रा--दाढ , जबडा, दाति 
जानपदी--जनपद मे होनें वारो जीविका । 
ण्ड--पात्रविदोष । 


। गोणी--गोन, एक प्रकार का बोरा 1 


स्थली--बिना साफ की हुई भूमि । 
माजी--पकाया हुआ शाक । 
ऊुण्डा--जलाने वाली । 
गोणा--व्यवित विष का नाम । 
स्थरा--मूमि । 

भाजा--कच्चा शाकं । 

नागी-- मजबूत हथिनी । 
नागा--नागिन । 

काली--काले रंग की स्त्रौ 1 


कारा- क्रूर स्त्री । 

नीटी- नीले रंग की गाय, एक ओषधि । 
नीलखा-नील रंग की साडी । 

नीखी- तीर ओषधि । 

नीली-नीटे रंग की गाय । 
कशी--लोहे की रालाका, छड । 
कुदा--लकडी की शलाका, छम्बी कड़ी । 
काञुकी- मैथुन की इच्छा वाली स्त्री । 
कासुका-धन आदि चाहने वाटी स्त्री । 
कवरी--ज्‌डा । 

कञरा--चितकबरे रंग की । 

कोणी, शोणा-लाल रंग की। 

सदी, खटुः-- कोमल अंग वारी । 
शचिः- पवित्र, शुद्ध स्त्री । 
आखुः-चुहिया । 

खरः विवाह के लिए उत्सुक कन्या । 
पाण्डुः--सफेद रंग की । 

बह्ली--बहुत । 

वहुः-- 5; 

राधिः, रात्री-रात। 

शकरिः, शकरटी- गाडी । 

अजननिः--जन्म का अभाव | 

पद्धतिः, पद्धती - माग, पगडंडी । 
गोपी--गोप की स्त्री । 
गोपालिकिा-गोपाल्कं की स्त्री । 
सूर्या--ूर्यदेव की स्त्री ( देवता ) 1 
सूरी--मूयदेव कौ मानुषी स्त्री ( कत्त ) । 
इन्द्राणी--इन्द्र की स्त्री ( शची ) । 
हिमानी--हिमसमूह (£ 361€ः) । 
अरण्यानी-महाबन, बहुत बड़ा जंगल । 
यवानी--षराव जौ, घोडजई । 
यवनानी--यवनों की लिपि, फारसी लिपि । 
मातुलानी, सातुली--मामी । 

उपाध्यायानी, उपाभ्यायी--उपाध्याय की स्त्री । 
उपाध्यायी, उपाध्याया--प्रहानेवाली स्त्री । 
आचार्यानी-- आचार्य की स्त्री । 
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आचार्या--स्वयं आचाय स्त्री । 
अर्याणी, अर्या--वदय की स्त्री । 
क्षत्रियाणी, क्षत्रिया--क्षत्रिय कौ स्त्री । 
अर्यो--वैदय की स्त्री । 
क्षत्रियी--क्षत्रिय की स्त्री । 
ब्रह्माणी--ब्रह्मा को जिलाने वानी स्त्री । 
वस्त्रकीती-- वस्त्र से खरीदी गई । 
धनक्रीती--धन से खरीदी गई । 
अश्ररिक्ठी चयौः-- मेघो से धिरा आका । 
चन्दनलिक्ठा अङ्गना-जिस स्तरीके शरीर मे चन्दन कणा 
हआ हो । 


उरुमिन्नी-- जिस स्त्री की जपि टूटी हुई या अल्ग हों । 

वहुकृता--जिसने बहुत किया हौ । 

दन्तजाता - जिसके दाँत निकल आये हों । 

पाणिगृहीती--विधि पूर्वक अग्निके सामने जित्तका दाथ 
पकड़ा गया हौ विवाहिता भार्या । 


पाणिगरृहीता-- जिसका हाथ पकड़ लिया गया हो, रखेली स्त्री । 
सुरापीती, सुरापीता--जिस स्त्री ने मद्यपान किया हो । 
वखच्छन्ना-- वस्त्र से टकी हई । 

अतिकेशी, अतिकेशा- केश से बढकर ? 

चन्द्रञुखी, चन्द्रञ्चुला-- चनमा के समान मृखवाी । 
सुगुट्फा--सुन्दर टखनों वारी 1 

शिखा--चोटी । 

सुस्वेदा--अच्छे पसीने वाली । 

सुक्ञाना--उत्तम ज्ञान वारो । 

सुसुखा-- सुन्दर मुखवाटी । 

सुश्ोफा--अधिक सूजन बाली । 

सुकेशी, सुकरेदा--सुन्दर बालों कौ गदी वाला रथ । 
सुस्तनौ, सुस्तनाः--पुन्दर स्तनवाखो स्त्री । 
तुङ्गनासिकी, त॒ङ्गनासिका--ऊची नाक वाली । 
सहनासिका-- नाक वाटी । 

अनासिका--विना नाक की । 

स्वङ्गी, स्वङ्गा--अच्छे भ्रंग वाली । 

सु पुच्छी, सुपुन्छा--अच्छी पू वाली । 
कबरपुच्छी-- रंग विरंगी पृछ वारी । 











(५ र अथं प्रकाशिकां 


उद्टूकपश्षी शाखा--उल्ल्‌ के पंख कौ तरह पाख वाला 
मकान । 

उल््कपुच्छी सेना--उल्ल्‌ के पृचछकी तरह खडी की गर्द 
सेना । 





कल्याणक्रोडा--सुन्दर छाती वाली घोड़ी । 

सुजधना- सुन्दर जाँध वालो । 

सुकेशा-- सुन्दर बाल वारी । 

अकेश्ा--विना बाल वाटी । 

विद्यमानना्तिका-- जिसकी नाक विद्यमान हो । 

शपंणखा- सूप की तरह नाखून वाटी स्त्री, रावणकी 

बहिन । 

गौरमुखा--किसी स्त्री का नाम । 

तान्रसुखौ कन्या--लाल मुख वारी कन्या । 

प्राङ्युखली- पूवं मुख वारी । 

दित्यवाट्‌ च मे दित्यौही च मे--दौ वर्ष का बच्ड़ा ओर दो 
वषं की वचया मेरे पास रहै । 

सखी - सहरी । 

अशिदवी-- विना बच्चे कीस्व्री। 

जधेनवो धुनयन्तामरिदवीः--बिना वच्चे वाङी गाय को 
हटाओ । 


तटी-किनारा । 

दृषरी- रद्र की स्त्री । 
शुक्छखा--सफेद स्त्री । 
देवदत्ता--स्त्री विशेष का नाम । 
ओपगवी--उपगु की सन्तान स्त्री । 
कठी--कटशाखा पढ़ने वाली । 
करापी-- कलाप पद्ने वारी । 
बहढची--बहुत तचा पठने करी । 
मरण्डा--सिर मुडये हुए स्त्री । 
बलाका--बगुला, सुरखाव, प्रेमिका स्त्री । 
क्षत्रिया-- त्तत्रिय जाति की स्ती। 
हयी --बोडी । 

गवयी- नीर गाय । 
खकयी--खच्चरी । 

मचुषी-- मनुष्य जाति की स्त्री । 





मव्सी--मादा मछली । 
ओदनपाकी-- नील पुष्पा, कट सरैया । 
शङ्कुकर्णी श्वेतापराजिता, श्वेतकण्टकारी । 
शारूप्णीं सरिवन । 

शङ्कु पुष्पी ~ शंखपुष्पी । 

दासीफखी - काक जंधा । 

दभमृौ - ओषधिविशेष । 

गोवारी सफेद मकर । 

दाक्षी दक्ष की पुत्री 

ओदमेयी - उदमेय की पुत्री | 
तित्तिरिः - मादा तीतर । 

रूः - कुर राजा की पुत्री | 

अध्वयुः - यजुवेंदज्ञ तरृत्विक्‌ | 
अराब्वा - लौकी द्वारा । 

ककन्ध्वा वेर द्वारा | 

कृकवाकुः ~ वनमर्गी । 

रज्जुः--रस्सी । 

दयुः--ठेडी । 

भद्रबाहूः अच्छे बाहु वाली स्तरी। 
वृत्तबाहूः--गोल बाहु वारी । 
पङ्गूः पगु स्त्री । 

इवश्र; सास । 

करभोरूः जिसकी जं हथेली के किनारे की तरह सुन्दर हो । 
संहितोरूः जिसकी जपि मिलो या सटी हों । 
शफोरूः ६ ४ 
लक्षणोरूः सु ल्षण जाँध वाली । 
वामोरूः - सुन्दर जघ वाली । 
सहितोरूः हितकारी जाँघ वारी । 
सहोरूः-- सहने योग्य जाँघ वाली । 
कद्व; तगो की माता। 

कमरडटु : - पात्र विरोष । 
कद्ुः-मूरे रंग वारी । 

कमण्डलूः - पात्र विशेष । 

शाङ्ग रवी--शार््खरव की पुत्री । 

वेदी - वद की पुत्री । 








न त रकप्रकरणम्‌ 


नारी-स्त्री। 

अम्बष्टया- अम्बष्ठ की पुत्री । 
कारीषगन्ध्या - कारीषगन्धि की पुत्री । 
शाकराक्ष्या--शर्कराक्च की पुत्री । 
पौतिमाप्या--पूतिमाष की पत्री । 


आवव्या--अवट की पुत्री । 

युवतिः - जवान स्त्री । 

उहूुयुवा - जिस नगरी में बहुत से जवान रहते हो । 
युवती-- पति को सुख देनेवाली 1 


इति स्तरीप्रत्ययप्रकरणम्‌ । 


अथ कारकप्रकरणम्‌ । 


उच्चैः - ऊँचा । 

नीचैः- नीचा । 

कृष्णः--श्रीक्रष्ण । 

श्रीः - ल्मी, शोभा । 

ज्ञानम्‌-- ज्ञान । 

तटः, तटो, तटम्‌-- तट, किंनारा । 

द्रोणो ब्रीहिः सोह सेर धान । 

एकः--एकं ( पुल्लिङ्ध ) । 

दरौ--दो 

बहवः--बहुत ,, 

हे राम-हे राम। 

माषेष्वर्वं वध्नाति--उडद के खेत मेँ घोडे को बाँधता है। 

पयसा ओदनं भुकक्ते- दूध से भात खाता हे । 

हरिं मजति--हरि को भजता है । 

हरिः सेव्यते--हरि की सेवा की जाती है । 

लक्ष्म्या सेवितः--लचमी से सेवित । 

शत्यः- सौ रुपये से खरीदा गया । 

भ्रप्तानन्द्‌ः- जिसको आनन्द प्राप्त हुआ हे । 

विषदृक्षोऽपि संवध्यं स्वयं देत्तमसाग्परतम्‌ - स्वयं लगाये 
हुए विषवृक्ष को भी 
स्वयं काटना उचित 
नहीं हं । 

रासं गच्छंस्तृणं स्पृशति ~ गाँव जाता हुआ घास छूता है । 

ओदनं ज्ञानो विषं सड्क्ते- भात साता हआ चिप खा 

जाता हैं 1 


११ 


गां दोगश्धि पयः- गायसे दूध दहता है । 





बछि याचते वसुधाम्‌ - वलि से पृथ्वी मागता है । 
अविनीतं विनयं याचते अविनीत से विनीत होने की 
याचना करता है । 

तण्डुरान्‌ ओदनं पचति ~ चावल का भात पकाता हे । 

गर्गाग्छतं दृण्डयति-- गर्गो को सौ रुपये दण्ड देता है । 

व्रजमवरुणद्धि गाम्‌-- गोशाला मेँ गाय को रोकता हं । 

माणवकं पन्थानं पृच्छति--खडके से मागं पृता हं 1 

बरृक्षमवचिनोति फलानि- पेड से फल तोडता है । 

माणवकं धमं व्रते शास्ति वा-ज्ड्के को धमं वताता या 

सिखाता ह । 

शतं जयति देवदत्तम्‌- देवदत्त से सौ रुपये जीतता ह 1 

सुधां क्षीरनिधि म्नाति-- क्षीरसागर से अमृत मथता है । 

देवदत्तं शतं ुप्णाति- देवदत्त के सौ रुपये चुराता है । 

भ्राममजां नयति हरति कषंति बहति वा--रगाँव मेँ बकरी 
को ले जाता, घसीटता 
या पटहंचाता है । 

बि भिक्षते वसुधाम्‌--बकि से पृथ्वौ मागता ह । 

माणवकं धर्म माषते अभिधत्ते वक्ति बा-लड्के को धर्मो 

पदेश देता या कहता है । 

माणवकस्य पितरं पस्थानं पुच्छति- लड्के के पिता से 
मार्ग पृछता हे । 

रन्‌ स्वपिति- कुरु देश में सोता हैँ । 

माखमास्ते- महीने भर रहता ह । 

गोदोहमास्ते गाय दहने के समय तक रहता है । 

ऋोशमास्ते- कोड भर तक है । 


। शतरूनगमयस्सवरगेम्‌- शातरुओं को स्वर्ग परचाया । 











ष ह व 


२४ अ्थप्रकाशिका 


वेदार्थं स्वानवेदयत्‌ आत्मीय जनों को वेद का अर्थ 
समनज्ञाया । 
आशयच्चातं देवान्‌- देवों को अमृत पिलाया । 
वेदमध्यापयद्विधिम्‌-- रह्मा को वेद पड़ाया । 
आसयत्सलिले पृथ्वीम्‌- पृथ्वी को जल में स्थित किया । 
य; स मे श्रीहरिर्गतिः वह भगवान मेरे लिए शरणद । 
पाचयत्योदनं देवद त्तेन- देवदत्त से भात पकवाता ह । 
गमयति देवदत्तेन यत्तदत्तं विष्णुभित्रः-- विष्णुमित्र यन्ञ- 
दत्तको भेजनेके लिए 
देवदत्त को प्रेरित 
करता ह । 
नाययति वाहयति वा भारं शव्येन- नौकर से वोज्ञ प्हंच- 
वाता है । 
वाहयति रथं वाहान्‌ सूतः-सूत घोड़ों से रथ खिचवाता हं । 
आदयति खादयति वाने वटना--वदटु से भोचन खिलवाता 
हें । 
भक्षयत्यक्रं वटुना-- वटु से भोजन विलवाता ह । 
भक्षयति बलीवर्दान्‌ सस्यमू्‌-जैटों से धान नष्ट करवाता है । 
जल्पयति मा षयति वा धरं पुत्रं देवदृत्तः- देवदत्त पुत्र को 
ध्म सिखाता ह । 
दकश्षेयति हरिं मक्तान्‌- भक्तों को भगवान्‌ का दर्शन 
कराताहे। 
स्मारयति घ्रापयति देवदन्तेन- देवदत्त को स्मरण कराता 
या संघाता है। 
मासमासयति दैवदत्तम्‌- देवदत्त को महीने भर॒ खहराता 
हे । 
देवदन्तेन पाचयति-- देवदत्त से पकवाता हे । 
हारयति कारयति वा शत्यं शृत्येन वा कटम्‌-नौकर से चटाई 
बनवाता या लिवा 
# जाता ह । 
अभिवादयते दशयते देवं मक्त मन्तेन वा--भक्त को भगवान्‌ 
को दिखलाता या 
प्रणाम कराता है । 
अधिशेते वैकुण्ठं हरिः- हरि वैकुण्ठ में है या वैते हैं । 
अधितिष्टति-- १ ¢ 
अध्यास्ते - + त 





अभिनिविशते सन्सागंम्‌-- सन्मार्ग मे गता है । 
पापेऽसिनिवेशः-- पाप में जाग्रह । 
उपवसति, अनुवसति अधिवसति आवसति वा वेकुरठं 
हरिः- हरि वैकुण्ठ में रहते था बास जरते दँ । 
वने उपवसति-- जंगल मे उपवास करता है । 
उमयतः कृष्णं गोपाः- छृष्ण के दोनों ओर गोप हे । 
सवेतः कृष्णम्‌- कृष्ण के सव ओर । 
धिक्‌ कृष्णामक्तम्‌--ङृष्ण के अभक्त को धिक्कार ह । 
उपयुपरि रोक हरिः लोकों के ऊपर हरि हैं । 
अध्यधि लोकम्‌-लोकों के नीचे । 
अधोऽधोलोकम्‌- ,, ,, 
अभितः कृष्णमू-छृष्ण के चारों ओर्‌ । 
परितः कृष्णम्‌-- 3 
ग्रामम्‌ समया--्गाव के समीप । 
निकषा लङ्काम्‌--लंका कै समीप । 
हा कृष्णामक्तम्‌- कृष्ण का अभक्त सोचनीय हैँ । 
बुखुक्षितं न प्रतिमाति किञ्चित्‌-भूखे को कुछ भच्छा नहीं 
लगता । 
अन्तरा त्वां मां हरि- तुम्हारे मेरे बीच हरि हैँ। 
अन्तरेण हरिं न सुखम्‌--हरि के विना सुख नहीं । 
पजन्यो जपमनुप्रावषंत्‌-- जप कै वाद मेघ बरसा । 
नदीमन्ववसिता सेना-नदी के किनारैकिनारे सेना 
पड़ी हैं । 
अनुहरिं सुराः- देवता हरि से छोटे हैँ । 
उपहरिं सुराः- देवता हरि से छोटे ह । 
रक्षं प्रति, अनु, परि वा विद्योतते विद्युत्‌--विजछो वृक्षक 
ओर चमकती हैँ । 
मक्तो विष्णुं प्रति परि अनु वा-भक्त विष्णु की ओर । 
लक्ष्मी हरि प्रति परिं अनु वा- लदमी हरि कै हिस्से.पडी 
दृक्ष वक्षं प्रति परि अनु वा सिञ्चति प्रत्येक वृक्ष 
सींचता है । 
परिषिञ्ति अश्चिम्‌--अग्नि के चारो ओर सींचता हे । 
हरिममि वतंते- हरि कौ ओर है । 
मन्तो हरिममि- भक्त हरि की ओर । 
देवं देवमभिषिञ्चति-- प्रत्येकं देवता पर जल चट्ाता हैँ । 
यदत्र ममाभिष्यात्‌ तद्रीयल्ाम्‌- इसमे जो मेरा भाग 
हो, दो । 


) 1 
को 


मोगी गीषे 
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तोऽध्यागच्छति--कहां से आता है । 
कुतः पर्यागच्छति-- क 
सुसिक्तम्‌- खूब खीचा ( प्रशंसा ) । 
सुस्त॒तम्‌-- खूब प्रशंसा की । 
सुषिक्तं किं स्यात्‌ तवात्र- तुमने सूब सींचा, परन्तु 
क्या राभ? 
अतिदेवान्‌ कष्णः--कृष्ण देवों से बडे हैँ । 
सपिंषोऽपि स्यात्‌--घी का बिन्दु भीतो होता । 
अपि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌ -विष्णु कौ स्तुति भी तो करता । 
अपि स्तुहि--यदिया हो, स्तुति भी करो । 
धिक्‌ देवदत्तम्‌, अपि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌- देवदत्त को धिक्कार 
है जो शूद्र की भी स्तुति 
करे । 
अपि सिञ्च, अपि स्तृष्टि- संचो ओर स्तुति करो । 
मासं कल्याणी -लगातार महीने भर कल्याणयुक्त । 
मासमधीते महीने भर पठता हँ । 
मासं श॒ड्धानाः- महीने भर गुडधान ( गुड़ मेँ पागा गया 
भुना दाना ) । 
क्रोशं टिका नदी- नदी कोस भर तक टेढ़ी हं । 
क्रोशमधीते कोस भर तक पठता हे । 
कोशं गिरिः- कोस भर तक पर्वत हैँ । 
मासस्य द्विरधीते महीने मे दो दिन पठता है । 
कोशस्येकदेशे पवतः कोस के एक भाग में पर्वत है । 
गङ्गायां घोषः बिलकुल गङ्गा तटपर अहीरों का गाव है। 
| करण ( तृतीया ) 
रामेण बाणेन हतो बाि;ः- आलि राम द्वारा बाणसे मारा 
गया । 
भ्रकृत्या चारुः -सदज सुन्दर है । 
प्रायेण या्तिकः-- प्रायः याज्ञिक 
गोत्रेण गाग्य॑ः- गर्ग गोत्र हैं | 
समेनेति- सीधा जाता है । 
विषमेणेति- टेढ़ा जाता है । 
द्विदोणेन धान्यं क्ीणाति- दो द्रोण ( १ द्रोण = १६ सेर्‌ ) 
घान खरीदता है । 
सुखेन दुःखेन वा याति-- सुख अथवा दुःखसे जाताहै। 
अक्षरक्षान्वा दीव्यति पासो से जु खेकता है । 
अ० प्र° : १२ 








अद्वा क्रोशेन वानुवोकोऽधीतः-- दिन भरमें याकोस भर 
मे अनुवाकं (वेद का एक 
भाग ) पड लिया । 

मासमधरीतो नायातः--महीने भर पडा, परन्तु आया नहीं । 

पुत्रेण सहागतः पिता--पिता पुत्र के साथ आया । 

अक्ष्णा काणः- एक आंख का काना । 

अन्नि काणमस्य---इसकी आंख कानी हैँ । 

जटामिस्तापसः-- जटा से तपस्वी मालून होता है । 

पित्रा पितरं वा संजानीते पिता को जानता हे । 

दण्डेन घटः दंड से घडा (बनता है ) 

पुख्येन दृष्टो हरिः पुण्य से भगवान्‌ का दर्शन हभा । 

अध्ययनेन व सति--पदने के लिए रहता है । 

अल श्रमेण---श्रम की आवश्यकता नहीं । 

शतेन शतेन वत्सान्‌ पाययति पयः- पौ सौ करके बच्डों 

को पानी पिलाता है । 
दास्या संयच्छते कामुकः कामी व्यभिचार के किए दासी 
कोधनदेताहै। 
भायि संयच्छति- भार्या को धन देता ह । 
सम्प्रदान ( चतुर्थो } 

दानीयो विप्रः त्राह्मण दान देने योग्य है । 

विप्राय गां ददति त्राह्मण को गाय देता है । 

पत्ये शेते पति के किए सोती ह । 

पञ्युना रुद्रं यजते-पशुसेरट्रका यज्ञ करताहै। 

हरये रोचते भक्तिः भगवान्‌ को भविति रुचती ह । 

देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि- देवदत्त को मार्ग मे लडड्‌ 
रु्चता है । 


गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय इंखाघते हुते तिष्ठते शपते वा- गोपी 
काम से कृष्ण को स्तुति द्वारा, सपत्नियों 
से छिपाकर, ठहर कर ओौर शपथ 
खाकर अनुराग दिखाती ह । 

देवदत्ताय इराघते पथि--मार्ग में देवदत की प्ररंसा 


करता हे । 
मक्ता धारयति सोक्चं हरिः-- भगवान्‌ भक्त के मोक्न के 
रणी है । 


देवदत्ताय शतं धारयति ग्मामे--वह गाँव में देवदत्त का सौ 
रुपये का ऋणी हें | 








दद 


पुष्पेभ्यः स्पुहयति--वह पूलों कौ चाहता हे । 

पुष्पेभ्यो घने स्पृहयति वह जंगल में फूलों को चाहता है| 
पुष्पाणि स्पृहयति--फूलों को चाहता हे । 

हरये करुभ्यति- हरि पर क्रोध करता हे । 

हरये दुद्यति- हरि से द्रोह करता है । 

हरये द््यति- हरि से ईर्प्या करता ह । 

हरये असूयति--हरि की निन्दा करता है । 


मार्यामीष्यंति- पत्नी की दर्यां करता रहकर कोई उसे 
देख न ठे । 


करूरमभिद्ुद्यति इष्ट पर करद होता है । 
कृष्णाय राध्यति--ङृष्ण के गुभाशुम को देखता है । 
विप्राय गां प्रति श्रणोति आश्णोति वा--वह्‌ ब्राह्मण को 
गाय देने की प्रतिज्ञा 
करता है । 
होत्रे अनुगृणाति प्रतिगरणाति वा--अध्वयुं होता को 
प्रोत्साहित करता है । 


शतेन दाताय बा पर्करीतः- सौ रुपये पर दास खरीदा 
गया । 


सुक्तये हरिं सजति- मुक्ति के लिए हरि को भजता हे । 
मक्तेर्छानाय कल्पते सम्प ते जायते चा--मवति से ज्ञान 
होता है । 
वाताय कपिला विद्युत्‌-भूरेरंग को बिजी वायुको 
सूचित करती हं । 
ब्राह्मणाय हितम्‌--त्राह्मण का कल्याण । 
फरेभ्यो याति--फल छाने के लिए जाता है । 
नमस्छर्मो नृसिंहाय -हम प्रसन्न करने के लिए नृसिह को 
नमस्कार करते हे । 
स्वयं भुवे नमस्कृत्य त्र्या को प्रसन्न करने के लिए नम- 
स्कार करके । 
यागाय याति--यज्न करने के लिए जाताहं। 
हरये नमः- हरि को नमस्कार ह । 
नमस्करोति देवान्‌- देवों को नमस्कार करता है । 
अग्नये स्व्राहा--यह ( हवि ) अग्नि के लिषए। 
पितुभ्यः स्वधा- यह ( पिण्ड, जल ) पितरों के किए । 
दैत्येभ्यो हरिरल शुः समर्थैः शक्तः-दैत्यो के लिए हरि 





पर्याप्त, प्रभु तथा 
समर्थं है । 





अरथप्रकाशिका 


तस्मे प्रमवति---उसके किए समथ है । 

स एषां आमणी--वह इनका मृखिया ह | 

वषट्‌ इन्द्राय--यह इन्द्र के किए । 

स्वस्ति गोभ्यो भूयात्‌--गायों का कल्याण हो । 

नत्वा वणं मन्ये तृणाय वा- मेँ तुमको तृण भी नहीं 
समश्चता । 

न त्वां तृणं मन्ये-में तुमको तृण भी नहीं समन्षता । 

न त्वां छनं मन्ये--,, कुत्ता 

न त्वां नावं मन्य--,, नौका +; 

ग्रामं ग्रामाय वां गच्छति- वह गांव जाता हे । 

सरसा हरिं भजति--मनसे हरि के पास जाता है । 

पन्थानं गच्छति- वह रास्ते में जाता ह । 

उत्पथेन पथं गच्छति--करूमार्ग से मागं पर जाता है । 


2) 


( अपादान ) पञ्चमी 
धावतोऽङवात्पतति--दौडते हुए घोडे से गिरता है । 
वृक्षस्य पर्णं पतत्ति- पेड का पत्ता गिरता हैं । 
पापाज्जुगुप्सते, विरमति-पापसे घृणा करताया अलग 

होता हं । 

धम्य माद्यति--धमं से चूकता ह । 
चौराद्‌ बिभेति-चोर से रता है । 
चौरात्त्रायते--चोर से रक्षा करता है । 
अरण्ये विभेति त्रायते वा-जंगर मेँ रता या रक्ना करता हँ । 
अध्ययनात्पराजयते--अध्ययन से हार मानता ह । 
शत्ून्पराजयते- रात्रुओं को जीतता हे । 
यवेभ्यो गां वारयति- जौ से गायको हटाता ह । 
यवेभ्यो गां वारयति क्षत्रे-खेत में जौ से गायको हटाता हे । 
मातुर्निखीयते छृष्णः-- छृष्ण माता से हिलते हैँ । 
चौरान्न दिदक्षते--चोरों को देखना नहीं चाहता । 
देवदत्ताद्‌ यज्चंदचो निरी यते-यज्ञदत्त देवदत्त से छिपता है । 
उपाध्यायादघीते--अध्यापक से पदता ह । 
नटस्य गाथां शुणोति- नट का गाना सुनता हें । 
ब्रह्मणः; प्रजाः प्रजायन्ते- ब्रह्मा से जीव उत्पन्न होते हैँ । 
हिमवतो गङ्गा प्रमवति- हिमालय से गंगा निकक्ती है । 
प्रासादात्पेक्षते- महर से देखता ह । 
आसनास्प्ेक्षते--आसन स देखता है । 


[स "कक 
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ङवश॒राज्जिदेति  -श्वशुर को देखकर रञ्जित होता हं । 
कस्माखम्‌ १ नद्याः तुम करहीँसेञआरहदहो?नदौसे। 
वाद्‌ ग्रासो योजनं योजने व(--जंगल सेर्गोव चार कोस 


पर है । 
कार्तिक्या आग्रहायणी मासे कातिकं की पृणिमा से अगह 
क की पूर्णिमा एक मास हें । 


अस्यो मि इतरो वा कृष्णात्‌-ृष्ण से भिन्न । 

आराद्रनात- जंगल के पास या दूर । 

ऋते ङृष्णात्‌- कृष्ण के बिना या कृष्ण को छोड़ कर । 

पूरवो म्रामात्‌--र्गांव के पूवं । 

चैत्रातपूर्वः फाल्गुनः-- चैत के पटिले फागुन होता हं। 

पूर्वं कायस्य--शरीर का पूव या भाग। 

राक प्रत्यग्वा ्रामात्‌-र्गाव के पूर्वं या परिचि । 

दक्षिणा अ्रामात्‌--्गंव के दविलन । 

दक्निणाहि य्रामात्‌-- षं 

भवात्प्रखति आरभ्य वा सेव्प्रो हरिः- जन्म से लेकर हरि 

की सेवा करनी 
चाहिये । 

ग्रामादरहिः-्गाव के बाहर । 

अपहरः परिदरः संसारः--दरि के छोड़ कर संसार है । 

हरिं परि-हरि कौ ओर । 

आयुक्तः संस।रः- मुक्ति तक संसार हे । 

आसकलाद्‌ ब्रह्म-त्रह्म सब वस्तुओं में ह । 

प्र्यस्नः कृष्णात्प्रति--प्र्यस्न कृष्ण के प्रतिनिधि हं | 

तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌--तिल से उड़द बदलता ह । 

शताद्‌ वद्धः--सौ रुपये के ऋण से वधा हं। 

शातने बन्धितः- सौ रुपये के ऋणसे वह कारागारमें हे 

जाढ्याञ्जाव्येन वा बद्धः-मूर्खता से वधा है । 

धनेन कुलम्‌-घनं से कुल है । 

बुद्धया सुक्तः--वुद्िसे मुक्त हआ । 

धृमादग्निमान्‌--धुं से आग वाला । 

नास्ति घटोऽचुण्टन्धेः--न मिलने से घट नहीं हं । 

पुथग्रामेण रामाद्‌ रामं वा-रामसे भिन्न या राम को 

। छोड़ कर । 

स्तोकेन स्तोकाद्वा सुक्तः--भोडे में धृट गया, सरलता से 

छूट गया । 


। स्तोकेन विषेण हतः--थोडे से विष से मारा गया। 


भ्रमस्य दूरम्‌ दूराद्‌ दूरेण वा-्गाव से दुर । 
,, अन्तिम्‌ अन्तिकात्‌ अन्तिकेन वा--्गाव के समप । 


दूरः पन्थाः-दूर मागं । 


सम्बन्ध ( षष्टी } 
रातः पुरुषः २-३-५०--राजा का आदमी । 
सतां गतम्‌--सज्जनों का जाना । 
सपिंषो जानीते- बह घी के विषय मे जानता है अर्थात्‌ घी 
का मूल्य, बनावट तथा गुण आदि सभी 
विषयों को जानता दँ । 
मातुः स्मरति- माता को याद करता है । 
एधोद्कस्योपस्कुरते--ईधन जक को अच्छा बनाता है 
अर्यात्‌ उसे शुद्ध या गर्म करता ह । 
मजे शम्भोदचरणयोः--श्म्भु के चरणों कौ पूजा करता हूं । 
फलानां तृक्वः--फ़लो से संतुष्ट । 
अन्नस्य हेतोवंसति २-३-२६९-भोजन के लिए रहता हे । 
केन हेतुना वसति २-३-२७ किस कारण रहता हं । 
कस्य हेतोः # ४ 
किं निमित्तं वसति ¢ = 
केन निमित्तेन ५ निः 
कर्मे निमित्ताय प ५1 
करं कारणम्‌ ४ १ 
को हेतुः ५6 
किं प्रयोजनम्‌ +) ५7 
श्ञनेन निमित्तेन हरिः सेभ्यः -- ज्ञान के किए भगवान्‌ की 
सेवा करनी चाहिए । 
ज्ञानाय निभित्ताय ल त 
ग्रामस्य दक्निणतः २-३-३०--र्गांव के दकिन । 
पुरः, पुरस्तात ह आगे 
उपरि, उपरिष्टात्‌ ,, ऊपर । 
दक्षिणेन भ्रामं भ्रामस्य वा २-३-३१ गाँव के दक्खिन । 
एव सुत्तरेण - „7 उत्तर 1 
दरं निकटं म्रामस्य भ्रामाह्वा २-३-रध-र्गावसे दूर या 
गाँव के पास । 


सर्पिषो ज्ञानम्‌ २-३-५१-( तेल को ) घी समन्नना । 
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सर्पिषोदयनम्‌ , ईशनं वा २-३-५२--घी का देना । 
मातुः स्मरणम्‌ माता की याद । 
एधोदकस्योपस्करण म्‌. २-३-५३-- ईधन का जक मे नवीन 
गुण उत्पन्न करना । 
वौरस्य रोगस्य सजा २-३-५४-रोग चोर को पीडित करता है । 
रोगस्य चौरञ्वरः चौरसन्तापो वा--रोग के कारण चोर को 
ज्वर या जलन । 
सपिंषो नाथनम्‌ २-३-५५ घी का आशौस, धी पाने की 
प्रार्थना । 
माणवकस्य नाथनम्‌--ख्ड्के से प्रार्थना या विनय । 
श्ौरस्योज्जासनम्‌ २-३-५६ चोर को मारना, 
करना । 
चौरस्य निग्रहणनम्‌ प्रगिहननम्‌ निहननम्‌ प्रहणनम्‌ वा-- 
चोर को मारना। 


आहत 


चौरस्योज्नाटनम्‌-चोर को मारना । 

चौरस्य क्राथनम्‌-- रः 

घरृषलस्य पेषणम्‌--शृद्र को पीसना, मारना । 

घानपेषणम्‌-मने हृए जौ को पौसना । 

शतस्य व्यवहरणं पणनं वा २-३-५७-सौ रुपयों क्र व्यवहार 
करना या वाजी लगाना } 


शलाकाग्यवहारः , ,, शलाका (पासो) का 
भिनना । 

बराह्मणपणनम्‌ „ ब्राह्मणों की स्तुत्ति या 
प्रशंसा । 


शतस्य दीव्यति २-३-५८- वह सौ रुपये का व्यवहार करता 
या बाजी छगाता है । 
ब्राद्यणं दीव्यति र ब्राह्मण कौ स्तुति करता है । 
शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति २-३-५९- वह सौ रुपयों का 
व्यवहार करता या 
वाजौ खगाता है । 
अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रे ष्य अनुव्र.हि वा- 
२-३-६१-हे मैत्रावरुण ! अग्नि को छाग हवि, 
चर्वी तथा मेदा दीजिये । 
पञ्चकत्वोऽह्लो भोजनम्‌ २-३-६४-दिन में पांच वार्‌ भोजन । 
द्विरहो मोजनम्‌ इ दिनमेंदो बार भोजन । 
द्विर्हन्यध्ययनम्‌ त दिनिमेंदो बार पढ़ना । 








अभ्‌ काशिका 


कृष्णस्य कूतिः२-३-६५--ङृष्ण का कार्य । 
जगतः कर्ता कृप्णः--कृष्ण संसार के कर्ता हैँ । 
नेताऽदवस्य सुध्नस्य लुष्नं बा-घोडे को स.घ्न ठे जाने 


वाका (है) । 
कृतपूर्वी कटम्‌ न जिसने पहिले चटाई बनाई 
हो । ॐ 
आश्चो गवां दोहोऽगोपेन २-३-६६-गोपेतर से गाय दहना 
आश्चर्य है । 
भेदिका विभित्सा वा सुदरस्य जगतः ,, द्र का जगत्‌ को 
नष्ट करना अथवा करने 
की इच्छा) 


विचित्रा जगतः कूतिहंरेहरिणा वा , भगवान्‌ द्वारा संसार 
की रचना आश्चय- 


जनक है । 
शन्दानामनुशासनसाचायंणाचायस्य वा-आचार्यदरारा शब्दों 
का विवरण । 
राजं मतो बुद्धः पूजितो वा २-३-६७-राजाओं द्वारा पूजित 
आहत । 
इदमेषामासितं शयितं गतं भुक्तं वा २-३-६८-यह्‌ उनका 
वैठना, सोना, 
जाना, खाना । 
हरिं दिलु: अलङ्करिष्णुः वा २-३- ६९-हरि को देखने या 
सुशोभित करने की 
इच्छा वाला । 
कुर्वन्‌ ऊर्वाणो वा सृष्टि हरिः ,, हरि सृष्टि को करते 
हए । 


दैत्यो को मारने 
वाले भगवान्‌ । 


दैत्यान्‌ घातुको हरिः ध 


लक्ष्म्याः कामुको हरिः ॐ लच्मी को चाहने 
चाले हरि । 

जगत्‌ सटा ^ संसार कौ रचना 
करके | 

सुखं कलम्‌ सुख करने के किए । 

विष्णुना हता दैत्याः „ विष्णु हारः दैत्य 
मारे गये । 


की 


कारकप्रकरणम्‌ 


दैस्यान्‌ हतवान्‌ विष्णुः २-३-६६--विष्णु ने दैत्यो को 
मारा। 

हरिके किए संसार 
की रचना साधा- 


दषत्करः प्रपञ्चो हरिणा 


रण बात है। | 
सोमं पवमानः > सोम को पवित्र 

करता हु । 
आव्मानं मण्डयमानः अपना शगार 

करता हुआ । 
वेदमधीयन्‌ 5 वेद को पड़ता हुआ । 
कर्ता खोकान्‌ ष संसार का बनाने 


वाख । 


मुरस्य सुरं वा द्विषन्‌ ५; मुरदैत्यकाशत्र। 


ब्राह्मणस्य कुर्वन्‌ „ ब्राह्मण का (काम) 
करने वाला । 

नरकस्य जिष्णुः र नरकापुर कौ जीतने 
वाखा | 


सतः पारुकोऽवतरति २-३-७०--सञ्जनों की रक्षा करने 
वाला जन्म ठेता है । 

वह व्रज जाने वालादहै। 
वह सौ रुपया देने वाला 


=, 


ह्‌ । 
मया मम वा सेव्यो हरिः २-३-७१--दरि मेरे सेव्य दै । 
गेयो माणवकः साम्नाम्‌ लड़का सामगान करने 
वालाहै। 
नेतम्या बजं गावः द्ष्णेन ,, ,- कृष्ण दारा गाये ब्रन ले 
जाने योग्यहं। 
तस्य; सदशः समो वा कृष्णस्य कृष्णेन वा ₹-२-०र-- 
कृष्ण के समान । 
कृष्ण की समता 
नहीं ह । 


व्रजं गामी ध 
शतं दायी ,{ 


1. 


तखा उपमा वा कृष्णस्य नास्ति ,, 





आयुष्यं चिरञ्जीवितं कृष्णाय कृष्णस्य वा मयात्‌ २-३-७३-- 
कृष्ण चिरजीवी हो । 
मद्रं मद्रं कुशं निरामयं सुखं शम्‌ अथः प्रयोजनं हितं 
पथ्यं वा भूयात्‌- ष्ण का कल्याण, हर्ष, सौभाग्य, हित, 
सुख तथा उन्नति हो । 
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अधिकरण ( सक्षम ) 
कटे आस्ते २-३-३६ चटाई पर वैठा है । 
स्थाल्यां पचति पतीली में पकाता ह । 
मोक्षे इच्छाऽस्ति ,, मोक् की इच्छारहै। 
सवंस्मिन्नात्माऽस्ति ,, सव मे आत्सा है । 
वनस्य दूरे अन्तिके वा,, जंग के समीप या दुर । 
अधीती व्याकरणे , व्याकरणं पडा हुआ । 
साधुः कृष्णो मातरि असाघु्मातिल्ते , कृष्ण साता के साथ 
सत्‌ तथा मामाके 
के साथ असदचवहार 
करते हैँ | 
चमणि द्वीपिनं हन्ति ,, चमड़ेके किए व्याघ्र मारता है । 
द॒न्तथोहन्ति कुञ्जरम्‌ ,, दातो के लिए हाथी 
केदोषु चमरीं हन्ति ,, बालों के क्षु चौरी गाय ,, 
सीम्नि पुष्कख्को हतः ,, अण्डकोष के किए कस्तुरी मृग 
मारता है अथवा सीमा के 
लिए लदा गाड़ता है । 
वेतनेन धान्यं लुनाति ,; वह्‌ मजदूरी से धान काटताहै। 
गोषु दुह्यमानासु गतः २-३-३७--वह गायों के दुहे जाने 
पर गया । 
सज्जनो के पार होने पर 
दुर्जन बैठे रहते हैँ । 
दुर्जनो के वैठ रहने पर 
सज्जन पार होते है । 
सज्जनो के बैठे रहने पर 
दुर्जन पार होते हैँ । 
असस्सु तरत्सु सन्तस्तिष्टन्ति ,, - दुर्जनो के पार होने पर 
सज्जन बैठे रहते है । 
रुदति रुदतो वा प्राव्राजीत्‌ २-३-३८- उसके रोने पर भी 
वह सन्यासी हो 
गया । 
गवां गोषु वा स्वामी २-३-३९ गायों का मालिक । 
गवां गोषु वा प्रसूतः ,; गायों के लिए उनकी सेवा 
१ करने के लिए पैदा हुआ । 
आयुक्तः कुशलो वा हरिप्रूजने हरिपूजनस्य वा २-३-४०-- 
भगवान्‌ की पूजा मे छीन । 


११ 


+, 


सत्सु तरस्सु असन्त आसते ,, 


असत्सु तिष्टत्सु सन्तस्तरन्ति ,, 


सत्सु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति ,, 








2३० 
आयुक्तो गौः शकटे २-३-४०-- गाड़ी मे कुछ चुता हआ 
बैल । 
नृणां नृषु वा बाह्मणः श्रेष्ठः २-३-४१ मनुष्यो मे ब्राह्मण 
यथेष्ठ हँ । 


गवां गोषु वा कृष्णा बडृक्षीरा गायों मे काली गाय 


अधिक दूध वाली हं । 


चलने वालों में दौडने 
वाला शीघ्रगामी हे । 
छात्राणां छत्रेषु वा मैत्रः पटुः ›; छत्रम मैत्र कुशल है 
माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य आढ्यतराः २-३-र- मथुरा 
निवासी पटना निवा- 
सियो से धनी हें । 
मातरि साधुर्निपुणो वा २-३-४३ माता के प्रति सञ्जन । 
निपुणो राज्ञो श्व्यः ५ राजा का 
चतुर हं । 


गच्छतां गच्छत्सु वा धावन्छीघ्रः ;, 


साधुनिंपुणो वा मातरं प्रति पयंनु वा २-३-४३- माता कै 


प्रति सज्जन । 
प्रसित उत्सुको हरिणा हरौ वा २-३-४४--हरि में आसन्द । 


नौकर | 





अथप्रकाशिका 


मृकेनावाहयेद्‌ देवीम्‌ २-३-४५ -मृल में सरस्वती का 
आवाहन करे । 
ओर श्रवण में विसर्जन 
करना चाहिए । 


श्रवणेन विसजेयेत्‌ + 


पुष्ये शनिः पुष्य में शनि । 

अद्य भुक्तवायं द्वयहे दरयहाद्वा भोक्ता २-३-७--यह्‌ आज 
खाकर दो दिन पर भोजन 
करताहें। 

इहस्थोऽयं क्रोशे कोशाद्रा लक्षयं विध्येत्‌ › यह यहां 
वैठ कर कोशा भर पर 
निशाना मार सकता है । 


लोके रोकाद्रा अधिको हरिः ,, हरि संसार मेँ सवसे बड़ हँ । 
उपपराधे हरेगुणाः २-३-९-दरि के गुण दस अरबसे 


भी अधिकरहै। 
अधिभुवि राः छ राम संसारके स्वामी हं। 
अधिरामे भूः 6 रामसंसारकै स्वामी हं । 


यदत्र मामधिकरिष्यति १-४-९८ -इसमें जो मुञ्चको नियुक्त 
करेगा । 


इति कारकप्रकरणम्‌ । 











[~ --.---- प 
अ्थाव्ययीभावः 


पर्यभूषत्‌ २-१-४--अच्छी तरह अलंकृत किया। 
अनुव्यचरूत्‌ ,, --पीे चला । 
भूतपूर्वः २-४-७१--पटिे हुआ या रहा । 


जीमृतस्थेव 
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मेव या इन्द्र के समान । 


अपदिशम्‌ २-१-६--दो दिशाओं के मध्य । 


अधिहरि 


अधिगोपम्‌ 
उपकृष्णम्‌ 
सुमद्रम्‌ 
दुयेवनम्‌ 
निमक्षिकम्‌ 


अतिहिमम्‌ 
अतिनिद्रम्‌ 


इतिहरि ›, 


अनुविष्णु ,, 
अनुरूपम्‌ ,, 
प्रत्यथेम्‌ ,, 
यथाशक्ति , 


११ 


११ 


9) 


33 


११ 


१3 


16, 


११ 


9 


सहरि » 
अनुज्येष्ठम्‌ ,› 
सचक्रम्‌ ६-२-८१-- पिया के साथ-साथ । 


सहपूर्वाह्नम्‌ 
ससखि 
सक्षत्रम्‌ 
सतृणम्‌ 
साग्नि 


११ 


११ 


9१9 
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हरि अथवा विष्णु में । 

गोपाख्क में। 

कृष्ण के समीप । 

मद्रं का एश्वर्य । 

यवनो की बुरी दशा । 

जहां मव्खियों का भी पूर्णतया 
अभाव हो, निर्गुण स्थान । 

शीतकाल का अन्त । 


दायन काल के पश्चात्‌; जागने का 
समय । 


हरि शब्द का उच्चारण, हरिकीर्तन 
( वैष्णवानां गृहे इतिहरि वा ते ) । 
विष्णु के बाद । 

समुचित प्रकार से । 
अनेक विषय मे । 

शवित के अनुसार । 

हरि कै समान । 

ज्येष्ठता ( बडाई ) के अनुसार । 


पूर्वाह्न के साथ । 
मित्र के समान । 


जैसा योद्धा को होना चाहिए उस प्रकार 


तिनके कोभीन छोड़कर । 
अभ्निप्रकरण तकं । 


यावच्छलोकम्‌ २-१-८--जितने श्लोक हैँ उतनी बार । 
शाकप्रति २-१-९--बहुत थोड़ा शाक 





शलाकापरि २-१-१०- शलाका को विपरीत फेककर 
पराजय । 

अक्षपरि „+; पासे को 5 ५१ 

एकपरि +» पासे को एक बार फंक कर हारना । 

अपविष्णु २-१-१२ विष्णु से दुर । 

परिविष्णु +, विष्णु को छोड़कर । 

बहिर्वनम्‌ ,, जंगल के बाहर) 

प्राग्चनम्‌ ,, जंगल के पूर्वं । 

आमुक्ति २-१-१३-- जव तक मलिन हौ तब तक, मुक्ति 
पर्यन्त । 

आबालम्‌ +; बालकों तक । 

अभ्थस्नि २-१-१७--अग्नि की ओर । 

प्रत्यग्नि +; र 


अनुवनमशनिगेतः २-१-१५--जंगल के पास बिजली गई 1 
अनुगङ्ग वाराणसी २-१-१६ गङ्गा कै किनारेकिनारे 
काशी स्थित है । 
तिष्ठद्गु २-१-१७-- जिस समय गाव खड़ी रहै, गाय दहने 
का समय । 
आयतीगवम्‌ ,; जिस समय गाय आती हो, सायंकाल । 
पारेगङ्गात्‌ २-१-१८-गङ्धा के पार से । 
गङ्खापारात्‌ „+ ह 
मध्येगङ्गात्‌ ,, गंगा के मध्यमें। 
गङ्गामध्यात्‌ ,; र 
दिनि २-१-१९--जिस वंश के दोमुनिहों। 
त्रिमुनि व्याकरणम्‌ ,, जिस व्याकरण के कर्ता तीन 
मुनि दहो। 
एकविङ्तिभारद्वाजम्‌ ›; जिस वंशके इक्कीस भार- 
द्वाज हों । 
सगङ्गम्‌ २-१-२०-- सात गङ्धाओं का सर्गम । 
द्वियसुनम्‌ ,, दो यमुनाओं का सद्धम । 
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(य 


उन्मत्तगङ्गम्‌ २-१-२१- जिस देश मे गंगा उमड़ कर 


उपचम॑म्‌ ५-४-१०६-चमडे के समीप । 


बहती हों । | उपचमे ,, - 
लोहितगङ्गम्‌ ,, - र लार होँ। उपनदम्‌ ५-४-११०- नदी के समीप । 
उपशरदम्‌ ५-४-१०७--शरद्‌ ततु के समीप । उपनदि „+ 
प्रतिषिपाश्चम्‌ ,; व्यास नदी के समीप । उपपौणेमासम्‌ ह पूणिमा के समीप । 
उपजरसम्‌ , वृद्धावस्था के समौप। उपपौर्णमासि ,, ८ 
प्रव्यक्चम्‌ आंखों के सामने । उपाग्रहायणम्‌ ,, अगहन की पूर्णिमा के समीप । 
परोक्षम्‌ ,, अबो से ओञ्चल । उपाग्रहायणि ,, क 
समक्षम्‌ „ आंखों के सामने । उपसमिधम्‌ ५-४-१११- समिधि के समीप । 
अन्वक्षम्‌ ,, ` आंखों के पीछे । उपसमित्‌ + म 
उपराजम्‌ ५-४-५०८--राजा के समोप । उपगिरम्‌ ५-६-११२- पर्व त के समीप । 
अध्यात्मम्‌ ,, आत्मा के विषयमे । उपगिरि , 

इत्यव्ययीभावः । 


अथ ततपुरुपप्रकरणम्‌ 


पञ्चराजम्‌ २-१-२२,२ ३--पां च राजा । 
कृष्णश्रितः २-९-२४--जिसने छृष्ण का सहारा (आश्रय) 
1 
च्यिाहो। 


दुःखातीतः ,› दुःख को त्यागे हृए । 

कूपपतितः ,, कए मे भिराहुआ। 

्रामरातः ए गँव गया हुआ । 

लुहिनात्यस्तः ,, जिसने बफं को पार कर लिया है। 
सुखप्राप्तः सुख को प्राप्त करने वाखा । 
दुःखापन्नः ›, दुःख पाने वाला । 

ग्रामगमी + गाँव जाने वाखा । 

ग्रामगमी + -त 

अन्नं बुभुश्षुः ,, अन्नं खाने बाला । 


स्वायंकृतिः २-१-२५--स्वयं कार्य किये हुए का पुत्र । 
खट्वारूढो जाटमः २-१-रद-सदा चारपाई पर पड़ा 
रहने वारा, मूर्ख, आलसी । 
सामिकृतम्‌ २-१-२७-- आधा किया हुआ । 
मासप्रमितः प्रतिपच्चन्द्रः २-१-२८ मास के प्रारम्भ को 
सूचित करने वाला, 





मह तैसुखम्‌ २-१-२९-- क्षणिक सुख । 
शंकरा ण्डः २-१-३०-सरौते या चाकू से खण्ड किया 
हुआ । 


अन्न से अजित धन । 
एक आंख का काना । 


धान्याथैः 4 

अक्ष्णा काणः 

मासपूर्वः २-१-३१- एक महीना पहिले । 

मातृसद्शः ,, माता के समान । 

पिवृखमः ,;, पिता के समान । 

माषोनं कार्षापणम्‌ ,, एक मासा कम कार्षापण (सोलह 
मासे का सिक्का) 


माषविकरम्‌ ,, एक मासा कम । 

वाक्कलहः ,; मौखिक क्लगडा, वाद विवाद । 
आचारनिपुणः ,, आचार विचार मे कुशल । 
गुडमिश्रः + गुड मिला हआ । 
आचारङ्छक्ष्णः ,; आचार में शिष्ट । 


गुडसं मिश्राः धानाः ,, गुड में पागया हुआ मुना जौ । 
मासावरः त एक महीने से छोटा । 


प्रतिपदा का चन्द्र \ । हरित्रातः २-१-३२-हरि से बचाया गया । 





[व ` ~ न = ` भ म्‌ 


नखमिन्नः २-९-३२-- नावन से काटा या तोडा गया । 

नखनिर्भिन्नः ,; >^ १ 

काकपेया नदी २-१-३७ भरी हुई नदी, इतनी भरी हुई 
किं कौआ भी तट पर्‌ बैठकर 
अपनी चोंच जर में डाक कर 
जल पौ सके । 

पतला तिनका, इतना पतला किं 

हवा से भी टूट जाय । 

दध्योदनः २-१-३४ दही मिलाकर स्वादिष्ट बनाया 

गया भात । 


वातच्छ य ठृण्‌ 


गुडधानाः २-१-३५ गुड में पागां हआ भूना जौ । 
यूषदारः २-१-३६--यज्ञ के स्तम्भ के किए लकड़ी । 
द्विजार्थः सूपः ,;, द्विज के चिए दाल । 
द्विजार्था यवागूः ,, द्विज के चिए्‌ लप्सी । 


द्विजार्थं परयः ,, द्विजकरे किए दूध या जल। 
भूतवलिः ५ भूतो के किए बलि । 
गोहितम्‌ व, गाय के लिए लाभदायक । 
गोसुखम्‌ + ,, ` सुखदायक । 
गौरक्ितम्‌ = बचाया गया । 
चोरमयम्‌ २-१-३७- चोर का उर । 

व्रकभीतः # भेडिये का डर । 
ठृकमीतिः ४ 

वृकमी ‡ 1, 


सुखापेतः २-१-३८--सुख से रहित । 


कल्पनापोढः ,, कत्पनासे ठे जाया गया। 
चक्रमुक्तः पहिये से छूटा हुजा । 
स्वगेपतितः ,, स्व्गसे गिरा हुआ। 
तरङ्गापत्रस्तः , तरद्धोसेडराहुआ। 


प्रासादात्पतितः ,, महल से गिरा हुआ । 
स्तोकान्मुक्तः २-१-३९-- थोड़ी दूर से छटा हुआ । 


अल्पान्मुक्तः ,; थोड़ेसे दृटा हुआ । 
अन्तिकादागतः ,, समीप से आया हुआ । 
अभ्याशादागतः ,, क 

दृरादागतः ट दूर से आया हुआ । 
विप्रकृष्टादागतः ,, दुर से आया हुआ । 


कूच्छादागतः +; 
अ० प्र : १३ 


कटिनता से आया हुआ । 


इध्मवरचनः + 











राजपुरुषः २-८- राजा का आदमो । 
व्राह्मणयाजकः २-२-९--्राह्मण का यज्ञ कराने वाला । 


देवपूजकः देवता कौ पूजा करने वाका । 
स्वेद्वेतः हु सबसे श्वेत । 
सर्वमहान्‌  ,, सबसे बड़ा । 


ईधन काटने वाली (कुल्हाड़ी) । 
नृणां द्विजः श्रेष्टः २-२-१०-- मनुष्यों में द्विज सर्वश्च ठ । 
सर्पिषो ज्ञानम्‌ ,, घीका ज्ञान । 

सतां षष्टः २-२-११- सज्जनो मे छठा । 

काकस्य काष्ण्येम्‌ ,, कौए्‌ की कालिमा । 


ब्राह्मणस्य शुक्छ; ,, ब्राह्मण का श्वेत 1 

अर्थगौरवम्‌  ,, अथं का गौरव । 

बुद्धिमान्धम्‌ बुद्धि की मन्दता, जडता । 
| फलानां सुहितः ,, फलो से तुप्त । 


द्विजस्य कुवन्‌ कुर्वाणो वा 3, ब्राह्मण का नौकर । 

ब्राह्यणस्य छष्वा ,, ब्राह्मण का करके । 

ब्राह्मणस्य कर॑म्यम्‌ ,, ब्राह्मण का कतव्य । 

स्वकन्तेव्यम्‌ 3 अपना कर्तव्य । 

तक्चकस्य सर्पस्य ,, तक्षक नामके सर्पका। 

राक्ता मतो बुद्धःपूजितो बा २-२-१२-राजा का चाहा हुजा, 
जाना हुआ अथवा 
पूजित । 

इदमेषामासितं गतं मुक्तं वा २-२-१३--इनका यह्‌ बैठना, 
जाना अथवा खाना । 

आश्चयं गवां दोहोऽगोपेन २-२-३४ गोपेतर से गायों का 

दुहा जाना आश्चर्यं है । 
अपां खष्टा २-२-१५--जल की सृष्टि (रचना) करने वाला । 
व्रस्य मर्ता , वचर धारण करने वाला । 


ओदनस्य पाचकः ,, भात पकाने वाला । 
इष्षुमक्षिका >, ईख चूसना । 
भूमर्ता छ पुथ्वी का पालन करने वाला । 


मवतः डायिका २-२-१७-आप का शयन, विराम या शान्ति 1 

उदाख्कपुष्पभज्जिका ,; पूर्वी भारत का एक 
प्राचीन खेल जिसमें 
लिसोड़ा के पूर तोड़ 
जाते थे। 
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दन्तङेखकः २-२-१७--्दतों को रंगकर जीविकोपार्जन 
करने वाला । 

पूर्वकायः; २-२-१-- शरोर का अगला भाग । 

अपरकायः = शरीर का पिछला भाग । 

पूर्वनामेः कायस्य ,, नामि के पहिले शरीर का भाग। 

पूवेद्छात्राणाम्‌ = ,; छात्रों का प्रधान । 


मध्याह्ः ध दोपहर । 
सायाह्वः £ सायंकाल । 
मध्यरात्रः अ आधो रात । 
अर्धपिप्पली २-२-र२-पीपर का आधा । 
ग्रामार्धः ,„, गाव का आधा। 


द्वितीयभिक्चा २-२-३- भिक्षा का दूसरा भाग । 
दवितीयं भिक्षाया भिक्षुकस्य ,, भिक्षुक की भीख का दूसरा 
भाग । 


भिक्षाद्वितीयम्‌ ५ दूसरो बार भीख मांगना । 
प्राक्षजीविकः २-२-४--जिसको जीविका मिल गई हो । 
जीविकाप्राप्तः च न 
आपन्नजीविकः  , 
जीविकापन्नः च 3 
प्राप्तजीविका ,; जिसस्त्रीकोभिक्षामिलगर्रहो 
आपन्नजीविका ,; # 
मासजातः २-२-*- जिस व्यक्ति को जन्म लिए एक मास 
हो गया दहो। 
दःयहजातः त दो दिन । 
द्ःयद्वजातः रह + ् 
अक्चदौण्डः २-१-४०--पासा के खेर में निपुण । 
हैङवराधीनः ,, ईश्वर के अधीन । 
साङ्काश्यसिद्धः २-१-४१--सांकाश्य (संकसिया) में तैयार 
हुआ । 


2) 


आतपञ्चुष्कः „+ धूपमं सूखा हअ । 
स्थाीपक्रः ~ पतीली में पका हआ | 
चक्रबन्धः „„ पहियेमे्ेधा हुआ । 


तीर्थध्वाङ्क्षः २-१-४२--तीर्थ में कौए की तरह । जिस प्रकार 
कौआ तीथं मे जाकर चिर काल 
तक वहां नहीं व्रता इसी प्रकार 
जो विद्यार्थी गुस्कुर मे चिरकाल 








तक नहीं ठहरता उसको तीर्थध्वां्त 
कहते है । 
मासे देयम्‌ ऋणम्‌ २-१-४३ महीने भरमें छौटा दिया 
जाने वाला ऋण । 
पूर्वाह्ने गेयं साम॒ ,, दोपहर के पिले गाया जाने वाला 
साम । 
अरण्ये तिरुकाः २-१-४४ जंगी तिक । एेसा व्यक्ति या 
वस्तु जिससे किसी को आशा 
की पृतिनदहो। 


वने कसेरूकाः २-१-४४--जो वस्तु अकस्मात्‌ मिल जाय । 

ूर्वाह्कृतम्‌ २-१-४५--रोपहर के पिके किया गया । 

अपररात्रकरतम्‌ रात्रि के अन्तिमिभागमें किया 

गया । 

अहिषद्ष्टम्‌ दिन में देखा गया । 

तत्रभुक्तम्‌ २-१-४६ वहां खाया गया । 

अवतप्ते नकुरस्थितं त एतत्‌ २-१-8७- जिस प्रकार 
तप्त प्रदेश मे नेवले 
चिर काल तक नहीं 
ठ्हरते उसी प्रकार 
जो किसी कार्यको 
प्रारंभ कर उसको 
बिना पूरा किए इधर 
उधर दौडता ह उस 
अव्यवस्थित अथवा 
चपल व्यक्तिके लिए 
यह कहा जाता है । 

पात्रेसमिताः २-१-४८ भोजन पात्र रक्खे जाने पर सम्मि- 

लित होने वाके, स्वार्थं । 

घरमे वीरन कि युद्ध मे। 

घर में ग्जने बालान कि युद्ध मे। 


गेहेशूरः ध 

गेहेनदीं # 

परमाः पान्रे समिताः ›, बहुत बडे स्वार्थो । 

स्नातानुलिप्तः २-१-४९- पिके स्नान करके बादमें 
केप लगाने बाला । 


मुख्य स्वाम । 
समस्त यज्ञ करने वाले । 


एकनाथः 
स्वयाज्ञिकाः रः 





[का = ` न ` नस्क 


जरन्नैयायिकाः २-१-४९-वुडढे नैयायिक ( न्याय जानने 
वाले ) 


पुराणमीमांसकाः पुराने मीमांसक ( मीमांसा 
जानने वाले ) 
नवपाठकाः > नवीन पढने वाले 1 


केवरुवेयाकरणाः >) केवल व्याकरण शास्त्रके ज्ञाता । 
पूर्वेषुकामशमी २-१-५० -पृवीं भारत का इषुकामशमी 
(त ५, 
गांव । 


सक्षषेयः - सात ऋषि । 

पौव॑शाकः २-१-५१--पूर्व के कमरे में होने या रहने वाला। 

पूवशारुभप्रियः ,, जिसको पूर्वं का कमरा प्रिय हो । 

षाण्मातुरः +, छः माताओं का पुत्र, कातिकेय । 

पञ्चगवधनः “५-७४-९ २-जिसका धन पाच गाय हे । 

पञ्चगवम्‌ २-१-२२-- पांच गाय । 

वैयाकरणखसूचिः २-१-५३--किसी प्रश्न के पै जाने 
पर आकाश की ओर देखने 
वाला अन्न वैयारण । 


मीमांसकदुदु रूढः ४ मीमांसा शास्त्र के मर्मकोन 
जानकर व्यर्थं वाद करने 
वाला मूख मीमांसक । 

पापनापितः २-१-५४-- घृणित नाई । 

अणकङुरखारः ,; घृणित कुम्हार। 

घनञङ्यामः २-१-५५ बादल की तरह काले कष्ण । 

पुरूषब्याघ्नः २-१-५६--उ्याघ्र की तरह (बलवान्‌) मनुष्य । 

नृसोमः # चन्द्रमा के समान मनुष्प (दर्शनीय) 

नीरखोखलम्‌ २-१-२७ - नोल कमल । 


कृष्पस्पैः (^ काला सांप । 

पूर्ववेयाकरणः २-१-५८- पिले का (प्राचीन) वैथाकरण । 
अपराध्यापकः ~ नवीन वैयाकरण । 

पश्चाधैः त निचला आधा भाग । 


श्रेणिदरताः २-१-५२९--जो पहिले क्रमबद्ध नहीं थे उनको 
क्रमबद्ध कर दिया गया । 

क्र ताक्तम्‌ २-१-६०--किया ओर नहीं किया । 

शाकपार्थिवः ,, शाक का प्रेमी राजा। 

देवब्राह्मणः; ,, देवपूजक ब्राह्मण । 











४ 
सद्रेयः 
महावेयाकरणः ,, 
उच्छृष्टो गौः ,, 


३५५ 


२-१-६१--उत्तम, कुशल वेद्य । 
महान्‌ वैयाकरण । 
( कीचड़ से ) निकाला गया बैल । 


गोच्न्दारकः २-१-६२-उत्तम बेर अथवा गाय । 
कतरकठः २-१-६३--दोनों मे से कौन कटशाखा का ह 


कतमक्लपः ,, 


इनमे से कोन कलाप शाखा ह । 


किंराजा २-१-६४ निन्दनीय राजा । 
महानवमी १-२-४२- चैत्र या आश्चिन मास की नवमी । 
कृष्णचतुदेशी ६-३-४२-ङृष्ण पश्च की चतुर्दशी । 


महाप्रिया 

पाच्कस्त्री : 

दत्तमायां त 

पञ्चममार्या +) 
खौन्नमार्या ह 
सुकेशमार्या 4 
ब्रद्मणमार्या 


पाचकजातीया „+ 
पाचकदेश्शीया „+ 
इमपोय 
इभयुवतिः ् 


अग्निस्तोकः ,) 
उदश्चित्कतिपयम्‌ ,, 
गोगृष्टिः ६. 
गोधेनुः ॐ 
गोवशा क 
गोवेहत्‌ ५१ 


गो वष्कयणी अ 


करप्रवर्ता ॥ 
कटश्रोत्रियः + 
कठाध्यापकः + 
कटधृत्तः र 


अत्यन्त प्यारी । 
पाचक की स्त्री । 
दी गई भार्या । 
पांचवीं भार्या । 
सुध्न ( वर्तमान सुध ) नगर 
की भार्या । 
सुन्दर बार वाली भार्या । 
ब्राह्मणपत्नी । 
पकाने वारो स्त्री । 


3) 


२-१-&५--युवती हथिनी 


५ हथिनी । 
थोड़ी आग । 
थोड़ा मठा। 

पहली बार व्याई हुई गाय । 
हाल को व्याई्‌ हुई गाय । 

बन्ध्या गाय । 

गभ गिराने वारो गाय । 
जिस गायका बडा एक वर्ष 
काहौगयाहो। 
यजुर्वेद की कठगाखा का पाश- 
यण करने बाला । 
यजुर्वेद की कटशाखा का श्रोत्रिष । 
यजुर्वेद की कट्शाखा पटाने बाला । 
यजुर्वेद की कट्शाखा का विज्ञ 
ब्राह्मण । 


गोमत ट्किका २-१-६६--उत्तम गाय । 











| ०००।०िििििि 





३६ अर्थ्रकाशिका 


गोमचर्चिका २-१-६६---उत्तम गाय । 


गोप्रकाण्डम्‌ `" ५ 

गवोद्धः र उत्तम बैल । 
गोतल्छजः भ ५. 
कुमारीमतलिका ” श्रेष्ठ कुमारी | 


युवखरुति; २-१-६७--युवक खल्वाट । 


बखलती र युवती खल्वाट । 

यु यु 

युवजरती एसी युवती जो देखने मे वृद्धा 
मालूम होती हो । 

भोज्योष्णम्‌ २-१-६८-गर्म भोज्य पदाथं । 

तुस्य वेतः ५. समान सफेद रंग का । 

सदशद्वेतः 3१ ११ 

भोज्य ओदनः ,, भोज्य भात। 


कृष्णसारङ्गः २-१-६९ काला चौतल मृग । 
४ ~ + 
कडारजेमिनिः २-२-३८ कठिन तप के कारण भूरेरग 
के जंमिनि। 


सेमिनिः [का । 
कडारः  कठिनितपके कारण भूरे रंग, 





के जेमिनि । 
कुमारश्रमणा २-१-७०-क्वारी संन्यासिनी भिक्षुकी । 
गोगर्भिणी २-१-७०-गभिणी गाय । 
मयूरव्यंसकः २-१-७२ चालाक मोर । 








उच्चावचम्‌ ४. ऊँची नीची, इधर उधर की । 

निश्चितभ्रचितम्‌ "" निश्चय की हई ओर बटोरी 
हर । 

अकिंचनः „ जिसके पासकुछ भीनदटो 
निर्धन । 

अकुतोमयः 4 जिसको किसी का भयनहो, | 
निर्भय । 

राजान्तरम्‌ च दूसरा राजा । 

चिन्मात्रम्‌ ष केवल चैतन्यरूप, ब्रह्य । 

अद्नीतपिबता =" जहाँ निरन्तर “लाओ पिओ 
कहा जाय, भोज । 

पचतश्चज्जता + जहां निरन्तर “"पकामो, भूनो, 
तखो'" कटा जाय, रसोई धर । 

खादतमोदता ष जहाँ निरन्तर “खाओ, मौज 


करो" कहा जाय, रसोईघर । 


एहीडम्‌ २-१-७२--एक यज्ञ जिसमे निरन्तर “आओ 
स्तुति करो" कहा जाता है । 


एहिपचम्‌ ट जहाँ “जाओ, पकामो'' निरन्तर 
कहा जाय । 

उद्धरोस्सजा ‰ जिस काम में निरन्तर “निकाल 
ओर दो कहा जाय । 

उद्धमविधमा +. जिस काम में “अनेक प्रकारसे 
दंख बजाओ" कटा जाय । 

जहिजोडः ४ जो व्यविति “जोड नाम के व्यक्ति 
को मारो'' बार बार कहे । 

जहिस्तम्बः ८ जो व्यक्ति ““स्तम्ब नाम कै व्यविति 


को मारो" बार बार कहे । 


दषविङ्गलः २-२-७9 - कुछ भूरा । 

ईषद्रक्तम्‌ ,, कुक लाल । 

अब्राह्मणः ६-३-७३ त्राह्मणेतर । 

अनश्वः ६-२३-७४-- जो पशु घोडा न हो, अश्वेतर । 


अनुपरच्धिः 1 अप्राप्ति, एक प्रमाण (मीमांसा) 
अविवादः १ विवाद का अभाव । 
अविघ्नम्‌ ध्र विध्न का अभाव । 


अपचसि स्वं जाट्म " नीच, तू कुरी तरह पकाता है । 
मैकधा » एक बार नहीं। 

नार्‌ ६-३-७५--जो चक्रता न हो, काला (बादल) । 
जो रत्तान करताहो। 


नपात्‌ ५) 
| नवेदा; ह जो न जानता हो । 
नासत्याः ४; अश्विनीकूमार, देवचिक्रित्सक । 
नमुचिः + जो न छोडे, एक राक्षस जिसको 
इन्द्रनेमाराधा। 
नङुलम्‌ , नेवला, जिसका कल न हो । प्राणि- 
शास्त्र का मत ह कि नैवा चतुष्पदो 
की किसी जाति का प्राणौ नहीं हं। 
नखम्‌ , जिसमे आकार ( खाली स्थान ) न 
हो, नाखून । 
नपुंसकम्‌ जोस्त्री या पुरुष कोरईदभीन हो । 
नक्षत्रम्‌ = जो अपने स्थान सेन चले। अश्विनी 


आदि २७ नच्तत्र । 


नक्रम्‌ ६-३-५५ जो, (जल से) बहुत दूर न जाता.हो । 

नाकः < जिसमें दुःख न हो, स्वर्ग । 

नगाः ६-३-७० ७- जो चलते न हों, पर्वत, वृक्ष । 

अगाः ¢ ४ 

अगो वृषः शीतेन ,, वह शूद्र जो शीतके कारण न 
चरता हो । 

कुपुरुषः २-२-१८-- निन्दनौय, दृष्ट मनुष्य 1 

उरीद्त्य १-४-६१--स्वीकार करके । 

शुक्टीकृत्य ,, सफेद करके । 

पटपटाक्रत्य पट पट शब्द करके । 

कारिकाकरत्य ,, काम करके। 

१-४-६२--खट्‌ शब्द करके । 

उसने खट्‌ शब्द करके धूक 

दिया । 


खाट्क्र त्य 
खाडिति करत्वा निरष्ठीवत्‌ 19 


सस्कृत्य १-४-६३- सत्कार करके । 

असस्कृत्य ›› अनादर करके । 

अखरंकृत्य 4-४-६४ सजा करके । 

अलकुत्वौदनं गतः , वह पर्याप्त भात खाकर गया । 
अन्तहत्य १-७-६५-मध्य मे मार कर। 

अन्तहेत्वा गतः; ,, मारे हए को लेकर चला गया । 
कशेहत्य पथः पिवति १-४-६६ वह पेट भर दुघ पीता है । 
मनोहत्य त पेट भर 1 

पुरस्कत्य १-४-६७--थागे करके । 

अस्तंगत्य १-४-६८ उस तरफ जाकर । 





[कि ~ ~ ~ "क्का 


तस्पुरुषध्रकरणम्‌ ३७ 
उपाजेकृत्य १-४-७३- सहारा अथवां सहायता देकर । 
उपाजे कृत्वा #) त = 
अन्वाजेकृत्य 9] क द 
अन्वाजे छरत्वा त 
साक्षात्कृत्य १-४-७४. प्रत्यक्ष करके 1 
साक्चात्कृत्वा नु क 
लवणंकृत्य = नमकीन करके । 

| छखवणं कृत्वा त १ 
उरसिकृत्य १-४-७५--हृदय मे अनुभव करके, छाती पर 
रख कर । 
उरसि कृत्वा र हृदय मे अनुभव करके, छाती 
पर रखकर । 
मनसिकृत्य क मन में निश्चय करके । 
मनसि छरत्वा ड ति 
मध्येक्रत्य १-७-७६ मध्य में करके । 
मध्ये कृत्वा 3 र 
पदेकृत्य ५ वैर पर करके-हस्तिनः पदे कृत्वा 
शिरः दते । 
पदे करस्वा र पैर पर करके । 
निवचनेकत्य मौन करके या मौन धारण करके । 
निवचने कत्वा ,; + १ 
। हस्तेकृत्य १-४-७७--विवाह्‌ करक । 
पाणौकृत्य र # 
्राध्वंह्त्य १-४-७८ गाड़ी मे अच्छी तरट्‌ रस्सी बाँध 
कर । 
प्राध्वं करत्वा ,, प्रार्थना आदि से अनुकूल करके । 


अच्छगत्य १-४-६९- सामने जाकर । 
अच्छोद र सामने कहकर । 


जलमच्छं गच्छति, निर्मलं जल बहता है । 


अदःकत्य १-४-७०-- यह करके । 
अदःकृतम्‌ ,, यह किया । 
अद; करत्वा ,, यह्‌ करके । 
तिरोभूय १-७४-५ 4--चिपरकर । 

तिरः रत्य १-४-७२-अनादर करके । 
तिरस्कृत्य 7 ४ 


तिरःङृस्वा > त 
॥॥ 








जीविकाकृत्य १-४-७९-- जीविका की तरह करके । 


उपनिषत्कृत्य ष उपनिषद्‌ की तरह्‌ करके । 
। जीविकां कृत्वा +, जीविका करके । 
भ्राचायंः . प्रतिष्ठित अथवा पहिले के 
| आचाय । 
| अतिमालः ५ सौन्दर्य अथवा सुगन्ध मे माला 
को अतिक्रमण करनेवाङा । 
अवकोकिलः न कोक्रिला द्वारा घोषित 
( वसन्त ) । 
पयेध्ययनः ध अध्ययन से परिश्रान्त । 


३८ अथेप्रकाशिका 


निष्कोशाम्विः १-४-७9 ९--कौदाम्ब ( कोसम ) से बाहर 


गया हुआ। 
वृक्षं प्रति वृत्त की ओर । 
कुम्भकारः २-२-१९ कुम्हार । 
व्याघ्री क बान । 
अश्वक्रीती रः घोडे से खरीदी गयी । 
कच्छपी मादा कुजा । 


स्वादुद्रारम्‌ २-२-२ ०--स्वादिष्ठ बनाकर । 

कारः समयो देखा वा भोक्‌ २-२-२०--भोजन करने 
का समय। 

अभ्र मोजम्‌ २-२-२१--परदिले भोजन कर लेने पर । 

अभ्र भुक्त्वा र > 

मूरकोपदं शम्‌ २-२-२१ पूरो काट-काटकर ( भो जन 

करता दै । 
उच्चैःकारम्‌ २-२-२२ जोर से, ऊँचे स्वर से । 


उच्चैःकृत्य „ ऊँचा करके। 
उच्चैः कत्वा ,, \ 

अरं कृत्वा ¢ बन्द करके । 
खलु कृत्वा ,, निश्चय करके । 


दवथङ्गुरं दार ५-७-८६ दो अङ्गुल प्रमाण की लकड़ी । 


निर॑गुरम्‌ स अङ्कुल से बड़ी । 
अहोरात्रः ५-४-८७-- रात ओर दिन । 
सवरात्रः १ समस्त रात । 

पूवरात्रः १ रात का पहिला भाग। 
संख्यातरात्रः ,› गिनी हुई रात । 
पुण्यरात्रः .# शुभ या पवित्र रात । 
द्विरात्रम्‌ ८ दो रात । 

अतिरात्रः जिसने रात बितादीहो। 


परमराजः “-४-९१--उत्तम राजा । 
अतिराजी राजासे बहकर या श्रेष्ठ रानी । 
चृष्णसखः 1 कृष्ण का मित्र। 


हयहीनः ऋतः ६-४-१४५--दो दिन मे सम्पच्च होने वाला | 


यज्ञ । 

मद्रराज्ञा 3. मद्रको अथवा मद्रदेश कौ रानी । 
सर्वाह्नः ८-७४-७-- पूरा दिन । 

पूर्वाह्न „ # दिनि का पहिला भाग। 





संख्याताह्ः ८-४-७--गिना हुआ दिन । 


द्यः १ दो दिन में होने वाला कार्य । 

यह्वा + अ होने वाली क्रिया । 

दर यद्वप्रियः ;, जिसे दो दिनमे होने वाला कार्य 
प्रिय हो। 

अत्यह्वः र एक दिन से अधिक । 


दीर्घाह्नी प्राव्रर्‌ ८-४-३९ बड़े दिन वाटी वर्षा ऋतु 


पराह्न : 4 दिन का अन्तिम भाग। 
दर यहः; “+-४-८९--दो दिन । 
च्यह्‌ः त तीन दिन । 


पुण्याहम्‌ ५-४-९०-- पवित्र दिन, शुभ दिन । 


सुदिनाहम्‌ ,, अच्छा दिन । 
एकाहः क एक दिन 1 
संख्याताहः ,, गिना हुआ दिन । 


| अश्चोरसम्‌ ५-४-९३--उत्तम जाति का धोड़ा । 


उपानसम्‌ ५-9-९४- गाडी मे का स्थान । 


अण्तादरमः ,, चन्द्रकान्त मणि की तरह का एक 
पत्थर । 
काखायसम्‌ , लोहा । 
मण्डूकसरसम्‌ ,, मेढकों से भरा हुआ तालाब । 
महानसम्‌ ५-४-९४--रसोई घर, पाकशाला । 
| फिण्डाद्मः „„ रोहे का पत्थर । 
लोहितायसम्‌ ,, रतावा । 
| स्रामतक्चः५-४-९५--गाँव का बद्ई, जो किसानों कै घर 
| जाकर काम करता हं । 


कौश्तक्षः „, अपनी दूकान पर काम करनं वाला 
वह, स्वतन्त्र बढ । 
अतिश्वो वराहः^-४-९६- कृत्ते से तेज भागने वाला सभर । 


अतिश्वी सेना + कुत्ते से तेज चलने वारी सेना । 


आकरषरवः ५-४-९७-रत्ते को तरट्‌ का पासा, कृत्त 
की तरह पासे का बुरा दाव । 
वानरइ्वा न कुत्ते की तरह बन्दर । 


उत्तरसक्थम्‌ ५-9-९८ --टांग का उपरो भाग । 
खगसक्थम्‌ ॐ हेरन कीटगि। 
पूदंसक्थम्‌ ध टागि का निचला भाग। 
फटकसक्थम्‌  ); पटरी के समान टांग । 


तत्पुरुषध्रकरणम्‌ 


द्विनावरूप्यः ५-४-९९--दो नौकाओं से आया हुआ मनुष्य । 


पञ्चनावप्रियः ;, जिसको पाँच नाव प्यारी हौं । 
द्विनावम्‌ ५9 दो नौकां । 

त्रिनावम्‌ ध तीन नौकां । 

पञ्चनौः पांच नौकाओं से खरीदा गया । 
अर्धनावम्‌ ० द्माधी नौका । 


द्विखारम्‌ ५-६-१०१--दो खारी = ३२ द्रोण । 
द्विखारि 


9१ १३ 


अद्धंखारम्‌ आधी खारी = ठ द्रोण । 
अधेखारी ,+ + 

द्र यज्जरुम्‌ ५-७-१०२--दो अंजलि । 

दयज्ञणिः + 


सुराषट्ह्मः ५-8-१०४--सुराष्ट्‌ का ब्राह्मण । 
कुब्रह्म: ५-8-१०५--वुरा ब्राह्मण, निन्दनीय ब्राह्मण । 


कृब्रह्या १9 9) 

महाब्रह्म ६-३-७६-- प्रेतक्रिया करने वाला ब्राह्मण । 
महाब्रह्मा - 9 

महादेवः श्रेष्ठ देव, शंकर । 
महाजातीयः ,; बड़ों के समान पुरुष | 
महस्पेवा ४ बड़ों की सेवा । 

एकादश न ग्यारह 

महाजातीया ,; बड़ों के समान स्त्री 
महाघासः ,; बड़े आदमी को घास | 
महाकरः (> बड़े आदमी का कर==हाथ। 
महाविशिष्टः ,; हत बड़ा । 


अष्टाकपालः ६-३- ६-आठ सेकोरों में तयार किया 
गया पुरोडाश, हवि । 


अष्टागवम्‌ शकटम्‌ ,, आठ वेल वारी गाड़ी । 


अष्टगवम्‌ , ` आठ गायं । 
द्वादश ६-२३-8 ७--वारह्‌ । 
ह्वार्विंशतिः त वाईस । 
अष्टादश 5 अद्रारह्‌ । 
अष्टाविंशति ्ै अदु । 
द्वित्राः ५ दोया तीन । 
द्रयश्ीतिः , बयासी। 
त्रिशतम्‌ र, एक सौ तीन । 








३९ 


त्रिसहसखरम्‌ ६-२३-७७-एक हजार तोन । 


दिशतम्‌ ६-२-४७-एक सौ दो । 


द्विसहस्रम्‌ ,, एक हजार दो । 

त्रयोदश &-३-४८-- तेरह । 

त्रयोविशति ,, तेईस । 

त्रिदशाः व जिसके तीस हैँ । 

व्यशीतिः व > तिरासी । 
द्विचस्वारिंशत्‌ ६-२३-४९--बयाखोस । 

द्राचत्वारिंदत्‌ भ 

अष्टचस्वारिहत्‌ ,, अड्तारीस । 
अष्टाचत्वारिंशत्‌ ,, ~> 

त्रिचत्वारिंशत्‌ ् तेतारीस । 

त्रयश्चत्वारिंशत्‌ ने 

एकान्नविंशति ६-२३-७ ६--उन्नीस । 

एकाद्नविंशतिः + = 

एकोनविदरातिः > रः 

षोडन्‌ $ जिसके छः दांत हो । 

षोडश 4 सोलह । 

षोढा ~ छः प्रकारकाया छः प्रकार से। 
षड्धा $+ 9 
कुक्कृटमयूर्याविमे २-४-२६-- परे मोरनो ओर मुर्गा हैँ । 
मयूरीकुक्कटाविमौ „$ ये भोली ओौर मोरन हैं । 
अधंपिप्परी ठ आधी पीपर । 


पांच सकोरो मे पकाया गया 
पुरोडाश ( हवि ) । 
कुमारी के लिए उपयुक्त वर । 


पञ्चकपालः पुरोडाशः 


% 
अलंकुमारिः क 
अर्वबडवौ २-७-२७-- घोडा ओर घोड़ी । 
अरवबडवान्‌ +, घोड़ा ओर घोडियों को। 
अरववबडवैः २-४-२७-- घोडा ओर घोडियों से 
अहोरात्रः २-४-२९ दिन ओौर रात । 


पूवरात्र 7 रात का पिका भाग । 
पूर्वाह्णः ,„ दिनि का पहिला भाग। 
द्र यहः तः दो दिन । 

द्विरात्रम्‌ क दो रातें। 

त्रिरात्रम्‌ ,, तीन रातें। 

गणराच्रम्‌ न बहुत सी रातं । 





| 
| 
| 
| 
| 











० अर्थप्रकाशिका 


अपथम्‌ २-४-३०- बुरा मागं । त्रिपथम्‌ छ तीन मार्ग । 

अपथो देशः +; बिना सडक का देश । विपथम्‌ न बुरा मागे । 

अपन्थाः न विना मागं का। सुपन्थाः व सुन्दर माग । 

अधचंः २ ४-३१-- मन्त्र का आधा । अतिपन्थाः 7 ५१ 

अधचम्‌ प: ( दु पचति ६ कोमल पकाता है । 

ध्वजः भंडा । प्रातःकमनीयम्‌ ,, प्रातःकाल के समान सुन्दर दहै । 
ध्वजम्‌ ४, +, ॥ सोशमिकन्थम्‌ २-४-२०--युशम नामक व्यवित के पुत्र कौ 
बराह्मणाः पूज्याः १-२-५८ - ब्राह्मण पूजनीय हैँ । कथरी | 

बाह्मणः पूज्यः =, 181 वीरणकन्था  , गार घास कौ कथरी । 

वयं व्र.मः १-२-५९ - हम कहते है । दाक्षिकन्था षः दश्च के वंशज की कथरी । 

अहं ब्रवीमि ~~ मै कहता हं । पाणिन्युपत्तम्‌ मन्थः १-8-२१-पाणिनि से बनाया गथा या 
आवां बत्वः हम दोनों कहते हैँ । पहले प्रचलित किया ग्रच्थ । 


1 


पटुरहं ब्रवीमि +, मे पटु कहता हूं । 
पूवेफल्गुन्यौ १-२-६०-ूर्वाकाल्गुनी ओौर उत्त राफाल्गुनी । 


पूर्वाः फल्गुन्यः » ध 
पूवं प्रोष्ठपदे $ ूर्वभाद्रपद जौर उत्तरभाद्रपद । 


पूर्वप्रोष्ठपदाः ४ 

फल्गुन्यौ माणविके ,, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न 
बालिकां । 

तिष्यपुनर्वसू १-२-६३ - पुष्य ओर पुनर्वसु । 

विशाखानुराधाः + विशाखा ओर अनुराधा । 

तिष्यपुनवंसवो माणवकाः +, पुष्य तथा पुनर्वसु नाम के 





सर्व प्रथम नन्द के शासन काल 
में प्रचलित द्रोण । 

इष्चु च्छायम्‌ २-ऽ-२२-ईख को छाया । 

इनसभम्‌ २-४-२३ राजा की सभा | 

दरवरसमम्‌ 3 राजा की सभा। 


नन्दोपक्रमं द्रोणः ,, 


राजसभा 9 राजाकी सभा। 
चन्द्रगुप्तसभा „+; चन्द्रगुप्त कौ सभा । 
रक्नःसमम्‌ ४ राक्षसो की सभा] 


पिशाचसभम्‌ = पिशाचो की सभा । 
स्त्रीसभम्‌ २-४-२४ स्त्रियो कौ सभा । 


धमेसमा द घममशाला । 
बालक । = 

ब्राह्मणसेनम्‌ २-४-२५- त्राह्मणों की सेना । 
पञ्चगवम्‌ २-ऽ-१७--र्पांच गाये । | ब्राह्मणसेना त 
दन्तोष्ठम्‌ % दाति ओर ओठ। | यवसुरम्‌ „ जौ की शराब। 
पञ्चमुखी ५ पाँच जडं । यवसुरा भः 
पञ्चखट्वी »» र्पाचि पलंग । कुल्यच्छायम्‌ ,, दीवाल की छाया । 
पञ्चखट्वम्‌ क द) कुड्यच्छाया र ४ 
पञ्चतक्षी +, राच बढरई। गोशालम्‌ ,„ गोशाला । 
पञ्चतक्षम्‌ भ र गोशाला र + 
पञ्चपात्रम्‌ 33 पांच बर्तन । इवनिशम्‌ छ कल कौ रात (आने वालो) । 
त्रिञ्ुवनम्‌ २-४-१७ - तीनों लोक । इवनिश्ा नि ६ 
चतुयुंगम्‌ = चारों युग । दृढसेनो राजा त बलवती सेना वाला राजा । 
पुण्याहम्‌ ^ शुभ दिन । असेना षः जोसेनानदहो। 
सुदिनाहम्‌ क) सून्दर दिन । परमसेना ३ उत्तम सेना । 


इति तत्पुरुषः 





बहुव्रीहि प्रकरणम्‌ ४१ 


अथ बहुत्रीहिः 


्रास्ोदको मामः २-२-२४ जिस गांव मे जल पहुंच 
गया हो । 


ऊढरथोऽनड्वान्‌ ,, जिस बैलने सथ लीचा हो । 
उपहृतपशू रुद्रः , जिस सदर को पशु दिया | 
गया हो । 
उद््टतोदना स्थाली ›, जिस पतीरी से भात निकाल | 
गया हो । 
पीताम्बरो हरिः जिसका वस्त्र पीला हो। 
वीरपुरुषको ग्रामः ,, जिसर्गाव में वीर मनुष्य हो । 
वृष्टे देवे गतः र वर्षा हो जाने पर गया । 
पञ्चभियु कतमस्य ,; पाच के साथ इसका भोजन 
हुआ । 
श्रपण ,, जिस वृत्त के पत्ते गिर गये हो । 
अपुत्रः इ; जिसके पुत्र न हों । 
अस्तिक्षीरा गौः ,, दूध देने वाली गाय । 
चित्रगुः ६-३-३४. -चितकवरी गाय वाला मनुष्य । 
रूपवद्धायंः + जिसकी भार्या रूपवती हो । 
चित्रजरतीगुः ,, चितकवरी ओर बुड्ौ गाय वाला । 
जरतीचित्रागुः ,, र 
दीर्घातन्वीजङ्कः ,, लम्बी ओर पती जँघ वाला । 
तन्वीदीर्घाजङ्घः ,, ~ 
चित्राजरदूगुः , चितकबरी बङी गाय वाखा । 
जरचित्रगुः 4 
चिन्राजरद्‌गवीकः ,, 4 
ग्रामणिद्िः ,, 
गङ्गामायैः , जिसकी भार्या गङ्गा हो। 
वामोखूमा्यः ,, जिसकी भार्या की जाँ सुन्दर हों । 
कल्याणीमाता कल्याणी की माता । 
कल्याणीभ्रधानः ,, जिसकी गुणवती स्त्री मृख्य हो । 


कल्याणीपञ्चमा रात्रयः -४-११६- जिन रातो की पाँचवीं 


रातश॒ुभटहो) 
ख्नीप्रमाण ( ५८ जिसका 


स्त्रीहो। 


परमाण 








कल्याणपञ्चमीकः पक्षः ७-४-१४--जिस पक्ष की पञ्चमो 
शुभटो। 
बहुकतेकः जिसके बहुत से कर्ता 
(बनाने,करनेवाले) हो । 
कल्याणीप्रियः „ जिसको गुणवती 
प्यारी हो । 
| दृढभक्तिः ॥ जिसकी भक्ति दृढ या 
स्थिर हो। 
| बहुत्र ६-३-३५ बहतो मे । 
| बहुतः „+ बहतो से । 
| दृश्ेनीयतरा „+ दो में अधिक सुन्दर । 
दृश्ेनीयतमा „„ बहतो मे सबसे अधिक सुन्दर । 
पटवितरा „+ दो में अधिक कुशल । 
पट्वितमा „ सबसे अधिक कुशल । 
पटुचरी „ जो पहिले कुशल रही हो । 
| पटुजातौया 5 निपुण के समान । 
दशनीयकल्पा प्रायः दर्शनीय । 
| दरशनीयदेशीया = ,, ५ 
दशंनीयरूपा ग अ्यन्त दर्शनीय । 
दशंनीयपाशा र निन्दनीय सुन्दर । 
बहुथा +, अनेक प्रकार की । 
लरकतिः ष प्रशंसनीय भेडिया (मादा) 1 
अजथ्या 6 बकरियों के लिए लाभदायक । 
बहुशो देदि ,„ बहुत सी स्व्रियोंकोदो। 
अल्पशः न थोडी सी स्त्रियोंकोदो। 
खुक्टत्वम्‌ ६३ श्वेत स्त्री की श्वेतता । 
शुक्छता द ५९ 
कर्त्रीत्वम्‌ ) कर्त्री का भाव। 
हास्तिकम्‌ च हथिनियों का भंड । 
रौहिणेयः ,, रोहिणी का पुत्र बुध, शनैश्चर । 
आग्नेयः र जिस स्थाली-पाक की अधि- 
ष्ठात्री देवता अग्नि की 
स्त्रीहों। 
सापत्नः 3 दात्र स्त्री का पुत्र, सौतका 


पुत्र । 








|| 





४२ अथप्रकाशिकां 


खापत्यः ७-४-१४--समान स्वामी वाली स्त्री | सौध्नीमायंः ६-३-३९-जिसकी भार्या सुध्न नगर की हौ । 


का पुत्र। 

भावत्काः ह आप (स्त्री) के छात्र) 

भवदीयाः ् 5 

सवेमयः म सबसे आया हुआ, अथवा सब 

कुछ । 
सवेकाम्यति ,, सब स्त्रियों को चाहता है । 
सवंकभायंः ,, जिसकी पत्नी सविका नाम 
वाटी हो । 

सवकप्रियः ॥ जिसे सविका प्रिय हो । 

सर्विकाः „„ सभी स्त्रियाँ । 

सर्वाः हः ध 

कुक्कुटाण्डम्‌ १ मूर्गीं का अण्डा । 

श्गपदम्‌ 7 हरिणी का पैर । 

शगक्षोरम्‌ - हरिणी का दूध । 

काकदावः - मादा कौये का बच्चा 1 

एतायते ६-२-३६ जो मादा चीतल की तरह व्यवहार 
करता ह। 

इ्येतायते ,, जो मादा वाज की तरह व्यवहार 
करता हे। 

दकञंनीयमानिनी ,, जोस्त्री दूसरी स्त्री को सुंदर 
समन्षती ह । 

द्कनीयमानी चैत्रः ६-२३-३६ चत्र सभी की दर्शनीय 


समञ्लता है । 

पाचिकाभार्यः ६-३-२७-जिसकौ भार्या रसोडइयादारिन हैं । 
रिकाभायंः , जिसकी भार्या रसिका हैँ । 
मदविकामानिनी + जो स्त्री अपने को मद्रिका 

समन्लती हो । 
पाकभायंः ,, जिसकी भार्यां युवती हो । 
दत्तामायेः ६-३-२८- जिसकी भार्या का नाम दत्ता हो । 
दत्तामानिनी ,, जो स्त्री अपने को दत्ता सम्लती 
हो । 
जिसकी पत्नी पांचवीं हो । 
निन्दनौीय पाँचवीं । 


पञ्चमीभायः  ,, 
पञ्वमीपाश्चा > 


मा्ुरीयते ,, जो स्त्री मधथुरावासिनी स्वरीकौ 
तरह आचरण करती है । 

माधुरीमानिनौ ,, जो स्त्री अपनेको मथुरावासिनी 
समञ्चती ह । 

मध्यममायेः ,, जिसकी भार्या मन्नली है । 


कारडलावमा्यः ,, जिसकी भार्या इण्टल काटने 
वाली है] 


तावद्धायैः ,„, जिसकी भार्या उतनी है । 

काषायकन्थः „+ जिसकी कथरी गैर रग की है । 

देमसद्रिका ,„ जिसकी अंगूठी सुवर्ण की हे । 

वैयाकरणमायंः ,, जिसकी भार्या व्याकरण जानने 
वाटी हं । 

सोवदवभा्यः ,, जिसकी भार्या सुन्दर घोडे वाले 


पुरुष की सन्तान है । 
सुकेशीभायंः ६-३-४०- जिसकी भार्या सुन्दर बालों 
वाली मानती हें । 


पदटुमायेः ह जिसकी भार्या निपुण है । 

अकेशमायः त जिसकी भार्यां विना बालों 
वाली हुं । 

सुकेशमानिनी +; जोस्त्री अपने को अच्छै बालों 


वारी हं । 
शूद्रामायंः ६-३-४१---जिसकी भार्या शूद्रा है । 
ब्राह्मणीमायः ,, जिसकी भार्या ब्राह्मणी हे । 
उपदशाः २-२-२५- दस के कगभग, नौ या म्यारह्‌ । 
आसन्नविशाः &-४-१४२- बीस के लगभग उन्नीसया 


इक्कीस । 
अदूरत्रिाः > तीस के लगभग उन्ती या 
इकतीस । 
| अधिकचत्वारिशाः „+ एकतारीस । 
हित्राः 2 दो या तीन । 
दविदज्ञाः ५" बधि 


दक्षिणपूर्वा २-२-२६ दक्षिण ओर पूर्वं । 
केशाकेशी ६-३-१३७-- जिस युद्ध मे एक दूसरे के बालों 
को पकड़ कर छड़ं । 


| 


बहुव्रीहिप्रकरणम्‌ ७३ 


दण्डादण्डि &-२३-१३७- जिस युद्धमें. काटीका प्रहार 
करके लड | 

जिस युद्ध में घूसों का प्रहार करके 
लड़ । 


मृष्टीस्॒ि 3 


त ~¢ 
बाहूबाहवि &-४-१४६-- जिस युद्ध में भुजाओ। का प्रहार 


करके लड़ । 
हयेन मुसखेन ,, हक तथा मूसल से । 
सपुत्रः सहपुत्रो वा आगतः २-२-२८-पृत्र के साथ आया। 
सकर्मकः न कम के साथ । 


सखोमकः २-२-२८ -रोएं के साथ 


सहपुत्राय सहामाव्याय राज्ञे स्वस्ति ६-२-८३ पुत्र तथा | 


मंत्री के साथ राज 
का कल्याण हो । 


सगवे ६-३-८२- गाय ऊ साध | 


सवत्साय ,, बछ्डे के साथ । 

सहखाय ,, हर के साथ । 

उपदशाः ५-४-७३--दस के लगभग, नौ या ग्थारह्‌ । 
उपबहवः लगभग बहत । 

उपगणाः 


39 13 
निखिशानि वर्षाणि चैत्रस्य ,, चैत्र नामक व्यक्ति के तीस 
वर्पं से अधिक दिन हो गये । 
निस्विशः सङ्गः ,, तीस अङ्क से वड़ी (त्वार) । 
दीधंसक्थः ५-४-११३-- जिसको जंतर कम्ब हों । 
जलजाक्षी 
समानहो । 
दीधेसक्थि शकम्‌ 
स्थूलाक्चा वेणुयष्टिः ,, 


छडी । 
पञ्चागुरुं दार ५-७४-१ १४--रपाच अंगुलियों वाली लकड़ी, 
पांचा । 


हयांगुलला यष्टिः त दो अंगुल की छड़ी । 
पञ्नागुखिहिस्तः .,, पाच अंगुलियों बाला हाथ । 
द्विमृधेः ५-४-११५-- जिसके दो सिर हों । 

त्रिमूधैः $ जिसके तीन सिर हों । 


| सगनेत्राः रात्रयः ,, 





ध जिसस्त्री की अविं कमल कै | 


ॐ जिस गाड़ी के फड़ छम्ब हँ । | 
बडी आंखों बाली बसि की | 








असक्थिः ष 


जिन रातो का नेता (अर्थात्‌ व्यस्था- 
पक, जिसकौ स्थितिसे राति के 
समय का ज्ञान होता है, मृगशीष- 
नामक नक्षत्र हो । 


पुष्यनेत्राः ॐ जिन रातो का नेता पुष्य त्तत्र हो| 

अन्तर्लोमः ५-४-११७-- जिस वस्त्र कै रोये भीतर हों । 

वहिरछोमिः क जिस वस्त्र के रोये बाहर हों । 

दुणसः ५-७४-१ १८-- जिनकी ताक वृक्ष के समान हो, 
किसी व्यवित का नाम । 


ऋगयनम्‌ ६ मंत्रोंका घर। 

स्थूलनासिकः ,, जिसकी नाक मोटी हो (नाम) । 

खुरणाः „; जिसको नाक खुर के समान 
चिपटी हो (नाम) 

खरणाः , जिसकी नाक नुकौली हो (नाम) । 

खुरणसः 0 जिसको नाक चिपटी हो (नाम) । 

खरणसः न जिसको नाक नुकीली हो (नाम। । 


उन्नसः ५-8-११९- जिसकी नाक ऊचीहो। 
प्रणसः ८-४-२८-- जिसकी नाक उत्तम हो । 


विग्रः +, जिसकी नाक कट गयी हो 1 

विख्यः ५ 2 

सुभ्रातः +-४-१२०- वह्‌ दिन या व्यक्ति जिसका प्रातः- 

2, काठशुमदहो। 

सुदवः ल ,„ आने वाला कल ,, । 

सुदिवः % वह व्यक्रिति जिसका दिन शुभ हो । 

शारिङक्षः ,, जिसका पेट शारि नाम के पक्षी 
अथवा पासे के समान गोल हो । 

चतुरश्रः ९ जिसके चार कोण हों, चतुष्कोण, 
चौकोर । 

एणीपदः क जिसके पैर मृगी के समान हो । 


अजपदः ५-४-१२०- जिसके पैर बकरी की तरह हों । 


प्रो ्टपदः त जिसके पैर गाय की तरह हो । 
अहरः “-8-१२१- जिसके पास हठ न हो । 

| अहलिः 3 % 
असक्थः >^ जिसकी टगिंनहों। 














४ अर्थप्रकाशिका 


अग्रजाः ५-७-१२२-जिसकी कोई सन्तान न हो । 
जिसकी सन्तान बुरी हों 


दुष्प्रजाः ह 

सुप्रजाः > जिसकी सन्तान अच्छी हो । 
अमेधाः क जो बुद्धिहीन हो । 

दुधाः ,, जिसकी बुद्धि बुरी हो । 
सुमेधाः ह जिसकी बुद्धि अच्छी हो । 


कल्याणधर्मा ५-२-१२४--जिसका धर्म कल्याणकारी हो । 


परमस्वधर्मा र जिसको अपना धर्म श्रेष्ठ हो । 
निव्रत्तिधर्मा संसार से अग रहना जिसका 
धर्म हो । 
अनुच्छित्तिधर्मा ,, जो नाश होने बालान हो, 
| अविनारी । 
सुजम्भा ५-४-१२५- जिसके दाति सुन्दर हो, अथवा | 


जिसका भोजन उत्तम हो । 


ह रितजम्मा + जिसका भोजन घास हो । 
तृणजम्मा त > तवशा 
सोमजम्मा त चं सोमदहो। 
पतितजम्मः ल जिसके दत गिर गयेदहो। 


दक्षिणेर्मा मृगः ५-४-१२६--जिस मृग की दाहिनी ओर 
घाव दहो । 

केशाकेशि ५-४-१२७--जिस युद्ध मेँ एक दूसरे के बालों को 

पकड़कर ठंडा जाय ॥ 

जिस युद्ध में एक दूसरे पर मूसलों 

के प्रहार से लडा जाय । 


मुसलामुसलि > 


द्विदण्डि प्रहरणम्‌ ५-४-१२८-- जिस युद्धम दो लाघ्ों 
से प्रहार किया जाय । 


द्विस॒मरि ग „ दो मूसलों ,, । 
उमाहस्ति „ दोनों हाथों ,, । 
उमयाहस्ति 99 2) प] 3 
रज्ञः ५-४-१२९- जिसके घुटने फंठे हए हो । 

संजुः व र सटे हए हों । 

उध्वंज्ुः ५-४-१३०-- ,, उपर कौ ओर याऊचेहीं। 
ऊरध्वंजानुः ,; ¢ 


शाङ्ग धन्वा ५-४-१३२--जिनका धनुष सींग का हो, 
विष्णु । 








द्विदन्तः करी, सुदन्तः ,, 





शतधन्वा ५-९-१३३-- जिसके पास सौ धनुष हो, एक 
राजा का नाम । 
शतधनुः ,, षुः 
युवजानिः ५-४-१३४-- जिसकी पत्नी युवती हो । 
उद्गन्धिः ५-३-१३५-- जिसकी गन्ध उत्कट हो । 
पूतिगन्धिः = जिसकी गन्ध बुरी हो । 
सुरभिगन्धः त जिसकी गन्ध उत्तम हो । 
सुगन्ध आपणिकः ;, जिस दरूकानदार के पास उत्तम 
गन्ध हो । 
सूपगन्धि भोजनम्‌ ५-४-१३६-- वह भोजन जिसमें दाल 
की गन्ध हो, थोड़ी दाल 
वाला भोजन । 
घ्रतगन्धि ५६ थोडा घी वाला भोजन । 
पद्मगन्धि ५-४-१३७- जिसमें कमक की सी गन्ध हौ । 
व्याघ्रपात्‌ ५-8७-१ ३८- जिसके र शोर के वैर की तरह 
हों । 


हस्तिपादः ˆ ,, जिसके पैर हाथी के पैर कोतरह 
हो । 
कुसूखपाद्‌ः जि्षके वैर कोटिली (अन्न रखनं 


के लिए मिद्रीका बड़ा गोल 
पात्र) की तरह्‌ हों । 
कुम्भपदी ५-४-१३९- जिस स्त्री के पैर घडे की तरह हों । 
कुम्मपादः ् जिस पुरूष ॥ 
द्विपात्‌ ५-8-१४०--जिसके दौ पैर हो, मनुष्य । 


सुपात्‌ ५ जिसके सुन्दर पैर हों। 
द्विदन्‌ ५-४-१७१- जिस वच्चे को केवल दो दति निकले 
हों । 
चतुद॑न्‌ % + 
षोडन्‌ ~ त चार ,, । 
| सुदन्‌ ध जिसके सब दात सुन्दर हों । 


जिसके दो दति हों, हाथी, सुन्दर 

दात वाखा नर 1 

अयोद ती ५-४-१४३- जिसके दात लोहे की तरह हौ, 
किसी स्त्री का नाम। 

फाल्दती ४; फाल =, ॥ 


समदन्ती = जिसके दांत समान हों । 


= रणम्‌ 


इयावदन्‌ +-७-१७४९--जिपङे दाति के हो । 
इयावदन्तः 
अरोकदन्‌ 


93 16, 


जिसके दाति चमकीठे नहो, 
काले हों । 
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अरोकदन्तः ९ 
कुडमराग्रदन्‌ “*-9-१४५-- जिसके दात कटी के अग्रभाग 
कीतरह नुकीले हों । 


1, ११ 


ऊुडमलाग्रदृन्तः „+ र 

अजातककुत्‌ ५-४ -१४६- जिसका डक न निक्ठा हो, 
„ बच्डा। 

पूणककुत्‌ 1 ,, पूरा निकल गया हो, पृं 


युवा बैल । 
त्रिककुत्‌ +-४ १४७- जिस पवत की तोन चोटियां हो । 
त्रिककुद: 8) जिसको तीन चोटियाँ हो । 
उत्कककुत्‌ ५-४ १४८- जिसकी तालु ऊची हो । 
विकाङ्कत्‌ „+ जिसकीतालुनहो। 
पू्णकाकुत्‌ ५-४ - १४९--जिसकी तालु पूरी हौ । 
पूणेकाकुदः ध + 
सुहन्मित्रम्‌ ५-४- १५०--अच्छे हृदय वाला अर्थात्‌ मित्र । 


दु दमिच्रः „+ बुरे हदय वाला दुर्जन । 
सुहृदयः 3 अच्छे हदय वाला, सज्जन । 
दुह दयः , बुरे हृदय वाला, शतु 1 
व्यूढोरस्कः ५- ४ - १५१- जिसका वक्षःस्थल चोडा हो । 
प्रियसपिंष्कः „ जिसेवीग्रिय हो। 

दिषुमान्‌ ,; जिसके पास दो पुरुष हो । 
द्वषुंस्कः र 

अनर्थकम्‌ ,, जिसका कुच अर्थं ( प्रयोजन 


न निरर्थक दहो )। 
अपा्थम्‌ ५-४-१५१-अर्थ रहित, जिसका कुच अर्थ न हो । 
अपार्थकम्‌  ,, 
बहुदण्डिका नगरी -४-१५२- जिस नगरीमे बहुतसे 
दण्डी ( संन्यासी) हों । 


1 1 


बहूवाग्मिका , जिस (सभामें) बहुत 
से वक्ता हों । 
बहुदण्डी न जिस (नगर) मे बहुत से 


दण्डी हों । 














हः 


बहृदण्डिको मामः “-8-१५र₹- जिस ( गांवमें बहत से 


दण्डी हों । 
महायशस्कः ^-४-१५४- जिसका यश बहुत हो । 
महायज्ञाः ‰# = ~ 
व्याघ्रपात्‌ त जिसके पैर शेर कै पैर की 
तरह हों । 

सुगन्धिः ~ जिसकी गन्ध उत्तम हो । 
प्रियपरथः ¦! „+, जिसको मार्ग प्रिय हो । 
उपवबहवः + लगभग बहुत । 
उत्तरपूर्वा ह उत्तर तथा पूर्वं दिशा का मध्य । 
सपुत्रः ध पुत्र के साथ । 
बहुमालाकः , जिसके पास बहुत से मारां हो । 
वहुमारुकः त र न 

| बहुमालः ९ क ल 


विइवदेवः “+-४-१५३- जिसके देवता विश्वदेव हों । 


। बदुश्रेयान्‌ +-8-१५६-- जिसके पास बहुत से उत्तम 


गुण हों। 


बह्श्रेथसिः ४ जिसके पास बहुत सो उत्तम 
स्त्र्या हो । 
अतिश्रेयसिः ,, गुखवती स्वरौ से बढ़कर । 


प्रशस्तश्राता “-४-१५७--जिसका भाई प्रशं सनीय हो । 
मुखेश्रातृकः त जिसक्रा भाई मृखं हो । 
बहुनाडिः कायः ५-७-१५९--वहुत सी नाडयो वाला 
शरीर । 

बहुत सी नसो वाटी गर्दन । 
बहुत सी नालियों वाला 
खम्भा । 


बहुतन्त्री््ीवा 
बहुनाडीकः स्तम्मः 


११ 
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बहुतन्त्रीका वीणा ,; बहृतसे तारों बाली वौणा। 

निष्प्रवाणिः पटः ५-४-१६०- जो वस्त्र करघे से निकाल 
लिया गया हो, नवीन वस्त्र । 

काष्डेकारः २-२-३५ जिसका गला काला हो । 


चित्रगुः भ जिसकी गाय चितक्बरी हो 1 
सवेङ्वेतः ,, जिसका सब सफेद हो, बिल्कुल 
सफेद । 

द्विश्यक्लः 4 जिसके दो सफेद हौं । 











७६ अर्थप्रकाशिका 


द्वयन्यः २-२-३५ जिसके दो अन्य (दूसरे) हों । 


द्वित्राः + दो या तीन । 

द्वादश ५, बारह । 

गुडप्रियः + जिसे गुड प्रिय हो । 

प्रियगुडः ध -9 म 

गडुकण्ठः ,, जिसके गले मे वेघा (कण्ठमाक)हो । 
वहेगडुः दु जिसके कन्धे पर मांसपिण्ड हो । 


करतच्र त्यः २-२-३६ जिसने कत्तव्य पूरा कर लिया हो, 
सफल । 

सारङ्जग्धी „+ जिसस्त्रीनेमृगखाया हो । 

मासजाता २-२-३६- जिसको पैदा हृए एकं महीना 
हआ हो । 





सुखजाता २-२-३६ जिसका जन्म सुख से हुआ हो । 


करुतकटः + जिसने चटाई बनाखीहो। 

पीतोदकः ॐ जिसने जक पीलियादहो। 

आहिताग्निः २-२-३७ जिसने हवन की अग्नि स्थापित 
करलीहो। 

अग्न्याहितः +; = 

अस्युद्यतः ५; जिसने तलवार उटारीदहो। 


जिसके हाथ मे लाटी हो । 
जिसने म्यान से तलवार निकाल 
लीदहो। 


दण्डपाणिः 
विब्रृतासिः' ,, 


इति बहुव्रीहिसमासप्रकरणम्‌ । 


अथ दन्दः 


धवखदिरौ २-२-२९ -धव ओर सैर । 

सं्तापरिभाषम्‌ ,; संज्ञा ओर परिभाषा । 
होतपोतृनेषटोद्गातारः ,, होता, पोता, नेष्टा ओर उदारता 1 
होतापोतानेष्टोदगातारः „+ > 

राजदन्तः २-२-३१--दतों मे सर्वशर ष्ठ 1 


अथधमों ,„ धर्म ओर्‌ अर्थं। 
धर्मि > त 

दम्पती क पति पत्नी । 
जम्पती ‰9 र 
जायापती $ 


हरिहरौ २-२-३२ विष्णु ओर महादेव । 


हरिगुरुहराः ; विष्णु शिव तथा गुर । 


हरिहरगुरवः ;, ?) 

ईशकरष्णौ २-२-३३ 7 

अद्वरथेन्द्राः ,; घोड़ा, रथ तथा इन्द्र । 
इन्द्रारवरथाः ;; 5, 1 
इन्द्राग्नी ८ इन्द्र तथा अग्नि । 
श्षिवकेशवौ २-२-३४-- दिव तथा विष्णु । 








हेमन्तरिशिशिरवसन्ताः २-२-३४- टैमन्त, रिशिर तथा 
वसन्त । 


छ्त्तिकारोदिण्यो „, कत्तिका तथा रोहिणी । 


ग्रीष्मवसन्तौ ,„ गर्मी तथा वसन्त । 

कुदाकाशम्‌ „ कुश तथा का । 

तापसपवंतौ ,, तपस्वी तथा पर्वत । 

ब्राह्मणक्षत्रियविट्शूदाः ,, ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य 
तथा शूदर । 

युधिष्ठिराजु नौ ,, युधिष्ठिर तथा अर्जुन । 


पाणिपादम्‌ २-४-र-हाथ ओर पैर । 


मृदङ्क तथा नगाड़ा बजाने 
वाठे । 


मादङ्गिकपाणविकम्‌ ,, 


रथिकाइवारोहम्‌ 8 रथसैनिक तथा अश्वसेनिक 1 

उदगात्कठ्कारापम्‌ २-२-३- 

परव्यष्टात्कठ्कथुमम्‌ ,, कठ तथा कौधुम चरण(लाखा) 
को पुनः प्रतिष्ठित किया । 


अर्कादरिवभमेधम्‌ २-४-४8 अकं तथा अश्वमेध नाम के यज्ञ । 





देन्दश्रकरणम्‌ ४७ 


इषुवज्रौ सामवेदे विहितौ २-२-४-सामवेद में प्रोक्त इषु 

तथा व्र नाम के यज्ञ । 

राजसूय तथा वाजपेय नाम के 

यज्ञ । 

पदकक्रमकम्‌ २-४-५- वेदमन्तरों के पदृने की विधि, पद 
तथा क्रम के पढने वाले । 

धानारष्डुलि २-४-द६-भृने हए जौ तथा पूरी । 


राजसूयवाजपेये 22 


विुञचदाः „ वैद्य तथा शुद्र । 
रूपरसौ „, सूप तथा रस। 
गमनाङ््ने ,' जाना तथा सिकुड़ना । 


बदरामलकानि ,, बेर तथा आंवला । 
उद्धयेराबति १-४-७--उ द्वय नद (उद्ध) तथा रावी नदी । 
गङ्गाशोणम्‌ त गङ्का तथा सोन । 


कुरुकुर््षेतरम्‌  ,, कुरुदेश तथा कुरुक्षेत्र । 
गङ्गायसने ,„ ग्धा ओर यमुना। 
मद्रकेकयाः 5 मद्र ( स्यालकोट से रावी तकं 


का प्रदेश) तथा केकय । 

जाम्बर्‌ नगर तथा शालूकिनी 

गाँव 1 

यूकालिक्षम्‌ २-४-८- जुं तथा लोख । 

अहिनङ्रम्‌ २-४-९-- सांप तथा नेवाला । 

गोव्याघ्म्‌ > गाय तथा शोर । 

काकोलूकम्‌ र कौआ ओर उलट । 

तक्षायस्कारम्‌ २-४-१०--बटई तथा रोहार । 

चारण्डारु्धतपाः ,, चाण्डा तथा डोम [ मृतक 
( दाहा ) कर्म करने वाले |। 

गवाइवम्‌ २-४-११-गाय तथा घोडे । 

दासीदासम्‌ ट नौकर तथा नौकरानी । 

प्लक्षन्यम्रोधम्‌ २-४-१२-पाकड़ तथा बरगद । 

प्लक्षन्यग्रोधाः 4 


११ 


जाम्बवशालूकिन्यौ ,; 


रुरुप्रषतम्‌ 7 काटे मृग तथा चीतल । 
ररुप्रषताः = 4 
कुशकाशम्‌ कुशा तथा काश । 

, कुशकाशाः ५ ५ 
ब्रीहियवम्‌ र धान तथा जौ । 
व्रीहियवाः ८, 


११ 








| ब्रह्म प्रजापती 


दधिष्रतम्‌ २-४-१२-दही तथा घी । 


दधिधृते ज = 

गोमहिषम्‌ र वैल तथा भसे । 
गोमहिषाः र र 

खुकबकम्‌ „ तोता तथा बगुला । 
दयुकवकाः 5 95 (+ 
अरवबडवम्‌ घोडे तथा घोडिययां । 
अरववबडवौ र ५. 

पूर्वापरम्‌ ड पहिला ओर अन्तिम । 
पूर्वापरे 6 ५ 
अधरोत्तरम्‌ ् निचला ओर उपरी । 
अधरोत्तरे र ५ 
बदरामलकम्‌ ८ बेर तथा ओवा । 
बदरामलके 4 # 
रथिकारवारोहौ >), रथी तथा घुडसवार । 
प्लक्षन्यग्रोधौ „, पाकर तथा बरगद । 
शीतोष्णम्‌ २-४-१३ सदी तथा गर्मी । 
शीतोष्णे 0 


नन्दकपाञ्चजन्यौ ›, नन्दक / विष्णु कौ तलवार) 
ओर पाञ्चजन्य (विष्णु का शंख) । 


दधिपयसी २-४-१४- दहो ओर दूध । 


इध्माबर्हिषी हवन को लकड़ी ओर दूध । 
ऋक्सामे ८ तरृभ्वेद ओर सामवेद के मंत्र । 
वाङ्मनसे न वाणीं ओर मन । 


दशदन्तोष्टठाः २-४-१५---दस दांत ओर ओट । 

उपदशं दन्तोष्टम्‌ ,, लगभग दस दांत ओर ओट । 

उपदशा दन्तोष्टाः ;; द 

होतापोतारौ ६-६-२५-होता गौर पोता । होता-याज्या 
तथा अनुवाक मन्त्रो का पाट करने 


बाला, पोता--अपने वेद का 
त्रत्विक्‌ । 

मातापितरौ माता ओर पिता। 

पितापुत्रौ ,, पिता ओर पुत्र । 


मित्रावरुणौ &-३-२६- सूर्य ओर वरुण । 
अग्निवायू) वास्वग्नि ,; अग्नि तथा वायु । 
बरह्मा ओर प्रजापति । 























४ अथप्रकाशिका 


अग्निष्टत्‌ ८-३-२७-एक यज्ञ । 


अभ्निष्टामः ् एक यज्ञ । 
अग्नोषौमौ अगिं ओर चन्द्रमा । 
अग्नीवरुणौ त अग्नि तथा वरूण । 


आगनिमास्तं कमं ६-३-२८- जिस कर्म के अधिष्ठातृदेवता 
+ ” अग्नि तथा मरत्‌ हों । 


आग्निवारुणम्‌ ' अग्नि तथा वरुण हों । 

आन्नेनद्रः र जिसके देवता अग्नि तथा इन्द्र 
हों । 

आग्नावैष्णवम्‌ ,, जिसके देवता अग्नि तथा विष्णु 
हों । 


दयावाभूमि ६-३-२९ आकाश तथा पृथिवी । 
दयावाक्तामा # 
दिवस्प्रथिव्यौ ६-३-३०- ‰ 


दृथावाप्रथिव्यौ ६-३-३०--आकाश तथा पृथिवी । 
द्यावाचिदस्मे परथिवी ,, 


दिवस्प्रथिव्योरातिम्‌ ,, 
उषासासूयंम्‌ ६-३-३१--उषा ( प्रातःकाल की अधिष्ठात्रो 
देवी) तथा सूर्य । 
। मातरपितरौ „, माता तथा पिता। 
मातापितरौ 
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। वाकत्वचद्‌ ५-४-१०६-- वाणी तथा त्वचा । 


त्वक्‌खरजम्‌ ५ त्वचा ओर माला । 
शमीदषदम्‌ क शमीपत्र ओर सिल । 
वाकूत्विषम्‌ : बाणी तथा कान्ति । 
छत्रो पानहम्‌ 4 छाता तथा जूता । 
्ाबरटशरदौ „ वर्षा ओर शरद । 


इति दरन्समासप्रकरणम्‌ 


द 
अथेकशोषः 
रामौ १-२-६४ दो राम । श्रातरौ १-२-६८- भाई ओर बहन । 
रामाः +, अनेक राम। पुत्रो , पुत्र ञौरपुत्री। 
वक्रदर्डौ ,, दोदटेी लाठी बाले । पितरौ १-२-ऽ०- माता तथा पिता । 
कुटिलदण्डो ,› + मातापितरौ ,, 
गाग्यौ १-२-६५ गर्ग का पोता ओर पर पोता । इवशुरो १-२-७१-सास ओर ससुर । 
गगंगार्ग्यायणो ,, गर्गं ओर उसका प्रपौत्र । खवश्र इवशरौ ए क 
र य तँ श र्‌ £ 
गर्गगाम्ये ष, गर्ग ओर उसका पौत्र । तौ १-२-५२ वह्‌ ओर देवदत्त । 
भगवित्तिभागवित्तिको ,, भागवित्त का पौत्र ओर उसका | यौ 2 वह्‌ ओर जो कोई । 
निन्दित प्रपौत्र । त = ई 

गाग्यैवात्स्यायनौ ,, ग्ग का पौत्र ओर वत्स करा | तौ ,, वह्‌ स्त्री ओर देवदत्त। 

युवा प्रपौत्र । तानि ,, वह पुस्तक देवदत्त ओर यज्ञदत । 


गर्गाः १-२-६६ ग्गं की कन्या ओर उसका युवा प्रपौत्र । 
दाक्षी >> दक्षकी कन्या 
प्रपौत्र । 


हंसौ १-२-&७- हंसी ओर हंस । 


ओर उसका युवा 


24" 


1 वह्‌ पुस्तक ओर देवदत्त । 
कुक्कृटमयूर्याविमे १-२-७२-ये मुर्गा ओर मोरनो । 
मयूरीकुक्कटाविमौ ,, ये दो मरनी ओौर मुर्गा । 
गाव इमाः १-२-७र-ये बेल तथा गाप! 


[क्‌ 


समासान्तप्रकरणम्‌ 


सरव दमे १-२- ७३--ये काले मृग । 
ब्राह्यणाः , ये ब्राह्मणी ओर ब्राह्मण । 
एतौ गावौ „ यदो गाय ओर बैल । 


७९. 


वत्सा इमे १-२-७द३--ये बचिया अं र बछ्डे । 
अर्वा इमे प ये घोड़ी ओर घोडे । 


इत्येकरोषप्रकरणम्‌ 


अथ सर्व॑स्मासरोषः 


सूषप्रति-थोड़ी सी दाङ । 

उन्मत्तगङ्गम्‌--जिस स्थान पर गङ्खा उमड़कर बहती हों । 
अतिमालः (सौन्दर्य अथवा सुगन्ध में) माला से बढ़कर । 
द्वित्राः--दो या तीन । 

दन्तोष्ठम्‌-र्दत ओौर ओट । 

राजपुरुषः- राजा का नौकर । 

वयंभूषत्‌--भूषित किया । 





कुम्भकारः कुम्हार । 

कटयप्रः-चटाई बनाने वाला । 

अजखम्‌- निरन्तर । 

पिबतखादता- जिस काम में निरन्तर “खाओ, पीओ' कहा 
जाय । 

करन्तवि चक्चणा--“विचक्षण, काटो ,, । 


इति सर्वसमासशेषप्रकरणम्‌ 


अथ समासान्तप्रकरणम्‌ 


अधे्चः ५-8-७४ सत्र का आधा । 


अन्रचः # जिसने कऋभ्वेद न पठा हो | 

बह बरचः तः जिसने ऋग्वेद का पृणं अध्ययन 
कर लिया हौ । 

अनृक्‌ साम ,, सामवेद जो कचाओं मे विभक्त 
नहीं है । 

बहच्रक्‌ सूक्तम्‌ ,, वह सूक्त जिसमे बहुत सी ऋचां 
हों । 

विष्णुपुरम्‌ ५ विष्णु का नगर । 

विमखापं सरः ,, निर्मल जल वाला तालाब । 

द्वीपम्‌ ३ ३-९७--टाप्‌ । 

अन्तरीपम्‌ < वह देश जिसके तोन ओर जल 
हो । 

प्रतीपम्‌ ्‌ जल प्रवाह के विरुद, प्रतिकूल । 

समीपम्‌ # नजदीक । 

अ० प्र : १५ 


समापो देवयजनम्‌ (माष्ये समापम्‌) 
*-७-७४--ेसी यज्ञ भूमि जिसमें सभान (बराबर) 


जल हो । 
स्वप्‌ ,, जिसके पास उत्तम जल हो (पुरुष) । 
स्वपी र ५) (स्त्री) । 
्रेपम्‌  गड्ही। 
परेपम्‌ ध जल निकलने का मागं । 
प्रापम्‌ त गड्ही । 


पराम्‌ ६-३-९७- जक निकलने का मागं । 
अनूपो देशः ६-३-९८- जिस दे मे जल न हो (आधुनिक 
मध्व प्रदेश का निमाड़ जिला ) 


राजधुरा +# राजा का शासन भार । 

अक्चधूः ध गाडी के अग्रभागमे लगा हुआ 
जुआ । 

खदधूः, अक्षः + जिस गाडी मेँ दृढ हरसाया फड़ 
लगा हो। 














५९ 

सखिपथः ३-६-९८- मित्र की सडक । 

रम्यपथो देशः ,, जिस देश की सडक सुन्दर हो । 

प्रतिसामम्‌ *-४-७५--रुखाई से । 

अनुसामम्‌  ,, सौहार्दसे। 

अवसामम्‌  ,; असज्जनतासे। 

प्रतिलोमम्‌ ,, उल्टी तरह से, प्राकृतिक नियम 
के विरुद्ध । 

अनुलोमम्‌ न नियमानुकूल । 

अव्ररोयम्‌ ् नियमानुकूल । 

कृष्णभूमः ,, जिस महर की भूमि (फर्श) काटी 
हो । 

उद्ग्भमः मः जिस महल कौ भूमि उत्तर की 
ओर भुकौ हो । 

पाण्डुम॒मः ,, जिस महल की भूमि सफेदहो। 

द्विभूमः प्रासादः ,, जिस महल्में दो फर्शाहो, दो 
मंजिल का महर । 

पञ्चनदम्‌ ५ जितत देशमें पांच नदियां हो, 
पंजाब । 

सप्तगोदावरम्‌ ,, जिस देश मे सात गोदारी हों । 

पद्मनामः + जिसकी नाभि मे कमल हो, 


विष्णु । 


गवाक्षः ५-४-७६- मकान मे प्रकाश के लिए चिद्र, 
्रोखा, खिड़की । 


अचतुर: +-४- ७७- जिसके पास चार न हों । 


विचतुरः = जिसके चार नष्टहो गये था चले 
गये हों । 

सुचतुरः > जिसके चार सुन्दर हो । 
त्रिचतुराः त जिनके पास तीन या चार हों। 
उपचतुराः रि चार के शभ, तीन या र्पांच। 
खीपुंसो स्त्री ओर पुरुष । 

धेन्वनुडुहो „ गाय नौर वैर 
ऋक्सामे ५ त्ण्वेद ओर सामवेद । 
वाङ्मनसे ए वाणी ओर मन । 


अक्षिभ्रुवम्‌ ५ आंख ओर भौँह्‌ । 











अथभकारिका 


दारगवम्‌ ५-४ ७७--भार्या ओर गावें । 


उवेष्टीवम्‌ ज जपे तथा घुटने । 

नक्तन्दिवम्‌ क रात दिन । 

रात्रिन्दिवम्‌ = ५ 

अहर्दिवम्‌ 5 र 

सरजसम्‌ त धूल कोभीन छोड कर । 

निःश्रेयसम्‌ र परम कल्याण । 

निःश्रेयान्‌ पुरूषः ,; परम कल्याण वाला पुरुष । 

पुरुषायुषम्‌ - पुरुष की आयु तकं । 

व्यायुषम्‌ # तीन पुरुषों कौ आयु तक । 

द्र यायुषम्‌ त दो पुरुषों की आयु तकं । 

ऋग्यजुषम्‌ त तवेद ओर यजुर्वेद । 

जातोक्षः ह जवान बैल । 

महोक्षः 9 बड़ा बेल । 

बरदधोक्षः 9 बुडा वेल । 

उपशुनम्‌ 5 कत्ते के पास । 

गोषठडवः ॐ गोशाला में बैठा हुआ कुत्ता, जो 
अकारण दूसरोंको भोक्ताहं । 
जो व्यवित अकर्मण्य रहकर दूसरों 
की निन्दा किया करता है उसके 
लिए प्रयुक्त । 

बरह्मवच॑सम्‌ ५ ४-७८-तप से उत्पन्न ब्राह्मण का तेज । 

हस्तिवचंसम्‌ ,, हाथी का बल । 

पल्यवचंसम्‌ ,) मांसाहारी का बल । 

राजवचंसम्‌ „+ राजा की शक्ति । 


अवतमसम्‌ ५-४-७९ साधारण अन्धकार । 
संतमसम्‌ 0 अधिक अन्धकार । 

अन्धतमसम्‌ ,, अन्धा बना देनेवाला घोर प्रंधकार। 
इवोवसीयम्‌ *-४-८०- भावी कल्याण । 

श्वःश्रेयसं ते भूयात्‌ ,, कल तुम्हारा परम कल्याण हो 1 
अनुरहसम्‌ *-४-८ १-- एकान्त, निर्जन स्थान । 

अवरहसम्‌  ,, कुछ अधिक एकान्त, निर्जन स्थान । 
तक्चरहसम्‌ क बिलकुल एकान्त निर्जन स्थान । 


। प्रत्युरसम्‌ ५-४७-८ र--वक् स्थर के विरुद । 


अनुगवम्‌ , यानम्‌ +-४-८३--वह सवारी जो लम्बाई में 
वें के बराबर हो । 


म 
गरी 


अलक्समासप्रकरणम्‌ 


द्विस्तावा ५-४-८४- साधारण वेदी से दुगुनौ बड़ । 


त्रिस्तावा ,, साधारण वेदी से तिगुनी बड़ी । | 
द्विस्तावती रज्ज: ,, दुगुनी बड़ी रस्सी । | 
त्रिस्तावती रज्जुः ,, तिगुनी बड़ी रस्सी । 


प्रायो रथः ५-४-८५ जिस रथ मे रस्सी आदि बंध चुको 
हो ओर वह सवारी कै लिए सडक । 
पर पहुंच गया हो । 

सुराजा ५-४ ६९-उत्तम राजा । 





अतिशजा ,, सर्वश्रे ठ राजा । 

परमराजः ,, श्रेष्ठ राजा । 

अतिगवः ,, जो वैलसे भी बद्कर हो, महामूलं । 
सुसक्थः ,, सुन्दर जांघ वाटा व्यक्ति । 

स्वत्तः त सुन्दर आंख वाला । 


५५१ 


किंराजा ५-४ ७०-- बुरा राजा, कंसा राजा? 


किंसखा ,, बुरा भित्र, कंसा मित्र? 
किंगौः ,, बुरा बैल, कैसा बैल ? 
किंराजः ,, किसका राजा । 
करिंसखः ,, किसका मित्र । 


किंगवः ५-४-७०---किसका वेल । 
अराजा ५-४-७१ --जो राजान हो । 
असखा „+ जोमित्रनहो। 
अधुरं शकटम्‌ ,; बिना जुए कौ गाड़ी । 
अपथम्‌ ५-४-७१ माग क¡ अभाव । 


अपन्थाः मागं का अभाव । 
अपथो देशः ›, जिस देश मे मागन दहो। 
अपथं वतते ,, मार्गं का अभावहै। 


इति समासान्तप्रकरणम्‌ । 


अथालुक्समासः 


स्तोकान्मुक्तः ६ ३-२-थोडेसेद्टा हुआ । 

निस्तोकः ,; थोड़े से निकला हुआ । 

ब्राह्मणच्छंसी ऋव्विग्विशेषः -त्राह्यणप्रोक्त शास्र का पारायण 
करने वाला ऋत्विग्विहोष । 


तमसाक्रृतम्‌ ६-३-३-- शक्ति से किया गया । 


सहसाङ्ृतम्‌ ;; एकाएक किया गया । 
अम्भसाकृतम्‌ ,; शाक्त से किया गधा । 
ओजसाकृतम्‌ ,, शक्ति से किया गया । 
अन्जसालरतम्‌ ,; ठीक प्रकार से किया गया । 
पुंसानुज: ५६ जिसका बड़ा भाई हो वह्‌ व्यक्ति । 
जनुषान्धः जन्म से अन्धा । 

जात्यन्धः ४ जन्म से अन्धा। 


मनसागुप्तः ६-२-- किसी व्यक्ति का नाम । 

मनसाज्ञायी ६-३-*-मन से जानने वाला । 

आत्मनापञ्चमः ६-३-६--अपने को लेकर पाँचवाँ । 

जनादृनस्त्वास्मचकुथं एव ,, जनार्दन तो अपने को लेकर 
चौथेहीरहं। 


आत्मकरृतम्‌ अपने से किया गया । 


१३ 





आस्मेनपदम्‌ ६ ३-७-- व्याकरण का पारिभाषिक शव्द 

रूप का बोधक । क्रियाके एक 

रूप¶ का बोधक । 

आस्मेनमाषा 

परस्मेपदम्‌ 
परस्मैभाषा रं त 
त्वचिष्षारः ६ -३-९- जिसकी त्वचा दढ हो, बसि । 

गविष्ठिरः ८-३-९*-आकाडश में स्थिर रहने वाला, अत्रि- 
कुल के एक व्छषि का नाम । 


११ १ 


१) १9 9) 


युधिष्ठिरः युद्ध में स्थिर रहने वाला, पाण्डवो मे 
सबसे बड़ भाई धमराज का नाम। 

अरण्येतिलकाः ;; जंगली तिल, जिनमे तेल नहीं 
निकलता । कोई निराशाजनकं चस्तु । 

ह्दिस्प्रक्‌ हदय स्प करते व्राला, प्रभा- 
बोत्पादक । 

दिविस्ष्क्‌ , आका दयून वाला, गगनचुम्बरी । 


सुङ्टेकार्षापणम्‌ ६-३-१० प्राच्य भारत में प्रति व्यक्ति 
ङगने बाला एक कर । 

















५२ 

रषदिमाषकः &-३-१०-- प्राच्य भारत में प्रति चक्कौ पर 
लगने वाला एकं कर 1 

अभ्यर्हितपश्युः > प्राच्य भारत में दक्षिणा में 
आचार्य को दिया जाने वाला पशु । 

यूथपश्चः - प्राच्य भारत के बारह पु समूह 


पर र्गने वाला कर 1 

प्राच्य भारत में भेडों के सुण्ड पर 
लगने वाला कर । 

प्राच्य भारत में नदी पार करने 
कै समय उस समयका दुहाव 
कर । 

मध्येगुरः ६-३-११ मध्ये में गुर । 

अन्तेगुरः ,; अन्त मे गुरु । 
$र्टेकालः ६ -३ - १२- जिसके गले में काला वणं हो 


अविकटोरणः 0 


नदीदौोहः 2 


रसिलोमा जिसकी छाती पर बल हो । 
मूधशिखः ,; जिसके सिर पर चोटी हो । 
मस्तकञिखः जिसके मस्तक पर चोटी हो । 
सुखकामः 3; जिसके मुख में काम हो । 


हस्तेबन्धः, हस्तबन्धः ,, जिसके हाथ में बन्धन हो 
( दथकडी ) हो । 
गुम्तिबन्धः जो कारागारमें पडाहौ। 
स्तम्बेरमः, स्तम्बरमः ६-३-१४ जो घास कौ देर में 
सुख माने, हाथी । 

कान मे बात करनं वाला, 
पिशुनः, चुगल्खोर । 

कुर ( हिमालय के दक्षिण का 
प्रदेश ) देश में भ्रमण करने 
वाला । 

प्रान षिजः ६-३-१५--वर्षा मे उत्पन्न होने वाला, तूफान । 


कणेजपः, कणजपः 


कर्‌ः चर. 3१ 


शरदिजः # शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाला । 
कारेजः न उपयुक्त समय में उत्पन्न होने वाला । 
दिविजः ् आकाश या स्वर्गं में उत्पन्न होने 


वाला । 

वर्घेजः ६-३-१६-- वर्ष में उत्पन्न होने वाला । 

क्षरेजः, क्षरजः ; अकं सोचने से उतन्न) मेघ से उत्पन्न 
होने वाटा | 








अथप्रकाशिका 


, शरेजः, शरजः &-३-१६-सरकण्डे मे उत्पन्न होने वाला, 


कात्तिकेय | 


चरेजः; वरजः , वरदान से उत्पन्न होने वाला । 
पर्वाह्लितर, पर्वाह्नतरे ६-३ ` १३--अधिक पूर्वां मं । 
पूरवाह्नितमे, पूर्वाह्नतमे ›, विलकुल पूर्वा मेँ 
पूर्वाह्िकारे, पूर्वाह्लकारे ;› पूर्वाह्न के समय । 
पूर्वाह्णं तने, पूर्वाह्नतने ›› त र 
खेशयः, खशयः ६-३-१८-- आकाश मे सोने वाला । 
ग्रामेवासः, आमवासः ,, गाँव में रहना । 
ग्रामेवासी, ग्रामवासी › रगँव में रहने वाला । 


भूमिशयः ; भूमि पर सोना। 
अप्सुयोनिः जिसकी उत्पत्ति जल में हो । 
अप्सव्यः = जल में होने वाला । 


स्थण्डिलश्षायी ६-३-१९ नंगी भूमि या यज्ञ भूमि पर 
सोने वाला तपस्वी । 


साङ्कादयसिद्धः 4 सांकाश्य { संकसिया) में 
तैयार हुआ । 
चक्रबद्धः ठ पिये मे बधा हुआ । 


समस्थः ६-३-२०--समतल भूमि पर स्थिर रहने वाला । 
ष्णो ऽस्याखरेष्ठः ›, 
चोरस्य कुलम्‌ ६-३-२१ चोर का कुल ( निन्दा ) 


ब्राह्मणकुलम्‌  » ब्राह्मण काकलं । 

वाचोयुक्तिः ५ वाणी की युक्ति । 

दिशोदर्डः र आकाश में तारों की दण्डाकार 
स्थिति । 

परयतोहरः क डाकू, जो स्वामी कै सामने 
सम्पति चु राले, जैसे स्वर्छकार । 

आमुष्यायणः ;; अमुक का पुत्र । 


आसुष्यपुत्रिका 
आसुष्यकुलिका 
देवानांप्रियः 


अमूक के पुत्र काभाव। 

अमुक कै कुल का भाव। 

अज्ञानी देवों को प्रिय होतादहैः 
मूर्खं । आत्मज्ञानी देवों को श्रिय 
नहीं होता, क्योकि वह॒ यज्ञादि 
नहीं करता; 


दैवभ्रियः ् जो देवों को प्रिय हो। 


[क त क 
व क पकक 


समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ५३ 


श्यनःरोपः ६-३-; १-एक त्रटषि का नाम । 





होतुरन्तेवासी ६-३-रद-टोता का छात्र । 


शयनःपुच्छः = ,; ह होतुःपुद्चः प होता का पुत्र । 
शनोला्ञःलः ,; पिठरन्तेवासी र पिताका छात्र । 
दिवोदासः + काशी कै एक प्राचीन राजा का पितुः 11 | 
होतृधनम्‌ (2 होता का धन । 
{५१ मातुःस्वसा ६-३-२४ माता की वहिन; मौसी । 
दास्याःुत्रः ६-३-२२--दासी का लडका, गाली, जोऽ दासी मातुःव्वसा ८-३-८५ 9 9) 
कापूवनहो। पितुःस्वसा, पितुःप्वसा ,; पिता की बहन, वृआ । 
दासीपुत्रः - दासी का पुत्र । मातृष्वसा ८-३-८४-- माता कौ बहन; मौसी । 
ब्राह्मणीपुत्रः » बराह्मणी का पुत्र । | पिवृष्वसा 2) पिताक वहन वभ । 
इत्यलुक्समासप्रकरणम्‌ । 


अथ समासाश्रयविधयः 


ब्राह्मणितरा ६ - ३-४३--श्वं ष्ट ब्राह्मणी । 


ब्राह्मणितमा ,) सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणी । 
ब्राह्यणिरूपा >»; प्ररं सनीय ब्राह्मणी । 
ब्राह्मणिकस्पा +; ब्राह्मणी के सदृश । 
ब्राह्यणिचेखी ,; निन्दिता ब्राह्मणी 
ब्राह्मणिवरूवा ,; निन्दिता ब्राह्मणी । 
ब्राह्मणिगीन्ना ), निन्दिता ब्राह्मणी । 
दत्तातरा ॥ अधिक दी हुई । 
आमलकौतरा उत्तम आंवले का वृक्ष । 
कुवरीतरा द उत्तम उन्नाब का वृक्ष । 
ब्रहमबन्धूतरा ६-३-४४-केवल नाम सात्र कौ न्ह्यणी । 
ब्रह्मबन्धुतरा ;; १ 

स्त्रितश + शरेष्ठ स्त्री। 

स्लीतशा 9 भ 

लक्ष्मीतरा क श्रेष्ठ लच्मी । 

विदुषितरा ६ ३-४--अधिक विदृषी स्त्री । 
चिद्धत्तरा ध # 

हृर्टेखः & ३ ५०--हृदय की पीडा, अशान्ति । 
ह्यम्‌ क प्रिय, मनोहर । 

हादेम्‌ „ हदय का, हृदय सम्बन्धी । 
हृल्लासः र हदय की धड़कन । 


हृदयलेख: हदय करी पीड़ा, अशान्ति । 





हच्छोकः ६-२-५१--हदय का शोक । 
हृदयशोकः ९ 
सौहार्यम्‌ ;, सजञ्जनता। 
सौष्दय्यम्‌ >, १ 


हृद्रोगः क हृदय का रोग। 
हद्यरोगः 5 

पदाजिः ६ ३-५१-पैदल चलने वाला । 
पदातिः 9 ५ 

पद्गः 22 7) 

पदोपहतः श पैरोंसेमारा ग्या। 


पद्याः ६-३ ५इ- परमं चुभने वाली । 


पायम्‌ 9 पैरों कै लिए जल । 

पदिकः > पैदल चलने वाला । 

पद्धिमम्‌ ६ ३ ५४ पैरकी सर्दी । 

पत्काषी 9६ पैर घसीटने वाला, कष्ट से 

चलने वाला । 
पद्धतिः न पैरों से धिसा या बनाया हुआ 
मार्ग । 
गायत्रीं पच्छः शंसति ६-३-५५ - एके एक पाद गायत्री 
पदृतादहे। 
पादशः कार्षापणं ददाति चौथाई चौथाई्‌ कार्षापण 


देता है । 











0 





अ्थप्रकाशिका 


पदूघोषः &-३-५६-भेरो का शब्द । 


पादधोषः 
पन्मिश्रः 
पादमिश्रः 
पच्छब्द्‌ः 
पादशब्दः 
पलिष्कः 
पादनिष्कः 


११ 


99 


११ 


9१ 


१) 


१) 


११ 


प 
वैरो से मिलाया गया । 
५ 
पैरों का शाब्द । 
९ 
स्वर्णमुद्रा (अशर्फी) का चतुर्था । 


1 


उदमेवः ६-३-,१--जल से भरा हुआ (विज्ञेष प्रकार का) 


क्षीरोद 


9१ 


मेघ, व्यक्ति विशेषं का नाम । 
च्तीर सागर । 


उदपेषं पिनष्टि ६-३-*८--जल डाल कर पौसता हँ । 


उद्वासः 
उदुवाहनः 
उद्धिर्घटः 


१) 


१) 


११ 


जल में रहना । 
जल ढोने वाला । 
जिसमे जल रक्वा जाय, घड़ा । 


उदङ्कम्भः ६-३-५९ जल का घडा । 


उदुकङ्म्भः 
उदकस्थाली 
उद्कपवं इ 


१३ 


9) 


१) 


1 


जट की पतोलीं । 


हिमाल्य की एक चोटो का नाम। 


उद्मन्थः ६-३-६०- जल मिला हुआ सतत्‌ । 


११ 


१३ 


9 


१३ 


जर में पकाया गथा भात । 


3१ 


म्रामणिपुत्रः ६-३-६१ - गांव के मुखिया का पुत्र । 


ग्रामणीपुत्रः 
रमापतिः 
गौरीपतिः 
श्रीमद 
भरुमङ्गः 
शुक्छीभावः 


9३ 


9) 


, 


१) 


9) 


9 


११ 


9) 


9) 


2 


५ 
उच्मीपति, विष्णु । 

पार्वती कै पति विव । 

कचंमी का गर्वं । 

भौदों का सिक्रुडना । 

जो सफेद न हो उसका सफेद 
होना । 

भौहों से बात करने वाला अथवा 
मोहौ से जिसकी शोभा हो, नट । 
भौँटों का रेढापन । 

नट । 

महो का टेढापन । 








श्रक्ुसः ६-३-६१ नट । 

श्रकटिः ५ भौहों का टेढापन । 

एकरूप्यम्‌ ६-३-६२ -एक स्वी से आया या भिका हज । 
एक्क्नीरम्‌ > एकस्त्रीका दूध । 

रेवतिपुत्रः &-२३-६३-रेवती का पृत्र, बलराम । 
अजन्नीरम्‌ = बकरी कादूध। 

अजत्वम्‌ ७-२३-७ ४-रकरी का स्वभाव । 

अजात्वम्‌ ६-३-६४--वकरी का स्वभाव । 


रोहिणित्वम्‌ रोहिणी का स्वभाव । 

रोहिणीत्वम्‌ १ 

कोमुदगन्धीपुत्रः ६-१-१३ - कौमुदगन्ध्या नाम की स्त्री 

कापृत्र। 

कोमुदगन्धीपतिः - पति । 

परमकारीषगन्धीपुत्रः ,; परमकारीषगन्ध्या नाम कौ स्त्री 
५ का पुत्र । 

अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः ,; अति ») पुत्र । 

कारीषगन्धीबन्धुः ६ १-१४--जिसका बन्धु कारीषगन्ध्या 
हो । 

कारीदगन्ध्याचन्धुः ,; कारीषगन्ध्या का बन्धु । 

कारीषगन्धीमातः ,, जिसकी माता कारीषगन्ध्या हो । 

कारीषगन्ध्यामात्तः +) भ 

कारीव गन्धीमावृकः ॐ 


कारीषगन्ध्यामातृकः 
कारीषगन्धीमाता ङ 


कारीषगन्ध्यामाता कारीष गन्ध्या की माता। 


इष्टकचितम्‌ ६-३-६५ दटोंसे चुना गया । 


पकवेष्टकचितम्‌ १ पकी ईंटों से चुना गया। 
इषीकतूलम्‌ ५ सींकों का गुच्छा | 

स॒न्जेषीकतूलम्‌ मृज की सीकों का गुच्छा। 
मालभारी न माला पहने या लिये हुए । 


उत्पलमालभारी › कल्ल के फूलों की माला 
पहिने या लिए हए । 
सत्यङ्क!रः ६-३-७० .- दापथ ग्रहण करना । 

अगदङ्कारः त नीरोग करने वाला वैद्य । 
अस्तुङ्कारः ग समर्थं । 


[क ` ~ व 


धेनुम्मव्या ६-२३-७ ०--जो गाय बच्चा देने वारी हो । 


लोकप्रणः 2) 


अनभ्याशमित्यः ;; 


श्राष्ट्मिन्धः ;, 
अग्निमिन्धः 
तिमिङ्गिलः > 
गिलगिलः ५ 


तिमिङ्किकगिलः ,; 


उष्णङ्करणम्‌  ;; 


मद्रहकरणम्‌  ,) 
रात्रिञ्चरः 

रात्रिचरः र 
रात्रिमटः ४ 
राच्यः 3 
रात्रिम्मन्यः 


६-३-७२ रातमे घूमने वाला, 


संसारमें व्याप्त होने वाला; 
फटने वाटा | "लोकम्पृौः 
परिमलः परिप्रितास्या' ! 
जिसके पासन जायाजा सके, 
दूर से त्यागने योग्य । 

माड में भूननें वाला । 

आग जाने वाला । 

तिमिनाम की मछली को निगलने 

वाली बहुत बड़ी मछली । 

एक मछली । 

तिमिङ्कखिल कोभी निगल जाने 

वाली मछली । 

गर्म करना । 

कल्याण करना । 

राक्षस, 

निशाचर 1 


अपने को रात समन्नाने वाला । 


सपलाशम्‌ ६-३-७८ पततो के साथ, पत्ते को भी न छोड 


सहयुध्वा 19 


कर । 
साथ युद्ध करने वाला । 


ससुहूततं ज्योतिष मधीते ६-३-७९-वट मुहत्तं पर्यन्त ज्योतिष 


सद्रोणा खारी 


१1 


पदता है । 
द्रोणसहित खारी परिमाण । 


सराक्चसीका निश्ा ६-३-८०-राक्रसियों वारी रात । 
सगभ्यंः ६-३-4८ ४--एक गभं में उत्पन्न होने वाटा । 


सयूथ्यः . 
सनुस्यः 
समानमधा 3; 
समानप्रश्रतयः ); 


समानोदकीः 


23 


एक भंड में रटने या होने वाखा । | 


दात्र, डाकू । 
जिसका मस्तकं समान हो । 
जिनका आदि अवयव समान, एक 
साहो। 
समान परिणाम वाले । 





ष्क्ष्य्‌ 
सपक्षः ६-३-८४- समान (एक) प्तक । 
साधम्पम्‌ , समान धर्म, कार्यका होना । 
सजातीयम्‌ ॐ समान जाति का होना । 
ससखि > मित्र के सदृश । 


सज्योतिः ६-३-८५ - अशौच का वह काल जो सूर्यास्त 
तक अथवा न्त्रं के निकलने 
तक हो । 

सजनपदः इ एक जनपद का । 

सब्रह्यचारी 29 वेदकीणएकही श्ञाखा का पठने 

द वाला छात्र । 
सतीध्यः ६-३-८७ एक ही गुरु का, अध्यापकं का छात्र । 
सोदयः 8 २ ८८- एक ही गर्भं से उत्पन्न, सगा भाई । 


ससानोदेयः र ५ 
सध्क्‌ ६.३ ८९--समान। 

संदन्लः १) 39 

सदशः 3 2) 

ईट्‌  रेसा। 

ददशः 29 १ 

दैद्क्षः 2) 1) 

कीरक्‌ ् केसा । 
कीशः ९ + 

कीटक्षः - धः 

तादक्‌ =) वेसा । 

तार्‌ शः म द 

तादृक्षः ॐ § 

तावान्‌ » उतना । 
अमृदक्‌ > साः इस तरह का। 
अमृदश ‰ ध) 2 
अमुदक्तः ,) ५१ 


अङ्ग लिषङ्गः ८-३-८० ` अगरी मे लगा हुआ । 
अङ्कक्िषङ्ञा यवागूः (काशिका) ;; लगी हुई काजी । 
मीरुष्ठानम्‌ ८ -१ -८ १--उरपोकं का स्थान । 

ज्याष्टिमः ८ -२-८३-सोलह तऋत्विगों से किया जाने 


वाला एक यज्ञ | 
आयुष्टोमः त दीर्घायु के निभित्त किया जानें 


वाचा एक यन्न । 
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सुबामा ८ -३--९८ -- सामवेद करा सुन्दर गान करने वाला । 


सुषन्धिः , सुन्दर सन्धि (मेक) करने वाला । 

हरिषिणः ८ ३-९९- - बन्दर जिसकी सेना हो । 

हरिसक्थम्‌ ,, बन्दर की जघ । 

प्रथुसेनः „+ जिसकी सेना बडी हो, राजा रुचिर के 
एकपुत्रकानाम। 

विष्वक्सेनः ,; जिसकी सेना सर्वत्र जातो हो, विष्णु 
अथवा कृष्ण । 

सवंसेनः ,; सम्पूर्णं सेना का स्वामो, ब्रह्मदत्त के एक 


पत्र का नाम ( हरिवंश ) 
रोहिणीषेणः ८ ३ १००- व्यविति विशेष का नाम । 
रोहिणीसेनः 


४, 


शतभिषक्सेनः ;, 2 

अन्यदाशीः ६ ३ ९९-दूसरा आशीर्वाद । 

अन्यदाशाः # दुसरो आशा । 

अन्यदृतिः दूसरी सहायता, दया अथवा 
बुनावट । 

अन्यदास्था ,; दूसरे मे जवति या भविति । 

अन्यदास्थितः सम्मति या सहायता के लिए दुसरे 
के पास गया हुआ । 

अन्यदुत्सुकः दुसरे के लिए उत्सुक । 

अन्यदूतिः 2 दुसरी सहायता दया अथवा 
बुनावट । 

अन्यद्रागः + दूषरा राग, रंग । 

अन्यदीय: दुसरे का। 

अन्याशीः ¢ दुसरे का आशीर्वाद । 

अन्यत्कारकः दुसरे का करने वाला। 


अन्यदर्थः ६ ३ १००--दरुसरा अर्थ। 
अन्याः 3 2 
कद्रेवः ६ ३-१०१- खराब घोड़ा 1 


कदन्तम्‌ ध. खराब अन्न, मोटा अन्त । 
कृष्ट राजा खराब ऊंट का राजा। 
कल्त्रयः > खराव तीन व्यविति । 


कद्रदः ६ २-१०२- बुरा बोलने वाला। 


कद्रथः 2 जुरारथ्‌। 


व य य - 


अथप्रकाशिका 


कत्तुणम्‌ ६ -३-१०३--एक प्रकार की सुगचिन्त घास 
( हरिद्रारी कृश ) 

कापथम्‌ ६.३ १०४ बुरा मार्गं । 

काक्षः भ खराव पासा, बुरी आंख वाला । 

काजलम्‌ ६-३ १०५ थोड़ा जल । 


काम्लः ; कुच कुछ खदा । 
कापुरुषः ६-३-१०६- कुत्सित पुरुषः कायर । 
कपुरुषः 2) 2 

कापुरुषः > कुछ कुछ पुरुष । 
कवोष्णम्‌ & ३-१०७- कु कुछ गमं । 
कदुष्णम्‌ ११ 2 

कोष्णम्‌ १ 23 


पृषोदरम्‌ ६ ६ १०९ चितकवरे मृग का उदर्‌, हवा । 
वराहकः मेष । 
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हसः र पक्षि विशोष । 

सिंहः ‰ पशुविशेष । 

गृटढोव्मा छ छिपी हुई आत्मा । 

दक्षिणतारेम्‌ दक्षिणी तट । 

दक्षिणतीरम्‌ 2) 2 

उत्तरतारम्‌ 3; उत्तरी तट । 

उत्तरतीरम्‌ , ?) 

दृडाशः ् जिसको कठिनता से दिया जासकै या 
कष्ट पहुंचाया जा सके । 

दूगाशः व जिसको कठिनता से नष्ट किया 
जा सके । 

दूडभः र जिसको कठिनतां से दबाया जा सके 
या कष्ट प्चाया जा सकर । 

दृढयः 4 जो कटिनता से ध्यान करे । 

ञ्रेसीः प व्यासात्न; ऋपि का आसन, गही । 


द्वियुणाकणः ६-३ ११९८, {१५ जिस पशु के कान प्र 
दुगुनी रेखाएं हों । 


शोमनकण 2) 3 कान सुन्दर हीं ॥ 
५.५ 

विष्टकणेः 2 र क 

अन्दक्ण ‰ जिस पशु के कान पर आट अंक 


अंकित हो । 


समासाश्रयविधिप्रकेरणम्‌ 


पञ्चकणेः &-३-} १५--जिस पशु के कान पर पाँच अंक 


अंकित हो । 
मगिकणः नः 3 ॐ मणिका चिह्वहौ। 
भिन्नकणैः 2 2 99 फटे हों} 
छिन्नकणः 2 १% 23 कटे हो ॥ 
लुवकर्णः ‰: 3 ॐ सुवा का चिन्ह । 
स्वस्तिककणः +) ,) स्वस्तिक का चिन्ट 


हो । 
उपानत्‌ ६-३-११६-- जूता । 


नीदत्‌ ञे जो देश बसा हुआ ( आबाद ) हो 
एक राज्य । 

प्राच्‌ न वर्षा ऋतु 1 

सर्मावित्‌ = मर्म स्थल में छेद करने वाला । 

नीरुह्‌ 2) क्ढ० वै० ८, -२० चमकया 
प्रकादा से भागना। 

अमीरक्‌ दः प्रसन्न करने वाला । 

ऋतीषट्‌ न आक्रामक को दवा देने वाला | 

परीतत्‌ त चारो ओर फलाने वाला । 

परिनहनम्‌  » 9 

पट्रक्‌ 9 तीत्र या कठिन रोग वाखा । 

तिग्मरूक्‌ 2 2 39 


पुरगावणम्‌ ६-३-११७-- नरक विदोप का नाम) पटना के 
पास एक वन का नाम । 
मिश्रकावणम्‌ <-8 -४--मिसरिख का जंगल । 


सिधकावणम्‌ ;; स्वर्ग कै एक जंगक का नाम | 
( ए). फ. ) 

शार्कावणम्‌ ;; एक जंगल का नाम । 

कोटरावणम्‌  ,, एक जंगल का नाम । 

असिपत्रवनम्‌ , नरक विरोष का नाम । 

अग्रेवणम्‌ „+ आगरा के समीप वर्ती एक जंगल 
का नाम। 

किंशलकागिरिः , मकरानश्ुखला, हिगुलानदी का 
उद्गम, इसी पर हिगुला देवी का 
मन्दिरहै। 

कृषीवलः ६-३-११८.- जिसके पास खेती हो, किसान । 

अण प्र ‡ १६ 


| 


| 





५५७ 


अमरावती &-३-११९-- इन्द्रपुरी । 


अजिरकवती ष राप्ती नदी । 
व्रीहिमती क जिस स्त्री के पास धान हो । 
| वलयवती क जिस स्त्रीके पास कड होँ। 


शशवती ६-३ ११९ दुषद्रती का एक नाम, चग्वर, 
अम्बाला ज्कि में बहती है । 
ऋषीवहम. ६-३ -१२१-- वाहीक देश का ग्रामविशोष । 
कपीवहम. 
पिर्डवहम, 
पीलृबहम. 
दारूदहम. २५ 
परिपाकः ६-३-१२२--अच्छी तरह से पकना या पचना, 
परिणाम । 


३३ 
१३ 
9१ 


41 


पीपाकः न 
चिषादः ध एक जंगलो जाति का मनुष्य । 
वीकाश्चः ६-३-१२३ प्रकाश, तेज, चमक । 
नीकाशः आक्रति, ढंग, शोभा । 
प्रकाशः > उजेखा । 

अष्टापदम्‌,दः ६-३-१२५-- सुवणं, मकड़ा । 


११ 11 31 
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अष्टपुत्रः त जिसके आठ पुत्र हों । 

एकचितीकः &- ३-१२७--जिसके पास अग्नि नामक एक 
वेदी हो । 

हविचितीकः ठ जिसके पास अग्नि नामक दो 
वेदी हो । 


विडवानरः &-३-१२९-सूर्य, अग्निके पिताका नाम । 
विदवामिन्नः ६- ३-१३०-एक ऋषि (गावितनय) का 
नाम । 


। विदवभिन्नो माणवकः ,, एक छात्र का नाम । 


इवादन्तः ,, कुत्ते का दाति । 

प्रणम्‌ ८ ४-५ उत्तम जंगल । 

काष्येवणम्‌ ,, साल (5106३ ९०७८७१8 ) का 
जंगल । 

इर्वावणभ्‌-८-७- द- दूब का जंगल । 

दूर्बावनम्‌ 

शिरीषवणम्‌ 

ज्ञिरीषवनम्‌ 


2) 


सिरस का जंगल । 


११ 
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॥ ८ अथप्रकाशिका 


देवदारुवनम्‌ ८-४-६-देवदार का जंगल । 


इरिकावनम्‌ ,, इरिका ( एक प्रकार की घास या 
पेड ) का वन । 
मिरिकावनम्‌ , भिरिका (एक प्रकार का पौधा ) 


का जंगल । 
इध्चुवाहणम्‌ ८ -७ -८-ईख ढोने कौ गाडी । 
इन्द्रवाहनम्‌ ,, इनदर की सवारी । 
तीरपाणा उशीनराः ८-७४-९ --दूध पीने वाले उसीनर । 
सुरापाणाः प्राच्याः शराब पीने वाले, पूर्वी । 
ीरपाणम्‌ ८-७ -१०-- दूध का पीना । 
सीरपानम्‌ „+ न 
गिरिणदी, गिरिनिदी , पहाड़ौ नदी । 
चक्रणितम्बा ८-४-१० - जिस स्त्री का नितम्ब चक्र के 


समान हो । 
चक्रनितम्बा र ४१ 39 
माषवापिणौ ८-७ ११--उडद बोने वाले दो व्यविति । 
ब्रीहिवापाणि „ धान बोने वाके किसानों के कुल 1 
माषवापिण „ उडद बोने से । 
गगेमगिनी ,, शर गोत्र वाले कौ बहिन । 
प्रेन्वनम्‌ ,, भेजना । 
रम्ययूना ,, सुन्दर युवक दारा । 
परिपक्वानि ,, अच्छी तरह पके हए ॥ 
वृत्रहणौ ,„, वुत्रासुर को मारने वाले । 
हस्मिाणी ,, विष्णु को पूजने वाला । 
ीरपाणि ,, दूध पीने वाला। 
च्षीरपेण , दूध पीने वेके द्रारा। 
रम्यविणा ,, सुन्दर पत्ती हारा । 
हरिकामिणौ ८ -४-१३--विष्णु को चाहने वाले दो व्यविति 
हरिकामाणि रः र कु । 
हरिकिामेण „ विष्णुं की कामना वाले व्यवित 
द्वारा । 

माषकुम्मवापेन ८-४-३८ --एक धड़े उडद के ब्रोने योग्य 

खेत द्वारा । 
चतुरङ्गयोगेन ,, चतुरङ्िनो सेना के सम्बन्ध से । 
शुष्कगोमयेण  ,; सूखे गोबरषे। 


अपरपरा गच्छन्ति ,; 








कुतुम्बुरूणि ६-१-१४३६-तेन्दू के खराब फल । 


कुस्तुम्बुरः ॐ धनिर्यां । 
अपरस्पराः सार्था गच्छन्ति ६ १-१४४-- ग्यापारी ( बैलों 
पर सामान लाद कर चलने वाले } 
साथ साथ जातेहैं। 
भिन्न-भिन्न लोग साथ जाते हैं । 
गोप्पदः ६ -१ १४५-- जिस प्रदेश मेँ गाय अधिक हँ । 
अगोष्पदान्यरण्यानि ,, जिन जंगलो मे गाय न हों । 
गोष्पदमान् क्षेत्रम्‌ ,, गाय के खुर के बरावर (थोड़ा सा) 
खेत । 
गोपदम्‌ „, गायका पर । 
आस्पदम्‌ &-१¶- १४६. प्रतिष्ठित स्थान । 
आपदम्‌ न आपत्ति । 
आश्चयं यदि स भुञ्जीत ६-१- १४७-आश्चर्य है यदि वह 
भोजन करे । 
सुन्दर (उत्तम) काम 
करना चाहिए 1 
अवस्करः ६-१-१४८.- मल, विष्ठा, यज्ञावशिष्ट रखने का 
स्थान । 
अवकरः क धूल या बटोरन । 
अपस्करः &-!-1४९--पहिया । 
अपकरः 4 मिर्यावटी जिले मे सिन्धु तट पर 
स्थित आधुनिक भक्खर । 


षै ९ 
आङचय कम शोमनम्‌ „+; 


विष्किरः ६-१-१५०-- पक्षी । 

विकरः ५३ व 

प्रतिष्कशः ६-१-१५२- सहायक या अग्रगामी । 
प्रतिकशोऽदवः ,, कोड़ा खाने वाका (खराब) घोडा । 
प्रष्कण्वः६ १-१५३-- एक ऋषि का नाम । 

प्रकण्वः ,„, एक देश का नाम ( आधुनिक 
फरधाना । 


हरिश्चन्द्रः एक ऋषिका नाम। 
हरिचन्द्रो माणवकः ,; एक छात्र का नाम । 
मस्करः ६-१ -१५४--र्वांस । 

मस्करी परिव्राजक, संन्यासी । 
मकरः > मगर, ग्राह । 





र 


मकरी &-१-१५४--मगरों वाला समुद्र । 

कास्तीरं नाम नगरम. ६-१-\ ५“-लाटौर जलिका कसूर 
नामक नभर, सतरूज 
के दाहिने तट पर ४,५ 
मील हट कर्‌ स्थित है । 

कातीरम. स खराव तट 1 

अजस्तुन्दम. नाम नगरम. ›; वाहीक देश का एकं ग्राम । 

अजतुन्दम क बकरे की तोद । 

कारस्करः ६ -१-१५६- कुचिका । 

कारकरः 3 कार्यकर्ता, स्थानापन्न । 

पारस्करः &- १ -५७--एक मुनि का नाम, आधुनिक थर- 

पार कर । 


किष्किन्धा 


तस्करः 
बहस्पतिः 
प्रायश्चित्तिः 


प्रायश्चित्तम. 
वनस्पतिः 


परःशतानि 


इति समासाश्रयविधयः । 





५५९ 


वालि की राजधानौ, हैदराबाद 


के दक्षिण मैसूर राज्य का 
एक स्थान । 

चोर । 

देवों के गुरुकानाम। 


पापों के विशोधन का कर्म । 


11 
केवल फल लगने वाला वृक्ष, 
साधारण वृक्ष 1 


सैकडों । 











तद्धिताधिकारप्रकरणम्‌ 
श्रथ श्रपर्यादि-विकारान्तार्थसाधारणग्रत्ययाः 


आइवपतम ४-१ - ८४--अश्वपति की सन्तान 
अश्वपति सम्बन्धी । 


अथवा 


गाणपतम. त गणपति की सन्तान अथवा 
गणपति सम्बन्धौ । 

दैस्यः ४-१-८५ दिति की सन्तान अथवा दिति सम्बन्धौ । 

आदित्यः {ह अदिति अथवा आदित्य कौ 

सन्तान अथवा तत्सम्बन्धी । 

प्राजापत्यः प्रजापति की सन्तान अथवा 
प्रजापति सम्बन्धी । 

याम्यः 4४ यम की सन्तान अथवा यम 
सम्बन्धी । 

पार्थिवा „ पृथिवी की सन्तान अथवा वृथिवौ | 
सम्बन्धी । 

पार्थिवी म्‌ र > 

देन्यस. ,„ देव की सन्तान देव अथवा देव 

सम्बन्धौ । , 

देवम. 9 १9 

बाह्यः ई बाहर होने वाला, बाहरी । 





बाहीकः ४-१-८५-- बाहर होने वाला, बाहरी । 


अदवस्थामः + अश्वत्थामा कौ सन्तान अथवा 
तत्सम्बन्धी । 
अरदत्थामा = ,, (5 
उडलोमाः + उड़लोमा की सन्ताने अथवा 
तत्सम्बन्धी । 
उडुलोमान्‌ उड्कोभा की सन्तानो को । 
ओडुलोमिः ,, उ डइलोमा की सन्तान । 
गव्यम_ न गायमें होने वाखा, जिसके देवता 
गाय हो, गायसम्बन्धी । 
गोरूप्यम्‌ +, गाय के लिए अथवा गाय से 
प्राप्त । 
गोमयसम. , गोबर । 
| ओौत्सः ४-१ - ८६-उत्स की सन्तान अथवा उत्स सम्बन्धी । 
आग्नेयम्‌. ,, अग्नि की सन्तान अथवा अमि 
सम्बन्धी । 
। कारेयम्‌ +, कलि की सन्तान ,, कलि सम्बन्धी । 


इत्यपत्यादिविकारान्तार्थसाधारणाः प्रत्ययाः । 


श्रथापत्याधिकारप्रकरणम्‌ 


(१ दयो ~ ~ 
खेणः ४-१-८७- चयो में होने वाला, स्तरीसम्बन्धी, 


स्त्रियों के उपयुक्त । 

षौस्निः , पुरुषों मं होनेवाला पुरुष सम्बन्धी 
९रुषों के उपयुक्त । 

सख्जीवत्‌ र स्त्रियों की तरह । 

षुंवत्‌ ,, पुरुषों की तरह । 


पद्चकपालः ४-१-८८--र्पाच सकोरों में प्रस्तुत की गयौ 





यज्ञीय चावल की टिकरिया । 


पाञ्चकपालम्‌ ~ --८८- पाँ च सकोरों का एक टुकड़ा । 


पञ्चगगंरूप्यम्‌ ,, पाँच गर्गो से आया हभ या प्राप्त । 
दवैमिन्निः , दो मित्रौ की सन्तान । 

गार्गीयाः ४ १-८९--द- ४-१५१--गर्गो के छात्र | 
गर्गीयम्‌ „६ गर्गो के लिए लाभदायक । 
गगेरूप्यम्‌ =,» गर्गो से आया हुआ या प्राप्त । 


ग्लुचुकायनिः ४-१-९० श्टुचुक के गोत्र मे उत्पनः 
सन्तान । 





अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ 


ग्लौचुकायनः ४-१-९०--ग्लुचुकायनि की युवा सन्तान । | 
ग्छो्ुकायनः र ग्लुचुकायनि कूः छात्र । 

वैकः २-४-५९ पीला के गोत्र मे उत्पन्न सन्तान, वृद्ध 
अथवा युवा । 

अद्धदेश के राजाके गोत्र मे उत्पन्न 
वृद्ध अथवा युवा । 


आङ्गः ११ 


प्राच्यं देश्च के पन्नागारकी सन्तान । 
वृद्ध अथवा युवा । 


पान्नागारिः २--४ ६० 


दक्ष की सन्तान, वृद्ध । 
दत्त कौ सन्तान, युवा । 


दातिः %» 
द्तियणः र 
तौल्वलिः २-४-६१- तुल्वल की सन्तान, वृद्ध । 
तौल्वखायनः ,, तुल्व की सन्तान, युवा । 


कातीयाः ४-१ ९१- कात्यायन के छात्र । 
कात्यायनीयाः ,; प 

यास्कः च यस्क की सन्तान । 
यास्कायनिः >; यास्कं की युवा सन्तान । 


यास्कीयाः न यास्कायनि के छात्र । 
यास्कायनौयाः ,, ५ 


ओपगवः ४-१ -९२--उपगु की सन्तान । 


भानवः ध भानु की सन्तान । 
सोत्थितिः ,› सूत्थित की सन्तान । 
ओपगवी ,, उपगु की सन्तान (स्री) । 
आददवपतः ,, अश्वपति की सन्तान ।' 
४ (त 
देत्यः प दिति की सन्तान । 
भौत्सः ,, उत्स की सन्तान । 

य 
स्त्रेणः ष स्त्री को सन्तान । 
पौँस्नः 


५9 पुरुष की सन्तान । 
गार्ग्यायणः ४-१-९६२--१६५--गर्गकु का युवा सदस्य । 





गाग्यैः , गर्गकुलका वृद्ध सदस्य । 

गार्ग्यायणः {६ गर्गकुलं का आदरणीय युवा 
सदस्य । 

गाग्येः „„ भर्ग कुल का आदरणीय वृद्ध सदस्य । 

गार्ग्यो जाद्भः ,, गर्गं कुल की नीच सन्तान । 

साग्यायणः ५ गर्ग कु की सन्तान । । 


६१ 


ओपगवः ४- #-९३--उपगु का पौत्रादि | 

गाग्यैः 5 गर्गं का पौत्र । 

नाडायनः ऊ नड का पौत्र । 

गार्ग्यायणः ४-१-९४ गर्गं कुल की युवा सन्तान । 
दाक्तिः ४-१-९५--दक्ष की सन्तान । 

बाहविः ४-१ ९६-- वाहु नानक त्टषि की सन्तान 1 
ओडुरोभिः ,, उडलोमा कौ संतान । 
सौधातकिः ४ १ ९५८--सुधातु की सन्तान । 
वैयासकिः ७ ३-३ व्यास की संतान । 

बारुडकिः ; वरश्ड की संतान । 

कौञ्जायन्यः 9 -१-९८-५-३-११३-- कुञ्ज की सन्तानं । 
ब्रध्न की सन्तान । 

कुञ्ज की सन्तान ( स्त्री )। 


ब्राध्नायन्यः वि 
को जा यनी 3 


कोन्जिः ,„ कुञ्जकापुत्र। 
नाडायनः ४- :-९९- नड क पौत्र आदि वंशज । 
चारायणः ,, चर के पौत्र आदि वंसजं । 
नाडिः ] नड का पुत्र । 


हारितायनः ४-१-१००--हरित कुल की युवा सन्तान । 

गारम्यायणः ४-¶-१०१-र्ग कुल के पौत्र आदि वंशज । 

दाक्तयणः ् दत्त कु के पौव आदि वंशज । 

लार तायनः ४-१-१०२--शरदत के पौव आदि वंशज 
जो भागव हों। 

दारद्रत के पौत्र आदि वंशज जो 


शातः ४ वं के 
भार्गवन हौं । 

शौनकायनः ,, शुनक के पौत्र आदि वंशज 
जो वात्स्य हों । 

शौनकः क शुनक कै पौन आदि वंशज जो 
वात्स्य न हों । 

दार्मायणः , दर्भ के पौत्र आदि वंशज जो 
आग्रायण हों । 

दाभिः (¢ दर्भं के पौत्र आदि वंशज जो 


आम्रायण न होँ। 
द्रौणायनः ४-१- {ण्ड द्रोण के पौत्र आदि वंशज, 
महाभारत से भिन्न द्रोण । 
द्रोण के पौत्र आदि षंलज, महाभारत 
से भिन्न द्रौण । 


द्रौणिः 


99 


























| २ 

पा्व॑तायनः ४-१-१०३-पर्वत के पौत्र आदि वंशज । 
पावंतिः ११ 7 1 
जैवन्तायनः ,, जीवन्त के पौत्र आदि वंशज । 
जैवन्तिः ११ 1, 41 
वैदः ४-१-१०४- बिद के पौत्र श्रादि वंशज । 
वेदिः , विदकापुत्र। 
पौत्रः , पुत्र का पूत्र। 
दौहित्रः ,, लडकी का पुत्र । 


गाग्यः ४-१-१०५- गं का पौत्र आदि वंशज । 
वात्स्यः ,; वत्स का पौत्र आदिं वंशज । 
गर्गाः २-४-६४- गर्ग के पौत्र आदि वंशज । 


वत्साः 99 व्रत्स र 

बिदाः +» बिद ः 5 

उर्वाः ; ठव 

प्रियगार्ग्याः ,, जिनको गग गोत्रज प्रिय हों । 
गाग्यः ,, गर्गं के पौत्री भादि वंशज (स्त्री) । 
्ेप्याः ,, द्वीप में रहने वाले । 


भौत्साः २-४-६४--उत्स की सन्तान । 
पौत्राः ,, पुत्रके पुत्र, पोते। 
दौहित्राः „ लड़की के पुत्र, नाती । 


माधव्यः ४- ,-१०६- मधु नामक ब्राह्मण का वंशज । 


माधवः ,, मधु नामक ब्राह्मणेतरः व्यविति का 
वंशज । 

बाभ्नव्यः र बभ्रु का वंशज, कौरिक ऋषि । 

बाश्रवः ¢ बभ्रु का वंशज अन्य व्यवित । 

बाभ्रव्यायणी +, ह 

काप्यः ४-१-१०७.--कपि का वंजरा, आद्धि रस । 

बोध्यः ,„ बोध का पौत्र आदिं वंशज 
आद्भिरस । 

कापेयः क कपि का वंशज । 

बौधिः ५९ बोध का वंशज । 

वातण्ड्यः ४-२-१०९-- वतण्ड का पौत्र आदि वंशज 
आद्धिरस । 

चातण्ड्यः 9) आङद्किरस भिन्न वतण्ड का वंशज । 

वातण्डः वि] त 





| 
| 

















अप्रकाशिका 


वातखडी ४-१-१०९--आङ्किरस वतण्ड का वंशज (स्त्री) । 
वातरङ्यायनी आङ्किरस भिन्न वतण्ड की वंशज 
स्त्री । 


३१ 


वातरडी २ र 
आरवायनः ४-१-११०- अश्व का पौत्र आदि वंशज । 


जातायनः ४, जात का पौत्र आदि वंशज । 

जातेयः छ जाता नाम की स्त्री को सन्तान । 

मार्गायणःछ -१-११३-- त्रिगत्तं देशीय भर्ग का पौत्र 
आदि वंशज । 

मार्निः र अन्य देश के भर्गं का पौत्र आदि 
वंशज । 


दोवः ४-१-१२२-शिव कौ सन्तान । 
गाङ्गः > गङ्गा की सन्तान । 
गाङ्गायनिः 
गाङ्गयः + ५ 

यासुनः ४-१-११३- यमुना को सन्तान । 
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नामेदः ९. नर्मदा की सन्तान । 
चेन्तित 

४.१ चिन्तिता की सन्तान । 
वासवदत्तेय; ,; वासवदत्ता को सन्तान । 
२ 

वंनतेयः ण विनता की सन्तान । 


शौमनेयः ,, शोभना की सन्तान । 
वासिष्ठः ४-१-११४- वसिष्ठ की सन्तान । 


वैदवामित्रः ,, विश्वामित्र की सन्तान । 
इवाफस्कः 4 श्वफल्क कौ सन्तान । 
वासुदेवः ४ वसुदेव की सन्तान । 
आनिरूदः प अनिरुदढ की सन्तान । 
शौरिः „ शूर नामक यादव करा पुत्र । 
नाक्रः > नकुल का पूत्र | 

सहादेवः ध सहदेवं का पुत्र । 

आत्रेयः श अत्रि का पुत्र । 


देमातुरः ४-१-११५- दो माताओं का पुत्र, गरो । 


षाण्मातुरः ५ छह साताओं का पुत्र, स्कन्द । 
साम्मातुरः 5 उत्तम माताकापुत्र। 
भाद्रमातुरः 2 शरेष्ठ माता का पत्र । 
सौमात्रः ,, सुमाताकापुत्र। 


वैमात्रेयः , सौतेली माता का पुत्र । 


अपस्याधिकारभ्रकरणम्‌ 


कानीनः ४-१-११६--अविवाहिता कन्या का पुत्र, वेद 


व्यास, कणं । 

यैकर्णो वात्स्यः ४-१-११७-विकणं का पत्र, वत्सगोत्रीय । 
वैकर्णिः ~ ,, जो वत्सगोत्रीयन हौ । 
शौङ्कः शुङ्ग कापृत्रजो भारद्राजन हो । 
हौ्धिः ५ १ जो भारद्वाजन हो । 
छागः ५३ अत्रिगोत्र वाले छगल का पुत्र । 
छागलिः ५9 छगल का पुत्र जो अत्रिगोत्र कां 

नहो, 
पैलः ४-\ ११८- पीला का पुत्र । 
पैखेयः 4 ५ 
माण्डूकेयः ४-१-११९- मण्डूक क्रटृषि का पुत्र । 
माण्डूकः ,, त 
माण्डूकिः ,, . 


वैनतेयः; ४-१-१२०--विनता का पुत्र | 


सौमित्रिः ,, सुमित्रा कापुत्र। 

सापल्न॑ः क सपत्नी का पृत्र। 

दात्तेयः ४-१-१२१-- दत्ता का पूत्र। 

पाथः ० पृथा ( कुन्ती ) का पुत्र | 


दौलेयः४-१-१२२-दुलि का पुत्र | 

नेधेयः निधि कापुत्र। 

शौभ्रेयः ४-१-१२३-गुभ्र का पुत्र । 

> ४ 

वंकणयः 8-१-१२४-- कश्यपगोत्रीय विकण का पुत्र । 


कोषौतक्रेयः ,, कदयपगोत्रीय कुषीतक का पुत्र | 
वेकर्णिः , विकर्ण का पुत्र जो कश्यपगोत्रीयन हो। 


कौषीतकिः ,, कुषीतक का पुत्र । 

भ्रौवेयः ४-१-१२५--भ्रुका पुत्र । 

प्रावाह शेयः ७-३-२८- प्रवाहण का पुत्र । 
प्रवाहणेयः च 8 

प्र-प्रावाहणेयिः ७ - ३-२९-- „, 

काल्याणिनेयः ४-१-१२६- कल्याणी का पुत्र । 
बान्धकिनेयः बन्धकी का पुत्र । 
कोरशिनेयः ४-१-१२७--साध्वौ भिक्षुकी का पुत्र । 
कौलटेयः ~ 
कौलटेरः }# 


११ 


व्यभिचारिणौ स्त्री का पुत्र | 





६३ 


सौहादंः ७-इ-१९--मित्र अथवा सत्पुरुष का पुत्र | 
सौमागिनेयः +; सौभाग्यवती स्त्री का पुत्र । 
साक्तुसैन्धवः ,, सक्तुसिन्धु प्रदेश में होने वाला । 
चाटकैरः ४-१-१२८--गौरेया का बच्चा । 

गौधेरः ४-१-२२९--गोह का बच्चा | 

गौ पेयः ६-१-१२९- गोह का बच्चा । 


गोधारः 9~ -१३०-- ^+ च 
जाडारः ध जड का पुत्र । 
पाण्डारः ,; पण्ड का पुत्र । 
काणेरः ४-१-१३१- कानी स्त्री का पुत्र | 
काणेयः ओ ५ 

दासेरः त दासी का पुत्र । 
दासेयः ३ र 


वैतृष्वस्तीय; ४-१-१३२-- बुआ का पुत्र, फुफेरा भाई । 
पैतृष्वसेयः ४-१-१३३-- 


0, 11 


| मातृष्वस्रीयः ४-१-१३४- मौसी का पुत्र, मौसेरा भाई । 


मातृष्वसेयः 
कामण्डरेयः ४-१-१३५-, ६-8-) ४७-चार पैर वाले 
पशु विशेष का बच्चा । 
गाष्टयः ४-3- ३६-पद्िली वार वच्चा देने वाले पशु का 
बच्चा । 


११ 2) 9१ 


3 
मेत्रेयः ७-३-२, ६-४-1७ ७-मित्रयु का पुत्र । 


मित्रयवः २-४-ेर मित्रयु का पौत्र आदि वंशज । 
अन्रयः २-४-६५--अत्रि के पौत्र आदि वंशज । 


भ्रगवः 3 भृगु ग} 

कुत्साः ४ कुत्स ( 

विष्ठा; , वसिष्ठ ् 

गोतमाः + गोतम क 

अङ्गिरसः +, अद््िरस ,, 

पन्नागाराः २-४-६६ प्रा्देशीय पन्नागार के पौत्र आदि 
वंजश । 

युधिष्ठिराः , भारत कुल के युधिष्ठिरके पौत्र 
आदि वंशज । 

गौपवनाः २-४-६७--गोपवन कपि के पौत्र आदि वंदाज । 

श्रवाः „+ शिग्र कृषि के पौत्र आदि के वराज । 


























६४ अथेप्रकाशिका 


तिककितवाः ₹२-४-६८--तिककितव के पौत्र आदि 


वंशज । 


उपकलमकाः २--४-६९--उपक लमक के पौत्र आदि 
वंशज । 

ओपकायनलामकायनाः , छ ¢ 

आरष्ट्‌ककपिष्ठलाः ,), श्राष्टरक कपिष्ठक के पौत्र आदि 


वंदाज । 
श्राषट्किका पिष्ठखय ‡ 3} ५१ 13 १) 
उपकाः ए उपक के पौत्र आदि वंशज । 
आओौपकायनाः ;; १ ४ 
ख्मकाः र लमक के पौत्र आदि वंशज । 


खामकायनाः + ४१ {९ 

अगस्तयः २-8७-७ ०--अगस्त्य के पौत्र आदि वंशज । 
कुण्डिनाः कौण्डिन्य के पौत्र आदि वंशज । 
राजन्यः ४-१-१३७--राजा का चत्रिया मे उक्यन्न पुत्र । 


राज्यम्‌ ,; राजाका कर्म या भाव । 

इव्रसुयः +; श्वसुर का पुत्र । 

राजनः त राजा का क्षत्रिया से भिन्नस्त्रीसे 
उत्पन्न पुत्र । 


चाक्रिणः ६-४-१६६--चक्धारी का पुत्र । 
माद्रसामः ६-8-१७०--मद्रसास का पुत्र । 
सौत्वनः क सुत्वन का पुत्र । 
चार्मणः ६- --१७०---चमढे से ठका हुआ ( रथ ) । 


चाक्रवमंणः , चक्तवर्मा का पुत्र। 

हैतनामः य हितनाम का पुत्र । 

हैतनामनः +; > 

ब्राह्मम्‌ ५-४-१७१--जिस ( हवि ) के देवता बह्मा हों । 
ब्राह्यणः $ ब्रह्मा की संतान । 

ब्राह्मी ग जिस ओषधिकरे देवता ब्रह्मा हों । 


ओक्चम्‌ पदम्‌ ६-४-१७३-- बैल का पदचिह्व । 
जक्ष्णः ६-७-१२५-- बैल का बच्डा । 


ताक्ष्णः १ ब्र का पुत्र । 

श्रौणघ्नः , भ्रूणहत्या करने वाटे का पुत्र । 
धार्तराक्तः ,, धृतराज का पुत्र | 

सामनः > साम कापूत्र। 





ताक्षण्यः ४-१-१३८- बढ ई का पुत्र । 
क्षत्रियः क क्षत्र (रक्षा करने वाले ) का पुत्र । 
क्षात्रिः ए क्षत्र का शद्रा मे उत्पन्न पुत्र । 
कुखीनः ४-१-१३९--उत्तम कुक में उत्पन्नं पुत्र । 
आच्यङुलीनः +; धनी कुल में उत्पन्न । 
कुट्यः 8-१-१४०--उत्तम कूल में उत्पन्न । 

( 
कोरेयकः 
करीन ध 99 1) 19 

हङस्यः र अनेक कुलो में उत्पन्न । 
बाहुकुरेयकः 9 १9 39 
बहूकुखीनः 


+. १ 16, 


२9 षा १ 
माहाकुलः ४-१- \ ४ ¶--उच्चकूल मे उत्पन्न । 
माहाकुलीनः +, 
महाकुखनः ३1 ॐ 

दौष्छुखेयः ४-१-१४२--खराब कुल में उत्पन्न । 
दुष्कुलीनः 5 छ 

स्वखीयः ४-१-१४ ३--बहिन का पुत्र, भाञ्जा । 
आआतृञ्यः ४-१-१४४-- भाई का पुत्र, भतीजा । 
भ्रात्रीयः ५ न 

श्रातृव्यः ४-१-१४५--माई का दुष्ट पुत्र, शत्रु भतीजा । 
रेवतिकः ४-१-१४६--रेवती का पुत्र । 


| गाभिकः 9-१-१७ गार्गी का नीच पुत्र | 


गागैः क ॐ 

भागवित्तिकः ४-१-१४८-ग्यास कै साम शिष्य परम्परा के 
एक शिष्य का नाम भागवित्ति 
था। भागवित्ति का पौत्र आदि 
वंशज । 

भागवित्तायनः ,, न 

याुन्दायनिः 8-1- ४९--यमुन्द की सन्तान । 

यामुन्दायनीयः ,, यमुन्द का पौत्र आदि वंशज | 


यामुन्दायनिकः ४ भः 
यासुन्दायनिः ,, यमुन्द का निन्दनीय पुत्र । 


तैकायनिः ऽ तिक का पुत्र, यह्‌ सौवीर 
देशीय नहीं था । 


फाण्टाहृतः ४-१-\५०-- फाण्टाहृति का पुत्र । 








स्द्् ६५ 


फाण्टाहृतायनिः ४-1-१५ ०--फाण्टाहूति का पौत्र आदि 


वंशज । 
मेमतः ,, मिमत का पुत्र । 
मैमतायनिः ,, मिमत का पत्र आदि वंशज । 
कौरन्याः ४-१-१५१- कुरु नामक ब्राह्मण के पुत्र । 
वावदृक्याः „+; वावदूका के पुत्र । 
सा्राज्यः क च्त्रिय सभ्राट्‌ कापुत्र। 
साम्राजः न क्षत्रियेतर सम्राट का पुत्र । 
हारिषेण्यः ४-१-१५२-हरिसेन का पुज । 
लाक्षण्यः लच्तण का पुत्र । 
तान्ठेवाय्यः 3 जुलाहे का पुत्र । 
कोम्मका्यः ,, कुम्हार का पुत्र । 
न पि्यः ट नाई का पुत्र । 
हारिषेणिः ४-१-१५३--ठरिसेन का पुत्र । 
राक्षणिः # लच्षण का पुत्र । 
तान्तुवायिः +} जुलाहे का पुत्र । 
कोम्मकारिः ,, कुम्हार कापुत्र। 
नापितायनिः ,, नाईकापुत्र। 
ताक्ष्णः ५ बह्ईका पुत्र । 


तक्षण्यः 99 १ 

तैकायनिः ४-१-१५४- तिक का वंराज । 
कोशल्यायनिः ७-१-१५५-- कुशल का वंशज । 
कार््रार्यायणिः ् कर्मार का वंशज । 


छाम्यायनिः + छाग का वंशजं । 
वार्ष्यायणिः 5 वृष का वंशज । 
कात्रयणिः ४-१-१५६-- कात्र का पुत्र 
दृक्षायणः ५> दत्त का वंशज । 
ओपगविः 5 ओौपगव का पुत्र । 
त्यादायनिः ,, उसका पुत्र | 

त्यादः ए ५ 

आघ्रगुक्ठायनिः ४-१-१५७--आभ्रगुप्त का पुत्र । 
आश्नगुिः हः 

दाक्षिः  दक्तकापुत्र। 


ओपराधिः „ ओपगव का पुत्र । 
वाकिनकायनिः४-१-१५८-- वाकिन का पुत्र । 
वाकिनिः त ॐ 

अ०प्र० £! १७ 








गार्गीपुत्रकायणिः ४-१-१५९--गार्गापुत्र का पुत्र | 
गार्गीपुत्रिः 9 ५ 

ग्लुचुकायनिः ७-१-१ ६०- ग्लुचुक का पुत्र । 

मानुषः ४-१-१६१-- मनु का पुत्र ( मानुष जाति ) । 


मानुष्यः 7 ५ 
पेक्ष्वाकः 9- ; -१ ६८--इच्वाकु का पुत्र । 

रेक्ष्वाकौ „„ इदवाकु केदो पुत्र । 

पाञ्चालः क पाञ्चाल क्तत्रियों का अथवा 


पाञ्चाल जनपद का राजा। 


पौरवः „ प्रह चत्रियोंका राजा। 
पाण्ड्यः क पाण्ड्देश अथवा पाण्डुहत्रियों का 


राजा। 


सार्वेयः ४-१-१६९-- साल्वेय का पुत्र या राजा । 

गान्धारः ५ गान्धार का पुत्र या राजा । 

आङ्गः ४- ¦ -१¶ ७०--अङ्गदेशा का राजा अथवा 
अङ्गदेश के त्तत्रिय का पुत्र । 


बाङ्गः + बङ्ख {` वङ्गः + 
सौद्यः तः सुह्य॒ ,, सुदह्य 
मागधः +, मगध , मगध 
कालिङ्गः ,, कलिङ्ग ,, कलिङ्ग + 
सौरमसः ,, सूरमस ,, सूरमस „' 
आम्बष्टयः ४-१-१७१.- अम्बष्ठ ,, अम्बष्ठ ›, 
सौवीर्यः न सौवीर ,, सौवीर ,› 
आवन्त्यः अवन्ति ,, अवन्ति 
कौन्त्यः त कुन्ती ,, कुन्ती 
कौसल्यः 5 कोसल ,, कोसक ,, 
आजाद्यः ध आजाद ,, आजाद „ 
कौरव्यः ४-१-१७२--कुर का पुत्र । 

नैषध्यः ,, निषधकापुत्र। 


ओदुस्बरिः ४-१-१ ७३--उ दम्बर देश का राजा अथवा 
उदुम्बर देशीय क्षत्रिय कापुत्र। 


प्राव्यग्रधिः „+ प्रत्यग्रथ ,, प्रत्यग्रथ +, 
काकूटि 5 कलकूट ,, कलकूट ,, 
आरमकिः + अदमक ,; अश्मक 5; 

















द अथप्रकाशिका 


इक्ष्वाकवः 8-{ -१७४, २-४-६२--दच्वाकुओं के राजा । 


कोमुदगन्ध्याऽ-१-७८ --कुमुदगन्धि की पौत्री आदि वंशज । 


पञ्चाखाः ॐ पाञ्चालो के राजा । | वाराह्या क वराह + 
कम्बोजः ४-१-१७५-- कम्बोज जनपद का राजा । वासिष्ठी „ वसिष्ठक्षि + 
५ 

कम्बोजो „, कम्बोजके दो राजा 1 वैश्वामित्री + विद्वामित्र ऋषि ,, 
चोलः „ चोल जनपद का राजा । ओपगवी „+ आओौपगवकीपृत्री ,, 
द्ाकः र शको का राजा। आहिच्छत्री ,, अहिच्छत्र मे उत्पन्न स्वी । 
केरलः ४) केरल जनपद का राजा। पौणिक्या ४-१-७९ पुणिक कुल के वंश मे उत्पन्न 
यवनः ४ यवन देश का राजा। स्त्री । 
अवन्ती ४-३-१७६--प्रवन्ति जनपद की राजकुमारी । ( प 

3 मौणिक्या ,, भुणिक कुल कै वंश मं उत्पन्न 
न्ती ५५ कुन्ती जनपद की ॐ वी) 
ऊरूः च कूरं जनपद की र 
शूरसेनी ४-१-१७७--शुरसेन देश कौ धौढ्या ७-१-८०--धौडि की स्मर सन्तान । 
मदी मद्रदेदाकी द व्याङ्या  ,, व्याडि की स्त्री सन्तान । 
वाचालो ४-१-१७८--यञ्चाल जनपद की राजकुमारी । | सूत्वा =» धूत की युवती कन्या । 
वैदी विदर्भ मोज्या > भोज क्षत्रियो की कन्या । 

4, 
आङ्गी „+ ङ्ख { दैवयज्ञा ४-१-८१--दैवयज्ञि की पौत्री आदि सन्तान । 
१ ऊ 
बाङ्गो >+ + बङ्ग ष देवयज्ञ ४, ध 
मागधी „» मगध ह शौचिद्क््या ,, शौचवृक्षि र 
मार्गी त भर्ग + शौचिवृक्षी 2 ४; 
कारूशौ ष कारूश न सात्यसुभ्या + सात्यमुग्रि क 
(2 [भ 
केकेयी कः केकय छ सात्यमुग्री न )? 
यौधेयी „ यौषेय 8 काण्डेविध्या ,, काण्डेविद्धि ॥ 
शौक्रेयी न शौक्रेय ष काण्डेविद्धी ॐ श ५ 
इत्यपत्याधिकारप्रकरणम्‌ । 


ञ्रथ रक्तारथकप्रकरणम्‌ 


काषायं वच्नम्‌ 9- २-१-दरके लाल रंगसे रंगा हुजा 
वस्त्र । 

मजीट(तेज लाल) रगसे रगा 

हुआ । 

काक्षिकः ४-र२-र-रखसे रंगा हआ । 


माज्िष्ठम्‌ 9१ 


रीचनिकः „ रोरीसेरंग हृमा। 
शाकलिकः ,; कालेरंगसे रंगाहुआ। 
कार्द॑मिकः + कीचडसेररेगा हुआ । 
शाकलः ५ कले रगसेरगा हुआ । 
कादेनः 2 कीचड़ से रंगा हुञा । 
नीलम्‌ = नीकसे रंगा हुजा। 
पीतकम्‌ पीलेरंगसे रणा हुजा। 
हारम्‌ „+ हत्दीसेरंगाहुभा। 
माहारजनम्‌ ,; कुसुम रंग से रगा हुभा। 


पौषमहः ४-२-३- पुष्य न्तत से युक्त दिन, जिस दिन 
चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र काहो। 
पौषी रात्रिः ,, ॥ शति, = 
द्य पुष्य; ४-२-४--आज पुष्य नक्षत्र है । आज दिनरात 
चन्द्रमा पुष्यनक्षत्र से युक्त है । 
श्रावणी ,, श्रवु नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा । 
श्रवणा रात्रिः ४-२-५--श्रवण नत्त ्रयुक्त चन्द्रमा वाली 


रात । 
अवस्थो सुहृत्तः , श्रवण नक्षव्रवाखा एक विशेष 

मुहृत्तं 1 
भावणी ,, श्ववण नकषत्रयुक्त चन्द्रमा वाटी 
रात । 

आङ्वत्थी ^ ह 
तिन्यपुनवंसवीयमहः ४-२-दे--पुष्य तथा पुनर्वसु नक्षत्र 
वाला दिन । 

राधानुराधीया रात्रिः ,, विलाखा तथा अनुराधा 


न्त्र वाली रात} 


वसिष्ठं साम ४-२-७-- सामवेद का वह भाग जिसको 
वसिष्ठ ऋषि ने देखा था । 


्ीश्नसम्‌ ४ भ शुक्राचार्य त 
ओश्नम्‌ रनः क्ण प 
कारेयम्‌ ४-२-८-- (1 कलि ऋषि +, 
वामदेव्यम्‌ ४-२-€-- वामदेव क 


वाखो रथः 9-२ -१०- कपडे से ढका हुआ रथ । 

पाण्डुकम्बली ७ २-११-- गन्धार देश में बनने वाला चट- 
कीले लाल रंग का बहुमूल्य 
कम्बल "पाण्डुकम्बलः कहालाता 
था, उससे ठका हुआ रथ । 


= ~ 

वेपो सथः ४ -२-१२-व्याघ्र के चमड़ेसेढका हुजा र्थ 1 
२ 

वयाघ्ः 2) 2 2 


कौमारः पतिः ४-२-१३- कुमारी ( अविवाहित ) कन्या 
का पति । 


कौमारी मार्या ,; कमारी (अविवाहिता ) कन्या 


भार्या । 
शाराव ओदनः ४-२-1४--मिट्टी की तश्तरी में निकाक 
कर्‌ रक्वा हुआ भात । 
स्थाण्डिको भिश्चुः ४-२-\ ५--रिक्तभूमि पर॒ शयन करने 
वाला भिक्षु । 


श्राषटरा यवाः ४-२-१६ माड़में मुने हुए जौ । 

अष्टकपारः पुरोडाशः , आठ सकोरों में पकाया गया 
चावल की टिकिया । 

शल्यं मांसम्‌ ४-२-१७--रोहे के सीकचों पर पकाया हुभा 

मांस, कबाब । 

उखा ( पात्रविशेष ) में पकाया 

हुआ । 

दाधिकम्‌ ४-२- <-दहीःमे बनाया गया ॥ 


उख्यम्‌ 2) 
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ओददिवत्कः ७-२-१९, ७ -३-५१--मद् मे बनाया गया । 

ओदरिवतः 29 3) 

आशिषिकः 3, जो व्यक्ति दूसरोंको आशीष देने 
के लिए घूमतादहो। 

ओषिकः „ जो बहुत तड्के घूमता हो । 

दौष्कः „ जो पैर खराबहो जानेके कारण 


हाथों से चलता हो । 
क्षैरेयी ४-२-२० दूध मे बनाई गयी । 
पौषो मासः ४-२-२१--पुष्प नक्षत्र युक्त पूरणं चन्द्रमा वाली 

रात जिस मासमेंहो। 
आग्रहायणिको मासः ४-२-२२--अग्रहायण (मृगरीर्षं ? ) 
नक्तत्र युक्त पृण चन्द्रमा 
वाली रात जिस मासमें 
हों । मार्गलोर्ष, अगहन । 
श्रवण नन्षत्र युक्त पूरणं 
चन्द्रमा वाली रात जिस 
मास में हो । श्रावण । 
फाद्गुनिकः ४-२-२३--फ़ात्गुनी नक्षत्र युक्त पृं चन्द्रमा 

वाली रात जिस मासमे हो। 

फाल्गुनो मासः ,, 5 
श्रावणिकः 


आइवस्थिकः १, 


12 

, श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णं चन्द्रमा 
वाटी रात जिस मासमेंदहो। 

श्रावणः ५ 


कार्तिकिकः) कार्तिकः ,; कत्तिक! 


19 


चैत्रिकः, चैत्रः , चित्रा र 

णेन्द्र हविः - -२-२४- जिस हवि कै देवता इन्द्र हों । 
पाशुपतम्‌ £ जिस हवि के देवता पञुपति हों । 
बाहस्पत्यम्‌ ,; जिस हवि कै देवता वृहस्पति हों । 
णेन्द्र मन्त्रः जित मन््रसे इन्द्र की स्तुति की 


जाय । 

कायं हविः ४-२-२५--जिस हवि के देवता ब्रह्मा हों । 

श्रायम्‌ न न लचमी हों । 

श॒क्रियम्‌ ४-२-२६- ए शुक्र हों । 

अपोनष्त्रियम्‌ ४-२-२७-जिस हवि के देवता अपोनप्तृ हो- 
अपोनप्तु = अग्नि-जल । 


भपान्नप्व्रियम्‌ अपातन्नप्तृ +, 


१ 27 


| आग्निमार्‌ तम्‌ ७-३-२१  ,; 


अग्नि, अथवा जल के अधिष्ठाता 
देवता-- 


अपोनपात्‌ { 


अपांनपात्‌ (६ १ 
अपान्नपततेऽनुत्रःहीतित्रैषः ›) अग्नि, अथवा जल के अचिष्ठाता 
देवता को आवाहन करने वाले 
मन्त्र को बोलो । 
अपोनष्त्रियम्‌ ४-२-२८-जिस हवि के देवता अपोनप्त हों । 
अपाज्नप्त्रीयम्‌ र त अपान्नप्तृ हों । 
पङ्गाक्षिपुत्रीयम्‌ 3, जिसके देवता पिङ्गाक्षिपुत्र हों । 
शतरद्वियम्‌ , शतरुद्रीयम्‌ ,, जिस हवि के शतरुद्र देवता हों । 


महेन्द्रियम्‌ हविः 8 २-२९-- 4 श 

माहेन्म्‌ ४) ,» ५ 

महेन्द्रीयम्‌ ् ५. र 

सौम्यम्‌ ४-२-३०--जिस हवि के सोम ( चन्द्रमा ) देवता 
हों । 

सोमी क्क्‌ , जिस मन्त्रसे चन्द्रमा की स्तुति 

की जाय । 

वायव्यम्‌ ४-२-३१--जिस दवि के देवता वायु हों | 

ऋतव्यम्‌ 0, 9) तदतु 3) 

पत्यम्‌ ७-२-२७-- ध पितर ), 

उषस्यम्‌ ,; न उषःकाल हो । 


द्यावाप्रथिवीयम्‌, च्याव।परथिग्यम्‌ ४-२-२३ -- जिस हवि 
के द्यावा तथा पृथिवी 
( आकार-पृथ्वी }) देवता 
हो । 
शुनासीरीयम्‌ , शनासीयंम्‌ ४-२-३२ जिसके देवता 
शुन = वायु, सीर = सूर्यं 
अथवा इन्द्र हों । 
आग्नेयम्‌ ४-२-३३-- जिसके देवता अग्नि हो । 


मासिकम्‌ »-२-३४-- „, मासो । 

प्रावृषेण्यम्‌ = ,, „ वर्षाक्रतुहो। 

माहाराजिकम्‌ 8-२-३५ जिसके देवता महाराज = वेश्च- 
वणचकूबेर हों । 

्रष्टपदिकम्‌ जिसके देवता प्रोष्ठपद हों । 


अग्निमसुतं हों । 


न ~ 


रक्ता यथंकप्रकरणम्‌ ६९ 





सौमेन्दः ७-३-२२ जिसके देवता चन्द्रमा ओर ,इन्द्र हों । 

देनद्राग्नः इन्द्र ओौर अगि हों। 

दिन्द्रावरुणम्‌ ७-६-२३-- ;; इन्द्र ओर वरुण हों । 

अग्निवारुणीम्‌ अनडवाहीमालभेत ,; जिस गाय के देवता 
अग्नि वरुण हों उसका वध 
करना चाहिए । 


१३ 1, 


नावयज्ञिकः कालः ,, नवीन अन्न से यज्ञ करने का समय 
( गोभिलगृह्य° ) । 

पाकयज्ञिकः ,, जिस स्मय अग्निहोत्र की अग्नि से 
पकाये हए अन्न से यज्ञ किया जाय । 

पौर्णमासी तिथिः ,, मासकी जिस तिथिको चन्द्रमा 


पूर्णं हो । 
पितृभ्यः ४-३-२६ पिता का भाई, चाचा । 


मातुखः ब माता का भाई, मामा । 
मातामहः ,, माता का पिता, नाना । 
पितामहः ,, पिता का पिता, दादा । 
मातामही माता की माता, नानी । 
पितामही „+ पिता की माता' दादी । 
अविसोदस्‌ ,, मेड का दूध । 
अविदूसम्‌ ;, 3! 

अविमरीसम्‌ ,; + 

तिरुपिन्जः ,; जिसतिलमेंतेलनदहो। 
तिलपेजः = ं 
तिष्िन्जः ,, ४ 

काकम्‌ 8-२-३७--कौओं का शण्ड । 

बाकम्‌ „+ बगुलों का भण्ड । 


मै्तम्‌ ४-२-३८- भिक्षा का समूह्‌ । 

गभिणम्‌ ,, गर्भवती स्त्रियों का समूह्‌ । 

यौवनम्‌, यौवतम्‌ ६-४-१६४-- युवती स्त्रियों का समूह 
ग्लोलुकायनकम्‌ ४-२-३९, ७-3 - १--ग्लुचुकायनियो का 


समूह्‌ । 
ओक्तकम्‌  ,+ वैलों का मुण्ड । 
राजन्यकम्‌ +, राजकुमारों का मुण्ड | 
मानुष्यकम्‌ ,; मनुष्यो का मुण्ड । 
वाद्धंकम्‌ =, बृढ व्यक्तियों का ण्ड । 


कैदार्यम्‌ , कैदारकम्‌ ४-२-३९, ७-१-९-खेतो का समूह्‌ । 


गाणिक्यम्‌ 9 वेश्याओं का मुण्ड । 

कावचिकम्‌ ४ २-४१--कवचधारीयों का मुण्ड । 

कैदारिकम्‌ ,, खेत का समूह्‌ । 

ब्राह्मण्यम्‌ ब्राह्मणों का भुण्ड। 

माणव्यम्‌ नै लंड्काकां भण्ड] 

बाडग्यम्‌ + वछेडों का भुण्ड। ब्राह्मणों का 
भुण्ड । ( 11.४४. ) सामवेद के 
रथन्तर, बृहद्‌, वैरूप, वैराज, 
शाक्कर तथा रेवत नाम के । 

पृष्टयम्‌ ,„ स्तोत्र विशेष का स्ुण्ड। 


ग्रामता ४-२-४३-- गावो का समूह्‌ । 


जनता ॐ जनों का समूह्‌ । 

बन्धुता क बन्धुं का समूह । 

गजता ५9 हाथियों का मुण्ड । 

सहायता ,, सहायकों का मुण्ड । 

अहीनः र द्विन की अवचि के अनुसार पूर्ण किया 
जाते वाला सृत्याक ( सोमयज्ञ ) । 

आह्वः ॐ दिनों का समूह्‌, बहुत दिन । 


पार्वम्‌ १ -४-१६- कुलटां का समूद, पसली की 
हड्ों का समूह । 
कापोतम्‌ ४-२-: ४--कवृतरो का भुण्ड । 
मायूरम्‌ क मयूरो का भुण्ड। 
खाणिडिकम्‌ ४-२-४५-ङृष्णयजुरवेद के खण्डिक नामक 
चरण के पठने वालों का समूह । 
काटकम्‌७-२-४६-कृण्यजु° के कटनामक चरण क पठने 
वालों का समूह या धर्म । 
सामवेद क मन्त्रों का गान करने 
वालों का समूह्‌ या घम । 


साक्तुकम्‌ ४ २-४७--सत्त्‌ का ढेर । 

हास्तिकम्‌ , हाथियों का मुण्ड । 
धैनुकम्‌ „ गायों का ्मु्ड। 

कैरयम्‌ , कैशिकम्‌ ४ २-४८-- वालों की रारि । 
भदवीयम्‌ , आइवम्‌ 5; घोड़ों का षण्ड । 
पाङ्या 9 -२-४९- जालो का समूह । 

त॒ण्या 33 घास काडढेर। 


छन्दोग्यम्‌ 























£ 9 


धूम्या ४-२-४९ धूम राशि । 


वन्या 5 जंगलों का समूह्‌ । 
वात्या द ओधी, बवंडर । 
खल्या ॐ खलिहानों का समूह । 
गव्या ;, गायों का भण्ड । 
रथ्या ए रथों का रुण्ड । 


खङिनी ४ २-५१--खलिहानों का समूह । 


गोत्रा ४ गायों का भुण्ड । 

रथकटया }, रथों का समूह्‌ । 

डाकिनी ,; काली कौ अनुचरी डाक नामक 
राक्षसियों का स्लुण्ड । 

कुड्म्बिनी ,; कुटुम्ब का समूह) 


दोवः ४-२-५र२-रिबियों का देश । 

राजन्यकः७-२-*३--राजकुमारों का देश । 

भोरिकिविधम्‌ ४-२-५४-मौरिकि लोगों का देश, बंगाल 
का समतल, दक्षिणी बंगाल । 


भौलिकिविधम्‌ ४ 

देषुकारिमक्तम्‌ ;, इषुकारि रोगों का प्रदेशा, सम्भ- | 
वतः हिसार 1 

सारसायनमक्तम्‌ +; सारसायन लोगं का प्रदेश । 

पाङ्क्तः प्रगाथः जिस प्रगाथ का प्रारम्भ पंक्ति 
छन्दसे हो । 

= 

्रष्टुमम्‌ > त्रिष्टुभ छन्द । 


सौभद्रम. ४-२-५६ सुभद्रा के निमित्त किया गया युद्ध । 


भारतः 9 जिस युद्ध में भरत कुल के जड्ने 
वाले योद्धा हों । 

दाण्डा ४-२-*७-लाटी के खेल । 

मौष्टा „> सुक्क बाजी का खेल । 

इयैनम्पाता श्गया ४-२-५८ ,; ६-३-७१-- जिस मृगया 
मे शिकार पर 
आक्रमण करने 
या उसको छाने 
के लिए बाज 
पक्षी छोड़ा 


जाता हे। 








अथंप्रकाशिका 


तैरम्पाता स्वधा ६-२-७१-- जिस श्राद्ध मेँ तिल भिराया 


द्र्डपाता तिथिः 


जाय । 
जिस तिथि में दण्ड की हानि 
हो । 


तैयाकरणः ४-२-५९--व्याकरण पठने या जानने वाला । 
आग्निष्टोमिकः ४-२-६०--अग्निष्टोमयज्ञ जानने वाला या 


वाजपेयिकः 
ओक्थिकः 


सैयायिकः 
वारिकः 


लोकायतिकः 


साग्रहसूत्रिकः 
काल्पसूत्रः 
वायसविद्यकः 
गौलक्षणिकः 


आरवरत्तणिकः 
पाराहरकद्पिकः 


आङ्गविद्यः 


धामंविद्यः 
त्रेवि्यः 


उसकी विधि कौ पुस्तक पद्ने 
वाला । 
वाजपेययज्ञ जानने वाला या 5 
सामवेद के प्रातिशाख्य को 
जानने या पठने वाला । 
न्याय जानने या पढने वाला । 
वृत्ति (ग्रन्थो की टीका) जानने 
या पटने वाला । 
भृतवाद तथा उच्छैदवाद के 
मानने वाले बौद्धो के दशन का 


लोक मे अधिक प्रचार होनेसे 
लोकायत अर्थात्‌ बौद्ध दर्शन 
जानने या पढने वाला । 

संग्रह स॒त्र जानने या पठने 
वाला । 

कल्प सूत्र पठने या जानने 
वाला । 

वायसविद्या या पत्तिविद्या का 
जानने या पठने वाला । 

गाय के लक्षण म्रन्थोँ का जानने 
या अध्ययन करने वाडा । 

घोडे के ५ 

पराशर कल्प का जानने या 
नध्ययन करने वाला । 
अङ्गविद्या का जानने या 
अध्ययन करने वाला । 


धर्म विद्याका १: 
त्रिविद्या (तीन वेद) का 
जानने या पद्ने बाला । 


{4 


चातुर्थिकप्रकरणम्‌ 


यावक्रीतिकः ७-२-६० यवक्रीत का आख्यान जानने 
या पठने वाला । 








वालवदक्तिकः ,, वासवदत्ता की कटानी ,, 
रेतिहासिकः 5 इतिहास १) 
पौराणिकः पुराण 9 
सवेवेदः ५  सर्ववेद ++ 
सवतन्त्रः „+ सब शास्त्रौ % 
सवार्सिकः ,, वृत्तिसहित ग्रन्थो का, 
द्वितन्त्रः ¢ दो शास्त्रोका + 
पृवंपदिकः 2१ पू १, १5 
उत्तरपदिकः ९ उत्तर पद +, 
शतपथिकः प शतपथ + 
शतपथिकी ध 7) 2 
षष्टिपथिकः ,; षष्ठिपिथ ,, 
षष्ठिपथिकी 99 2) 2) 

क्रमकः ४-२-६१-- क्रम पाठ ५ 

पदकः क पद पाठ # 

शिक्तकः ), शिक्षा त 
मीमांसकः ,, मीमांसा त 


अनुब्राह्मणी ४-२-६२ त्राह्मण सदृश ग्रन्थ का 
वासन्तिकः ४-२-६३ वसन्तत्रदृतु सम्बन्धी ,, 
आधवेणिकः - अथर्व वेद ११ 





पाणिनः 8-२-६४ पाणिन का पुत्र । 


७१ 
पाणिनिः ६-४-६५ पाणिन का पौत्र आदि वंशज 
( युवा ) । 

कौरव्यः पिता २-४-*८--कुंद का पुत्र । 

कोर्यः पुत्रः ,; कुर का वंशज पौत्र आदि। 

उवाफल्कः पिता ,, श्वफल्क का पुत्र | 

इवाफट्फः पुत्रः ,) श्वफल्क का वंशज पौत्र 

आदि । 

वासिष्ठः मिता ,, वसिष्ट का पुत्र | 

वासिष्ठः पुत्रः ,, वसिष्ठ का वंशज पौत्र आदि । 

तैकायनिः पिता तिक का पुत्र। 

तैकायनिः पुत्रः ,, त्तिक का वंशज पौत्र आदि । 

कौहडः + कौहड का पुत्र । 

कौहडः क कोहड का वंशज पौत्र आदि । 

वामरथ्याः 5 वाप्रथ के शिष्य । 

पाणिनीयम्‌ त पाणिनि से बनाया गथा । 

पाणिनीयः ए पाणिनोय शास्त्र पटने वाला । 

पाणिनीया 9 क, वारी । 

अष्टकः ४-२-६५ प्राणिनि कौ अष्टाध्याधो का पठनेया 
जानने वाका । 

कालापकाः ,, कालाप के कहे गये वेद को पढने या 
जानने वाले । 


कठाः ४-२-६६ कठ से कह गये वेद के पटने या जानने 
वाले । 


इति रक्तादयर्थकप्रकरणम्‌ । 


श्रथ चातुरथिकप्रकरणम्‌ 


ओदुम्बरः ४२-६७- जहां गूलर बहुत हों वह जनपद । 
कोशाम्बी नगरी ४-२-६८- कुदाम्ब ( कुपुत्र ) से बनाई 
गई नगरी, आधु° कोसम । 

शेवः ४-२-६९--शिबिथों के रहने का जनपद । 

वदिशम्‌ ४ २.७०-- विदिशा ( भेलसा ) कै समीपका 

नगर । 
कार्तवम्‌ ७-२-७१--जिस देश में कक्षतु ( एकफल ) 
बहुत हों । 


इश्चमती ४-२ ७१-- जिस नदी के समीप ईख बहुत होती 
हो । फरुखाबाद जिले की ईखन 
नदी । 
सेश्रकादतम्‌ ४-२-७२-क्त्थे की तरह कै एक वृक्ष 
( सिध्रका) का जंग । 
आहिमतम्‌ $ जिस देश में सपं अधिकं हो । 
दैधवरत्रः कूपः ४-२-७३ दीर्घवरतर का बनवाया हुआ 
कुजा । 
दत्त; 9 २-७४--दत्त का बनवाया हुआ कँंआ । 











( २ अथनकार्िका 


साङ्कलम्‌ ४-२ ७५ संकर का बसायां हुआ नगर । 


पौष्करम्‌ ,, पुष्कल प 

दात्तामिन्री नगरी ७-२-७६--दत्तामित्र कौ वसायी हुई 

त नगरी । 

वैधूमाग्नी र विधूम + 

माकन्दी जत्य 59 

सौवास्तवम्‌ ४-२-७७ सुवास्तु ( स्वात ) नदी कौ घाटी 
का नगर । 

वाणवम्‌ प वणुं ( वै° क्रमु करम ) नदके 
समीप स्थित नगर (आधु° वन्नू) । 

सौवास्तवी , सुवास्तु (स्वात) नदी की धाटी 


की नगरी । 
रौणः ४-२-७८ रोणी का बनवाया हुआ कुं । 





पञ्चालाः 8-२-८ १- पाञ्चा क्षत्रियो के रहने का जनपद । 


कुरवः 29 कुर 2 9) 

अङ्गाः 2 भङ्गो 2 2) 

वङ्गाः \ वाङ्गौ 9 १ 

कलिङ्गाः ), कालिद्खों ,, +, 

पञ्चाखा रमणीयाः १ -२-*र--पाच्चालों के रहने का जनपद 
सुन्दर है । 

गोदौ रमणीयौ „, गोद सृन्दर हैँ । 

पञ्चाला जपपदः भः पाञ्चालं जनपद । 

गोदो ग्रामः „, गोद र्गाव । 

हरीतक्यः „+ हरंके फल, हड । 

खरतिकं वनानि र खलतिक पर्वत के समीप के 
जंगल । 

चज्चा अभिरूपः „ चास फूस की बनी हुई 








आजकरौणः ,, अजक रोणी का बनवाया हुआ कंभा । 

काणच्छिदररकः कूपः ४-२ ७९--कर्णच्छिद्रक का बनवाया 
9 हु कं । 

काकवाकम्‌ कृकवाकु न 

्ेशङ्कवम्‌ त्रिशङ्कु ॐ 

आरीहणकम्‌ ४-२ ८०-अरीहणक का बनवाया हुआ । 

काशदिवीयम्‌ ,, कृशाश्व का बनवाया हुआ । 

ऋष्यकम्‌ नः व्श्यक का बनाया हुआ । 

कुमुदिकम्‌ „+, कुमुद का रुनवाया हुआ । 

काशिलः + काश का बना हुआ । 

तृणसम्‌ ४ तृण का बना हुआ । 

रक्षी १ प्क्ष का बनवाया हुआ । 

अमरः ) पत्थर का बना हुआ । 

साखेयम्‌ ५ सखा का बसाया हुआ । 

साद्काइयम्‌  ,; सङ्काश का वसाया हुआ । फरला- 


बाद जिले का संकास। 


ल्यम्‌ ४ -२-८०- बरु का बनाणाया बसाया हृजा। 


पाक्षायणः 
पान्थायनः + 
कार्णायनिः 
सौतङ्गमिः ,; 
प्रागद्यः ५3 
वाराहकः ,, 
कोसुदिकः >; 


पत्तं + ९ 
पथिक ), न 
करणं  ,, प 
सुतङ्खम क्षि पै 
प्रगद ), # 
वराह ,, ध 


कुमुद्‌ 1, ११ 





मनुष्य की मूति । 
वरण ४-२-८२ वरणा नदी के समीप का नगर ( ऊण- 


आरलस्टाइन ) । 
शकैरा४ -२-८३, ८४--दकंराओं का निवास स्थान, सिन्धु 
नदी के तट का सक्खर । 


है 
शाकरम्‌ 3 १६ 
शाकरिकम्‌ = 
श्ाकंरीयम्‌ 
शाकरीयम्‌ , 9 छ 


शाकरकम्‌ % च 
इश्चुमती ४-२-८५-- जिस नदी के समीप ईख अधिक हो, 
फरुखाबाद की ईखन नदी । 

मधुमान्‌ ४- २-८६-- जहां मधु हो । 

कुमुद्वान्‌ ४ २-८७--जहांँ कुवलय हो । 

नड्वान्‌ न जहां नरकुल हो । 

वेतस्वान्‌ ;, जहाँ बेत हो । 

महिष्मान्नाम देशः ), जहां भसे हों । 

नड्वलः ४-२-८८ - जहां नरकुल हो । 

शाद्रलः र जहाँ हरी भरी घास हो ([.407)) । 

श्िखावलम्‌ ४-२-८९--शिखा वाला नगर, सोन तट पर्‌ 
स्थित रीवा का सिहवल । 

उत्करीयः ४-२-९०--उत्कर्‌ का बनाया या बसाया । 


दोषिक प्रकरणम्‌ ७३ 


नडकीयम्‌ ४-२-९१- नड का बनाया या बसाया । 


करुञ्चको यः 2 
तक्चकीय ॥ 29 


कुञ्चका 3 
तक्ष ९१ 


बिखवकीयाः ६-४-१५३-- जं बेल हों । 


श्रावणः ह्ाब्दः +, 


ओपनिषदः पुरुषः ,, 
च 

दाषदाः सक्तवः ,, 

ओल्‌खलो यावकः ,, 


आदवो रथः ् 
चातुरं शकम्‌ 


33 


चातुदंडं रक्तः 


1, 


| तरैच्रक्ाः 
वंत्रकाः ष 


४ न होने =+ 
बेटवकाः &-४-१५३--बित्वकीय में होने या रहने वाले । 
वेत्रकीयाः प जहाँ बेत बहुत हों ¦ 

वैत्रकीय मेँ होने या रहने वाले । 


इत्ति चातुरथिकप्रकरणम्‌ । 


सरथ शोपिक्प्रकरणम्‌ 


चा्चुषं रूपम्‌ ४-२-९र-जो आंख से ग्रहण करिया जाय, कौलेयकः इवा ४-२-९६- कुल में उत्पन्न कृत्ता ( {2९01- 


दृश्य विषय । 

जोकानसे ग्रहण किया जाय) 
शब्द 

जिसका वर्णन उपनिषद्‌ मे किया 
गया ह, आत्मा । 

जो चक्कोमें पिसा गया हो 
सतत्‌ । 

जो ओखी मे कूटा गया हो, 
बिनाभूसीका जौ । 

जो घोड़ों से खींचा जाय, रथ । 
जिस पर चार आदमी चढते हँ, 
छकड़ा । 

जो चतुर्दशी को दिखायी पड़, 
राक्षस । 


रष्टिः 9-२-९३-राषटर ( देश ) मे उत्पन्न । 


अवारपारीणः +, 


जो दोनों किनारों तक फैला या 


गयाहो। 
अवारीणः „+ नदी के इस किनारे का। 
पारीणः इ नदी के उस किनारे का। 
पारावारीणः ,, नदी के दोनों किनारे का। 


ग्राम्यः 9-२-९४-देहाती, ग्वार, गाँव में होने वाला । 


ग्रामीणः 


११ 


3 9) 


कात्रेयकः ४-२-९५--तीन निन्दित स्थानों मे उत्पन्न । 


नागरेयकः ,, 
म्रामेयकः ,, 
अ० प्र : १८ 


शहर मे उत्पन्न । 
गवि में उत्पन्न । 


£7९€ ५०६ ) । 
कौलोऽन्यः „, कूल में उत्पन्न अन्य व्यित । 
कौक्षेयकोऽसिः „ म्यान में रहने वारी तलवार । 
कोक्लोऽन्यः „„ दसरी वस्तु जो खोक में रहे । 
मरैवेयकोऽलङ्कारः ,, गर्दन में पहिनने का आमूषण, 
मरेवोऽन्यः ,„ गर्दनमें होने वाला कोई रोग 
आदि । 
नादेयम्‌ ४-२-९७- नदी में होने वाला । 
माहेयम्‌ ,; पृथ्वी ४४ 


वाराणसेयम्‌ ,, वाराणसी ,, 
दाक्षिणात्यः 8-२-९८- दक्षिण देश में होने वाला । 


पाश्चात्यः ( पश्चिम दिद्यामें होने या रहने 
वाला । 
पौरस्त्यः „ पूर्वदिशामेँं होने या रहने वाला । 


कापिशायनं मधु ४-२-९९ कपिला ( काबुल से उत्तर 
पूर्वं हिन्द कुरा के दक्षिण 
आधुनिक बेप्राम है जो घोरवंद 
ओर पंजशीर नदियों के संगम 
पर स्थित है ) की शराव । 


कापिक्ञायनी द्ाक्ता ,, कपिला का अंगूर । 

राङ्कवो गौः ४-र- १००- रंकु जनपद ( अल्कनंदा ओर 
पिडर के पूर्वं का प्रदेश-म्िवर्सनः 
डा° मोतीचन्द्र ) का बैक । 


राङ्कवायणः १) १! 1) 
राङ्कवको मनुष्यः , रंकु जनपद का मनुष्य । 




















अर्थप्रकाशिका 
| ठ अर्थप्रकाशिका 


दिन्यम्‌ ४-२-१०१--स्वर्गीय । 


प्राच्यस्‌ = पूर्वीय देवा में होनेवाला । 
प्रतीच्यम्‌ „+ पश्चिम प्रदेश में होने वाला । 
अवाच्यम्‌ दक्षिण ॐ + 
उदीच्यम्‌ ,; उत्तर र ५ 


कान्थकः ४-२-१०२-्गांव में होने वाला । 


कान्थकम्‌ ४-२-१०३-वर्णु ( वन्न ) नदी के समीपवतीं 
प्रदेश के गाँव में होने वाला । 


अमात्यः ४-२-: ०४--साथ रहने वाला, मन्त्री । 


इहत्यः भ्‌ यहाँ रहने बाला । 

क्वत्य 55 करटा रहने वाला । 

ततस्त्यः ॐ उससे होने वाला । 

तत्रत्यः ड वहाँ होने या रहने वाला । 
ओपरिष्टः „, उपर होने या रहने वाला । 
आरातीयः +, दूर या समीप होने या रहने वाला । 
नित्यः + सदा होने या रहने वाला । 
शाइवतीयः 3 3 2) 

निष्यः ८-३१०१-- वर्णाश्रम से निकला हुजा चाण्डाल 


आदि । 
आरण्याः सुमनसः ,, जंगल में होने वाले फूल । 


दूरेत्यः ४ दूर जाने वाला, पथिक । 
आओंत्तराहः „+ उत्तर होने वाला । 

रेषमस्त्यम्‌ ४-२-१०५--दस वर्ष होने वाला । 
ेषमस्तनम्‌ + ए 

ह्यस्त्यनम्‌ ॐ बीते हुए कल होने वाला । 
ह्यस्तनम्‌ 33 त 

इवस्तनम्‌ 5 आने वाके कल होने वाला । 
इवस्त्यम्‌ 3 7} 

शौवस्तिकम्‌  ,; 5 


काकतीरम्‌ ४-२-१०६-काकतीर नामक बाहीक ग्राम, 
( पतञ्जलि के अनुसार ) मे होने 


वाला । 

पाल्वरुतीरम्‌ 3; पल्वलतीर (नामक वाहीक ग्राम में 
होने वाला । 

शोवरूप्यम्‌  , शिव रूप्य नामक वाहीक प्राम में 
होने बाला । 


चाहुरूप्यम्‌ ५ बहरूप्य नामक प्राम पे होनेषाला । 


पौर्वशालः ४-२-१०७-पूर्व के कमरे मे होने या रहने- 
वाला । 
पूर्वीय इषुकामदामीं नामकं ग्राम 
में होने वाला या रहने वाखा । 
पौवंमद्रः ४-२-१०८- पूर्वीय सद्र जनपद ( वाहीक का 
उत्तरी भाग, जिसकी राजधानी 
स्या कोट ( शाकठ्थी ) में होने 
या रहने वाला । 
पश्चिमी मद्रमं होने या रहने 
वाला । + 
कोवपुरम्‌ ४-२-१०९--शिवपुर मे होने या रहने वाटा । 
माहिकिप्रस्थः ४-२-११०-मादिविप्रस्थ में होने या 
रहने वाला । 


पूषुकामशमः ,; 


अपरमद्रः 2 


पालदः प पलदि ( वाहीक ग्राम } ग्राम 
में होने या रहने बाडा । 
नैलीनकः ,, निरीनक ( वाहीक ग्राम ) 


मे होने या रहने वाला । 
काण्वाः ४-२-१११- काण्व्य के छात्र । 
दाक्षाः ४-२-११र२-दाक्षि के छात्र । 
सौतङ्गमीयम्‌ ;; सौतङ्गमि सम्बन्धी या सौतद्धमि का। 
पाणिनीयम्‌ ,; पाणिनि सम्बन्धी या पाणिनि का। 
प्राष्ठीयः ४-२-११२- प्राष्ठ सम्बन्धी या प्राष्ठका। 
काशीया 3 कारी सम्बन्धी या काशी का। 
शालीयः ४-२-११४- कमरे मं होने या रहने वाला फा 
कमरे का | 
मालीयः = मालामें होने वाला या मालाका। 
तदीयः भ उसका । 
एणीपचनीयः १-१-७५--एणीपचन नामक ग्राम में होने 
या रहने रहने वाला । 


गोनर्दीयः +, गोनर्द (आधुण्गोँडा) में „) 
भोजकटीयः ;, भोजकट नामक ग्राम र 
रेणीपचनः + एणीपचन #॥ 
गौनदंः „ गोनर्द ५; 
भौजकटः छ भोजकट ¢ 
आहिच्छत्रः; > अहिच्छत्र (आधु° रामनगर, बरेटी 


के पास) में होने या रहने बाला 


न ४-२-११४--कान्यकुव्ज (कन्नौज मे) ,, 


देवदत्तः 2 देवदत्त ( वाहीक भ्राम ) नामक 

४ ग्राम मेँ होने या रहने वाला । 

दै वद्तीय ॥ 3) 1 3 

मावव्कः 9-२-११५--भप का 1 

भवदीयः » ५, 

मावतः ४४ ) 

काशिकी \-२-११६--कादी में होने या रहने वाली । 

काशिका ९१ !१ 1, 

वैदिकी च वा र 

वै दिका ११ 9) 11 

आपत्कालिकी आपत्ति के समय + 

आपत्कालिका 3) प 1) 

कास्तीरिकी ४-२-११७-कास्तीर ( वाहीक ग्राम आधु° 

कसूर ) में होने या रहने वाली । 
कास्तीरिका ॐ १) १» 

सौदक्च॑निकी ४-२-११८--सुदर्बान नामक उशीनर देश के 
वाहीक ग्रामं भ 

-सौददनिका 9 9 

सौदर्शनीया . + र ५ 

निषाद्कषु; ४-२-११९--निपादकपुं नामक देश में +, 

नेषादकषु कः =, क र 

पाटवाः +; पषटुनामक आचार्य के छात्र +, 

दाकिकषुकः ›, दाक्षिकषु », 1 

आढकजम्बुकः :-२-१२०--आटयजम्बु (प्राच्यदेश) ,» 

शाकजाम्बुकः ,, बाकजम्बु , * 

माद्लवास्तवः र मल्छ वास्तु + य 

ेरावतकः ४-२-१२१-- ए रावत नामक मरस्थलं 

साङ्काद्यकः 3 साङ्काश्य , प्रदेश र 

काम्पिल्यकः र काम्पिल्य ,, >, कि 


 मालाघ्रस्थकः ४-२-१२२-माला प्रस्थ ( कुरुजनपद 
का एक नगर आधुर 


मालयत । 
नान्दीषुरकः ९ नान्दी पुर + र 
पट्ुवहकः ५ पीलुबह 3 त 


पारल्िपुत्रकः ४-२-१२३-- पाटलिपुत्र ( पटना }) ,, 
काकन्दकः काकन्दी 2 


११ 


दोषिकप्रकरणम्‌ 








| नागराः 





आदृक्षंकः ४-२-१२४-- आदर्श (सरस्वती के बालू में 
लुप्त होने का स्थान में) 


१ 

्ेगतंक; ४-२-१२४-- त्रिगर्तं ( वाहीक का एकं मुख्य 
भाग, आधुऽकांगड़ा ) मे होनेया 
रहने वाला । 

आङ्गकः ४-२-१२ --अङ्घ जनपद ( वर्तमान भागलपुर 
का प्रदे ) मे होने या रहने वाखा । 


आजमीढकः ए अजमीढ आधुनिक अजमेर) 
मे होने या रहने वाला । 

दाव॑कः + दार्व में होने या वाला । 

कारुञ्जरकः = कालञ्जर में होने या रहने 
वाला । 

वातंनः „ वर्तनी में होने या रहने वारा । 


दारुकच्छकः ४-२-१२ ६--दारकच्छ ( काठ्यावाड़ कै 
समुद्रतट का प्रदेश) में होने 
या रहने वाखा । 


काण्डाग्नकः , काण्डाग्नि (कंडाला बन्दरगाह के 
उत्तर पूर्वं में तपता हुआ रेगि- 
स्तान ) मेंहोने या रहने वाला। 

सैन्धुवक्त्रकः , सिन्धुवक्त्र ( जहां सिन्त नदी 
समुद्र मेँ मिलती ह वद्‌ प्रदेदा, 
में होने या रहने वाला । 

बाहु वतेकः „, बहूव मँ होने या रहने वाला । 

धमकः ४-२-१२७-चूमनामदेशं मेँ होने या रहने 

६ वाला । , > 

तंथकः ध तीर्थ नामकेदेशमे ;, 


नागरकः चौरः शिल्पी वा४-२-१२८- नगर होने या रहने 
वाला, चोर या चतुर 
मनुष्य । 

नगर में होने या रहने वाला 

बराह्मण । 

आरण्यकः४-२-१२९- जंगल में होने या रहने वाला, 

मार्ग, उपनिषद, नियम, खेर, 

मनुष्य या हाथी । 

जंगली कंडा जंगल में होनेया 

रहने वाला । 


99 


आरख्यकाः 3) 


आरण्या गोमयाः 


११ 
























[' द 


कौरवकः ४-२-१३०-कुखजनपद में टोने वाला । 
कौरवः = 
यौगन्धरकः, यौगन्धरः ,, युगन्धर (अम्बला जिले मेँ सर- 
स्वती से यमुना तक फला 
प्रदेश ) होने या रहने वाका । 
मद्रकः ५-२-१३१- मद्र जनपद में उत्पन्न । 
वृजिकः , वृजि र 
माहिषिकः ४-२-१३२- माहिषिक देश में उत्पन्न । 
काच्छः ४-२-१३३-- कच्छ जनपद (सिन्ध के ठीक दच्चिण) 
मेँ उत्पन्न । 
„ सिन्धु जनपद ( सिन्धु नदी के पूर्व 
सिन्ध सागर दोआब ) में उत्पन्न । 
काच्छकः मनुष्यः ४-२-\ ३४--कच्छ जनपद मे उत्पन्न 
मनुष्य । 


( 
सखन्धवः 


काच्छक हसितम्‌ ५ कच्छ के जनों का हँसना 1 
काच्छो गौः „ कच्छ जनपद का वल । 


साल्वको ब्राह्मणः ४-२-१३५-- साल्व जनपद ( अलवर से 
लेकर उत्तरी बीकानेर 
प्रदेशा ) में उत्पन्न ब्राह्मण । 
साल्व जनपद में उत्पन्न 
पैदल सैनिक जाता है । 
साद्वको गौः ४-२-१३६-- साल्व जनपद में उत्पन्न वैक । 
साट्विका यचागृः ,, सात्व जनपद कौ ठप्सी । 
साल्वमन्यत्‌ र साल्वे जनपद की अन्य वस्तु । 
वुकगतौयम्‌ ४-२-१३५--वृकंगतं ( विहार प्रदे के आरा 

जिले में स्थित गुप्तेश्वर महादेव 

के पास काप्रदेश मे उत्पन्न । 
गहीयः ४-२-१३८-- गह ( गुफा ) में उत्पन्न । 


साल्वः पदातिव्र जति ,, 


मुखतीयम्‌ मृख से उत्पन्न । 
पादवंतीयम्‌ ,, पार्श्वं ( बगल ) से उत्पन्न । 
जनकीयम्‌ › जन का। 

परकीयम्‌ >; दूसरों का। 

देवकोयम्‌ , देवता का । 

स्वकीयम्‌ ,; अपना, निजी । 

वैणुकीयम्‌ ,, बांस से उत्पन्न । 

वैत्रकीयम्‌ ,, वेत से उत्पन्न । 





अप्रकाशिका 


ओत्तरपदकीयम्‌ २-४-१३८-- उत्तर पद सम्बन्धी । 

कटनगरीयम्‌ ४-२-१३९--कटनगर मे उत्पन्न । 

कटघोषीयम्‌ > कटघोष में उत्पन्न । 

कटपल्वरीयम्‌ क कटपल्वल में उत्पन्न । 

राजकीयम्‌ ४-२-१४०- राजा का, राजामें होने या रहने 

वाला । 

ब्राह्मणकौयः ४-२-१४ ; - ब्राह्मणक जनपद ( सिन्ध प्रान्त 
के मध्य में मीरपुरखास से २५ 
मीक उत्तर) मेँ होने या 


रटने वाखा । 

श्ाद्मलिकोयः उ शात्मलिक जनपद में होने या 

रहने वाला । 
अयोमुखीयः तः अयोमुख ५१ ः 
दाक्तिकन्धीयम्‌ ४-२-१४२- दाक्षिकन्था में ४ 
दार्िपर्दीयम्‌ 5 दाक्षिपक्द में ३ 
दाक्ञिनिगरीयम्‌ ऋ दाक्षि नगरमे - 
दाक्षिग्रामीयम्‌ = दाक्षि भ्राम; भ 
दाकिहिदीयम्‌ = दाक्षिह्ठद क 


पर्वतीयः ४-२-१४२३- पवत 39 39 
पर्वतीयानि फलानि ४-२-१४४- पर्वत में होने या रहने 
वाले फल । 


पार्वताग्नि > १ अ 

पव तीयो मचुप्यः +) पर्वत में उत्पन्न मनुष्य । 

छकणीयम्‌ ४-२-१४५-- भारद्वाज देशीय कृकण ( पाजिटर 
के अनुसार गढवाल ) मे उत्पन्न । 


पणीयम्‌ ,# परणं में उत्पन्न । 

काकंणम्‌ » कृकण (जो भारद्राज देीय न हो) 
मे उत्पन्न । 

पाणम्‌ ५ पर्णं ( +; ) में उत्पन्न । 

युष्मदीयः ४-इ३-१- तुम्हारा । 

अस्मदीयः ,) हमारा । 


यौष्माकीणः ४-२-२- तुम्हारा । 


आस्माकीनः हमारा । 
यौष्माकः 2 तुम्हारा । 
आस्माकः ¢ हमारा । 





र 
दो षिकम्रकरणम्‌ ७७ 


तावकीनः, तावकः ४-३-३--तुम्टारा। 


मामकीनः; मामकः 3; मेरा । 
त्वदीयः ७-२-९८ तुम्दारा । 
मदीयः = मेरा । 
व्वत्पुत्रः 39 तुम्हारा पुत्र । 
मत्पुत्रः १३ मरा पुत्र । 


अध्य; 8 -३ श-आषे भाग कां 
पराध्यंम्‌ ४-२३-५ आखिरी आधे भाग का। 
अवरार््यम्‌ ,, सबसे कम आधे भाग का। 


अधमाध्यंम्‌ , निम्न आधे भाग का। 

उत्तमा्यंम्‌ ,, उत्तम आधे भाग का। 

पौर्वाधिकम्‌ ४-३-६-पूर्वी आधे भाग का। 

पूर्वाध्यम्‌  ›, ¢ 

पौर्वार्धाः 9-३ ७-ग्राम या नगर के पूर्वी आधे भागके। 
पौर्वा्धिका ,, ५ 


मध्यमः ४-२३-८- बीच का | 

मध्यो वैयाकरणः ४-२-९--साधारण कोटि का वैयाकरण, 
न तीन मन्द । 

मञ्लोली कड़ी, न बहुत लम्बी 
न बहुत छोटी । 


मध्यं दार त 


देयम्‌ ४-३-१८- द्वीप मे होने या रहने वाला । 

दरेप्या क + वाली । 

मासिकम्‌ ४-२-११-- महीने में होने वाला । 

सांवत्सरिकम्‌ ,, वपं क 

सायम्प्रातिकः ,, सुबह शाम 

पौनःपुनिकः ,, बार बार होने वाला 

शारदिकं श्राद्धम्‌ ४-३-१२ शरद क्रतु मेँ होने वाला 
श्राद्ध । 

शारदिकः शारदो वा रोग आतपो वा ४-३-१३-शरद त्तु 

में होने वाला रोगया 


भूम । 
शारदं दधि ४ शरद त्तु में उत्पन्न दही । 
नैशिकम्‌ ४-२-१४ रात मे होने वाका । 
नेकाम्‌ >, र 


प्रादोषिक, प्रादोषम्‌ ,, प्रदोय काल मे होने वाला । 


शोवसरितकम्‌ ४-३-१५--आने वाले कल होने वाला या 
तत्सम्बन्धी । 
सान्धिवेलम्‌ ४-३-१६- दिन तथा रात के संधोग के 
समय होने वाखा । 
म्रेष्मम्‌ + गर्मी में होने वाङा । 
तैषम्‌ र पुष्य नक्षत्र में होने वाला । 
सांवत्सरं फलं पवं बा ,, वर्ष में होने वाला फल या पर्व | 
सांवत्सरिकमन्यत्‌ ,, + अन्य 
प्रावृषेण्यः ४-३-१७-- वर्षा मे होने वाला । 
वार्षिकं वासः ४-३-१८-- वर्षा ऋतु मेँ उपयोगी वस्त्र । 
हैमनम्‌, हैमन्तम्‌ 9-२-२२ देसन्त में होने वाला या 
उत्पन्न । 
सायन्तनम्‌ ४-३-२३ सायंकाल का । 


चिरन्तनम्‌ ५ प्राचीन काल का। 

प्राहं तनम्‌ र दोपहर के पहिले का। 
प्रगेतनम्‌ ++ भ्रातः का का। 
दोषातनम्‌ 1 रातकाया रातमें होने वाला । 
दिवातनम्‌ ॥: दिनिका,, दिन ॥। 
चिरत्नम्‌ ५२ प्राचीन काट का। 
परतनम ५६ गतवषं का | 

परारित्नम्‌ ‰ गतव कै पहिले वर्ष का। 
अग्रिमम्‌ आगे का। 

आदिमम्‌ „+ प्रारम्भ का। 

पश्चिमम्‌ श पीछे का। 

अन्तिमम्‌ ९ अन्त का। 


पूर्वाह्ण तनम्‌ ४-३-२४ दोपहर के पहिले का । 

अपराहं तनम्‌ 5, दोपहर के बाद का। 

पूर्वाह्नतनम्‌ क दोपहर के पहिले का । 

अपराह्नतनम्‌  ,, दोपहर के बाद का। 

पौर्बाह्िकम्‌  , दोपहर के पहिले का। 

आपरालिकम्‌ >; दोपहर के बाद का। 

सौध्नः ४-३-२५ सुध्न नगर | पूर्वी ५जाव मेँ थानेश्वर 
से दक्षिण-पश्चिम लगभग पचास 
मीर पर स्वित वर्तमान सुध) में 
उत्पन्न । 























५ 
( ८ ॐथ~काशिका 


ओत्सः ४-३-२५ -उत्स ( करना ) मे उत्पन्न । 

राष्टियः ॐ राज्य या देच मेँ उत्पन्न । 

अवारपारीणः ,; दोनों तटों पर उत्पन्न । 

प्रावृषिकः 9-३-२६ वर्षा ऋतु मेँ उत्पन्न । 

शारदका दभविशेषाः ४-२-२७ शरद्‌ ऋतु मे उत्पन्न 
होने वाली एकं घास । 


„+ सुद्गविशेषाश्च ,; मूग । 

पूवंवार्षिकः ७-३-११-- वर्षा के पहले उत्पन्न । 

हेमन्त के बाद मे उत्पन्न | 

वर्षा कै पूर्वं भाग मे उत्पन्न । 
सुन्दर पञ्चाल जनपद में उत्पन्न । 


अपरहैमनः र 
पौवंवार्षिकः 3) 
सुपाद्चाटकः ७-२-१२ 





स्व॑पाञज्चाटकः ,, समस्त ह 
अधपाज्चारकः ,, आधे म 
पूवंपाञ्चाखकः ७-३-१३-पूर्वी पञ्चाल ५ 
पौवंपाञ्चारः त ) ४ 
पौवंमदः ५ पूर्वी मद्र , 
पूवैषुकामशमः ७-३-१४- पूर्वी इषुकामशमी =,» 
पूवेपाटिपुत्रकः ,, पूर्वी पटना ४ 


पूर्वाह्णकः ४-३-२ ८-दोपहर के पिले उत्पन्न । 


अपराह्नकः ,; दोपहर कै बाद न 
आद्रंकः त आद्रा नक्षत्र में र 
मूरकः 39 मूख 11 1 
प्रदोषकः 3 प्रदोष काल ् 


अवस्करकः ५ मल में उत्पन्न । 
पन्थकः ४-३-२९- मार्ग में उत्पनन । 
अमावास्यकः ४-२३-३ ०-अमावास्या को उत्पन्न । 





आजआमाचास्यः 9१ [॥। 
अमावास्यः ४-३-३१- 1 
सिन्धुकः ४-३-३२ सिन्धु जनपद मेँ उत्पन्न । 


अपकर प्रदेश ( मिर्यांवारी जिले का 
भक्खर ) मे उत्पन्न। 


अपकरकः 32 


सैन्धवः ४-३-३३-- सिन्धु जनपद मे उत्पन्न । 
आपकरः र अपकर प्रदेश में उत्पन्न । 
श्रविष्ठः ४-३-३४-- श्रविष्ठा ( श्रवण ) नक्तत्र मे उत्पन्न । 


फल्गुनः २-२-४९ फल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न । 


चित्रा नः चित्रा में उत्पन्न । 

रेवती, रोहिणी ,, रेवत्ती मे रोहिणी में उत्पन्न । 
फल्गुनं १३ फल्गुनी मे उत्पन्न । 

अषाढा ॥ अषाढा नचचत्र में उत्पन्न । 
श्राविष्ठीयः ,; श्रवण में उत्पन्न । 
आषादीयः ,, अषाढा मे उत्पन्न । 


प्रोष्टपादौ माणवकः ७-३-१८ पूर्वाभ्राद्रपद तथा उत्तरा- 
भाद्रपद में उत्पन्न बालकं । 

प्रोष्ठपदः रष ग 

भाद्रपदः च भाद्रपद र 

गोस्थानः ४-३-३५ गायों के स्थान मेँ उत्पन्न । 

गोशालः ~ गोशाला मेँ उत्पन्न । 

खरशाखः > गधां के रहने के स्थान मे उत्पनन | 

वत्सशाखः 9-३-३६ बड़ के रहने के स्थान में उत्पन्न । 

वात्सशालः 


39 1) 


शातभिषजः त रतभिष नक्षत्र मेँ उत्पन्न । 
शातमिषः > मः 
शतभिषक्‌ ज छ 


रोदिणः, रौहिणः ४-३-३७--रोहिणी नक्षत्र मेँ उत्पन्न । 

सोध्नः ४-३-३८--सुघ्न ( सुध ) में किया गया, पाया 
गया, खरीदा गया या निपुण । 

सौष्नः ४-३-३९ सुघ्न में प्रचुरता से होने वाला । 

ओपजानुकः ४-३-७० प्रायः घुटनों के समीप होने 


बाला | 
आंपकर्णिकः ५ + कानों र 
( न [3 
ओपनीविकः + „ नीवी 9 


खोव्नः ४-३-४१-- जो सुभ्न मे संभव हो । 
कौशेयम्‌ वखम्‌४-३-४२-रेगमी वस्त्र । 
हेमन्तः प्राकारः ४-३-४३--जो हैमन्त ऋतु मे सुखदायक 


हो, चादर । 

वालन्त्यः कुन्दृटताः ,, जो वसन्त ऋतु में फले, 
कुन्दलता । 

शारदाः शालयः ्; जो शरद ऋतु में पके, 


जड्टन धान । 


=) 


शोषिकम्रकरणम्‌ ७६ 


हैमन्ता; यवाः ४-३-४४ देमन्त ऋतु मे जो बोया जाय, 
जौ । 


आदवयुजकामापाः ४-६-४५ जो आर्विन मे बोये 
जायं उड़द । 


नव्मकम्‌, प्रौ प्मम्‌ ४-३-४६ जो गर्मी मे बोया जाय । 
वासन्तकम्‌ ; वासन्तम्‌ ,, जो वसन्त में बोया जाय । 
मासिकम्‌ ४-३-2५ जो ऋण महीने भर मेदे दिया 


जाय । 
कलापकम्‌ ४-३-४८- जो ऋण मयू रों के बोलने के समय 
दे दिया जाय । 
श्मइवत्थकम्‌ >+, जो क्ण पीपल में फल लगने 
के समय दे दिया जाय । 
यवघ्ुसकम्‌ , जिस समय जौ तथा भूसा 


तैयार होता हँ उस समथ दिया जाने 
वाला क्ण | 
मौष्मकम्‌ ४-३-४९- गर्मी मेँ दे दिया जाने वाला ऋण । 
आवरसमकम्‌ ,; आने वाले वर्षं मेदे दिया जाने 
वाला ऋण। 
सांवस्सरिकिम , सांवत्सरकम. ४-३-*०-- वर्प भर मेदे 
दिया जाने वाला 
क्ण । 
आग्रहायणिकम्‌ , आग्रहायणकम्‌ ,, अगहन में भुगतान कर 
दिया जाने वाखा ऋण। 
नेशो खगः, नेशिकः ४-३-५१--रात मे बोलने वाला पयु । 
नेशिकः, नशः ४-३-५२- जिस छात्र का अभ्यास रात में 
पट्नेकादहो। 
स्नः ४-२३-३ सृध्न में होने वाला । 
राष्ट्रियः ,, राज्ययादेश मे होने वाला । 
दिश्यम्‌ ४-३-५४- दिशा से उत्पन्न । 


व्यम , प्च या षु ड में उत्पन्न । 

दन्त्यम्‌ ४-३-*“-जिसका उच्चारण तों से क्या 
जाय । 

कण्यंम ,, कानों में उत्पन्न । 


सौ्यनागरः ७-३-२६ सुहा नगर (आधू°राद्‌ ) में उत्पन्न 
( वैजयस्ती प्रार्न° )। 


पौव॑नागरः ३-७-२७ पूर्वनगर में उत्पन्न ८ प्राच्य- 


नगर ) । 
माद्रनगरः „+ मद्र नगर में उत्पन्न ( उदीच्य 
नगर ) । 
कौरजङ्गरम. , कौरजाङ्गलम. ७-३-२५--कुरुजङ्खल (रोह- 
तक, हसी, 
हिसार प्रदेश ) 
मे उत्पन्न । 


वैश्वधेनव , वैश्व पनवम_ ,, विशवयेनु में उत्पन्न । 
सौव्णवरजम , सौवणवालजम. ,› सुवर्णवरुज मे उत्पन्न । 
दातेयम. ४-३-५६- मशक मे होने वाला, उत्सन्न 1 
कौक्तेयम. ), पेट में होने वारा, 
मेँ रहने वाली त्वार । 


म्ान 


कालशेयम्‌ ४-३-५६-- घडे में उत्पन्न या रहने वाला । 


वास्तेयम्‌ ष पेड. में होने वाला, उत्पन्न । 
आस्तेयम्‌ ४ धन में होने या रहने वाला । 
आहेयम्‌ च सर्पं में रहने वाखा विष । 


्रौवेयम्‌, मौ वम्‌ ४-३-*७--रक्तवादिनी नाडयो मे रहने 
वाला । 

गाम्मी्यम्‌ --३-५८-- गहराई मँ होने वाला, गहराई । 

पाञ्चजन्यम्‌ ,, पञ्चजन नामक दैत्य के पास रहने 
वाला । 

परिसख्यम्‌ ९-३-५९ सामीप्य, उपस्थिति । 

ओपकृलः ~ तट के समीप होने वाला । 

आन्तवररिमिकम्‌ ४-३-६०--मकान के भीतर होने वाला । 

आन्तर्गणिकम्‌  › गण या भंड के भीतर होने 

वाला । 

आत्मा में होनें वाला या 

उत्पन्न । 

आधिदैविकम्‌ ०-३-२०--रईश्वर से होने वाला । 


आध्यात्मिकम्‌ ,; 


आधिभौतिकम्‌ ,, प्राणियों या पदार्थो मे होने 
वाला । 

रेहल्टौकिकम्‌  ,, इस लोक मे होने वाला । 

पारलौकिकम्‌  ,; दूसरे लोकम होने बाला । 
































द 


८० अथघ्रकाशिका 


दाविकम्‌ ७-३-\-- देविका नदी मे उत्पन्न । ( आधूनिक 
देग नदी जो जम्म्‌ कौ पहाडियोंसे 
निकल कर स्यारकोट शेषु पुरा जिलों 
मे होती रावी वें मिलोहै) 
दाविकाक्ूलाः शाक्यः ,, दे, > तट पर होने वादे धान । 
शांशपश्चमसः ,; शीशम की लकड़ी की वनी हुई 
चौकोर कटौती । 


दात्यौहम्‌ „> दो वर्प के बचे में होने वाला। 
दीषंसच्रम्‌ ,, दीर्धकालीन यज्ञ में होने वाखा । 
श्रायसम्‌ > कल्याण में होने वाला । 


पारिग्रामिकः ४-३-६१--र्गाँव के समीप होने वाला । 
आनु्रामिकः + गाँव के पीछे होने वाला । 
जिहामृलीयम्‌ ४-३-६२ जिह्वा की जड़ में उत्पन्न, वर्ण । 
अङ्ग रीयम्‌ ट अङ्गुली में रहने वाला, अंगुटो । 
कवर्गीयम्‌ ४-३-६३--कवरगं मे रहने वाला । 
मह्वग्यः,मदवर्गीणः, मद्वरगयिः ४३ 
वाका । 
कवर्गीयो वणः ,; कवर्गं का अक्षर। 
कणिका ७-३-&“--कानों में रहने वाला, वाङ । 


रुलािका ), माथे पर्‌ ,, एक अलंकार । 

सौपो ग्रन्थः ४-३-६६ जिस ग्रन्थ मे सुप्विभव्तियोँ की 
व्याख्या हो । 

तेड ४ जिस ग्रन्थ मे तिङ्‌ प्रत्ययो की 
व्याख्या हो । 

कातंः £ जिस म्रन्थ में कृत्‌ प्रत्ययो की 
व्याख्या हो । 

सौपम्‌ > सुप्विभक्तियों मे होने वाला । 


पालणविकः ४-३-६७- जिस शास्त्र मेँ पत्व ओर णत्व 
विधायक नियमों की व्याख्या हौ । 
आग्निष्टोमिकः ४-३-६८- जिस ग्रन्थ मे अन्निष्टोमयज्ञ 


की व्याख्या हो । 
वाजपेयिकः च ,, वाजपेय ,, 
राजसूयिकः र ,, राजसूय , 
पाकय्िकः र ), पाकयज्ञ); 
नावयज्जिक ‡ ११ १। तव्रयन् १। 





६४-- मेरे पक्त मे रहने | 





वसिष्टः ४-३-६९ वसिष्ठ ऋषि से देखा गया मन्त्र । 
वासिष्ठिकोऽध्यायः ,, जिस अध्याय में वसिष्ट मन्तो कौ 
व्याख्या हो । 

वासिष्ठी ऋधक्‌ ४-३-६९ वसिष्ट से उपलब्ध मन्त्रों कौ 
ध्याख्या करने वाली त्टचा । 

पौरोडाशिकः ४-३-७०--पुरोडाश की विधि बताने वाले 
मन्त्र तथा जिसमे उसकी व्याख्या 
हो । 

छन्दस्यः, छान्दसः ४-२३-9 ¶-- छन्दा शास्त्र परक प्रन्थ । 

रेष्टिकः ४-३-ऽ२-- इष्टि की व्याख्या करने वाला ग्रन्थ । 

पाशुकः प पशुबन्ध यज्ञ की व्याख्या करने 

वाला ग्रन्थ । 

चतुरदोताओं दवारा क्रिये जानेवाले यज्ञ 

का व्याख्यान ग्रन्थ । 


चातु्हातृकः 


ब्राह्मणगिकः ,, ब्राह्मण ग्रन्थों की व्याष्या करने वा्ा 
मन्थ । 

आर्चिकः ,, कऋचाओं की व्याख्या करने वाला 
ग्रन्थ | 


आर्गयनः४-३-७३-- ऋग्वेद के पारायण की व्याख्या करने 


वाला ग्रन्थ 1 

जओौपनिषदः ,, उपनिषदोंकी व्यापा करने वाला 
ग्रन्थ । 

वैयाकरणः ,; व्याकरण की व्याख्या करने वाला 


ग्रन्थ । 

खौव्नः ४-३-४--चृष्न से आया हुआ ( सूघ ) । 

शौल्कशालिकः ४-३-७५ चगो घर से आया हुआ (प्राप्त) 
कर्‌, धन, आय । 


शौरिडकः ४-३-७६ मच विभाग से प्राप्त धन, आय । 


काकंणः ,) कृकण (एक प्रकार का दिकारी 
पक्ती ) से प्राप्त आय। 

तैः 1 तीर्थ से प्राप्त धन, आय । 

ओदपानः ,, जलाशय से प्राप्त धन, आय । 


ओपाध्यायकः ४-३-७७ - उपाध्याय ( आचार्य ) से प्राप्त 
ज्ञान । 


पैतामहकः , दादा से प्राप्त घन, सम्पत्ति । 


शओपिकप्रकरणम्‌ ८१ 
हौतरकम्‌ ४-३-७८--दोता से प्राप्त । यमसभीयः ४-इ-८८--यम की सभा के सम्बन्ध में 
आकम्‌ + भाई से प्राप्त । लिखा गया ग्रन्थ । 
क्त्यम्‌ , पैतृकम्‌ ४-३-७९ पिता से प्राप्त । किंशताजु नीयम्‌ ,, किरात तथा अर्जुन कै सम्बन्ध 


वदम्‌ ४-३-८० वेदों से प्राप्त 1 


गार्गम्‌ गार्गो से प्राप्त । 
दक्षम्‌ ४ दाक्नों से प्राप्त । 
ओपगवकम्‌ ;; ओपगवों से प्राप्त 1 


आशौचम्‌ , अशौचम्‌ ७-३-३०--अपविवरता । 
आनिरवर्यम्‌ , अनेखवर्यम्‌ ,, प्रभुत्वं का अभाव । 
आधैत्तम्‌ , अक्षैत्रहम्‌ ›, मूखंता। 
आकौशलम्‌ , अकौशरम्‌ + 1 

आनिषुणम्‌ , अनेघुणम्‌ = ;, ४ 

समरूप्यम्‌ ४-२-८१--समान कारण से प्राप्त । 


विषमरूप्यम्‌ ,, असमान कारण से प्राप्त । 
समीयम्‌ समान कारण से प्राप्त । 
विबमीयम्‌ - असमान कारण से प्राप्त । 
देवदत्तरूप्यम्‌ ; 
देवदतम्‌ › देवदत्तीयम्‌ , देवदत्त से प्राप्त । 
सममयम्‌ ४-३-८२--समान कारण से प्राप्त । 
विषममय व असमान ¢ 

म~ 
देवदत्तमयम्‌ देवदत्त से प्राप्त । 


हैमचती गङ्गा ४-३-८२--हिमाख्य से निकलने वारी 
गङ्धा। । 
वेदो मणिः ४-३-८४- विदूर (वात्वाय) नाक पर्वत से 
निकलने वाली मणि । 
सोघ्नः पन्था दूतो वा ४-३-८५ सुध्न ( सुघ) जानें 
वाला मार्गे या दूतत । 
लोष्नं कान्यङुब्जद्वारम्‌ ४-३-८६- सुघ्न की ओर जाने 


वाला कान्यकूुब्ज का | 


फाटक । 


शारीरकीयः ४-३-८७-- जीवात्मा कै सम्बन्धमें लिखा 
गया ग्रन्थ, शारीरकसूत्रौ का 
भाष्य । 
शिशकरन्दीयः ४ - ३-८८--वच्चों कै रोने के सम्बन्ध में 
चलिखा गया अनन्य । 


अ०्प्रऽ ; १६ 





मे लिखा गया अ्रन्थ । 
इन्द्र कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध 
लिखा गया ग्रन्थ । 


इन्द्रजननीयम्‌  ,) 


. 


विरुद भोजनीयम्‌ ,; विरुद्ध भोजन के सम्बन्ध में 
लिखा गया ्रन्थ । 

खौध्नः ४-३-८९--जिनक्ा निवास सुध्न मेँ हो । 

खौधव्नः ४-३-९० - जिनके पूर्वज खुष्न में रहै हँ । 

हद्‌ गोलीयाः ४-३-९१--जिन आयुधजीवियों के पूर्वजो का 
निवास हृद्गोल पवेत रहा हो । 
जिन ब्राह्मणों के पूर्वज ऋशोद 
पर्वत पर रहे हों । 


आर्तदा द्विजाः ,, 


शाण्डिक्यः ४ ३-९२- जिनके पूर्वज दण्डिक में रहे हों । 


सैन्धवः ४-३-९३-- जिनके पूर्वज सिन्ध में रहे हों । 


तात्तशिल्लः ,, जिनके पूर्वज तक्षशिला में रहे हौं । 
तौदेयः *,, जिनके पूर्वज तुदीमें रहे होँ। 
सालातुरीयः ,) 5) सलातुर ( लहर ) में 
रहे हों। 
वाम॑तेयः ,, „+ वर्मती में रहे हों। 


सम्भवतः बामियां । 
जिनके पूर्वज कूचवार ( कम्बोज के 
ूर्वतारि सदी के समीप कूचप्रदेश ) 
मे रहैहो। 
खोध्नः ४-३-९५--जिनके पूर्वज सुघ्न में रहं हों । 
आपूपिकः ४-३-९६ मालपृआ के प्रति जिसकी अभिरुचि 


कौचवार्यः +, 


हो । 
पायसिकः 0 खीर 2) 39 
दैवदत्तः र देवदत्त कै प्रति ष 
सोष्तः न सृघ्न ५३ ॐ 
ग ~ ग्रीष्मक्रतु ,} २, 


माहाराजिकः ४-३-९७--जो महाराज का भक्त हो । 
वासुदेवकः ४-३-९८- जो वासुदेव 


अजनकः =,» 


1 


जो अर्जुन च 























( र 


अथप्रकाशिका 


ग्लौचुकायनकः ४-३-९९---जो गलुचुकायनि का भक्त हो । | पाणिनीयम्‌ ४-३-1 १५--पाणिनि द्रारा विना उपदेश के 


नाकुलकः 3 जो नकुल 7 

पाणिनीयः जो पाणिनि का, 

आङ्गकः ४-३-१००- जो अङ्ख जनपद का भक्त हो । 

आङ्गकः > जो अङ्घक्षत्रियों ,, 

पाञ्चालाः + जो पञ्चाल ब्राह्मणों का भक्त हो । 

पौरवीयः ,, जो पौरव राजा का भक्त हो । 

पाणिनीयम्‌ ४-३-१०१- जो पाणिनि से विरदोषरूपसे 
कहा गया हो । व्याकरण । 

तैत्तिरीयाः 9-३-१०२-- तित्तिरि से कहे गये शास्त्र के 

पठने वाले । 

कादयपिनः ४-३-१०३-- कारयप से कहं गये ५5 

हारिद्रविणः ४-३-१० ४--हरिदु ॥ र 

आरम्बिनः ८ वैशम्पायन के शिष्य आलम्ब से 
कहे गये शास्त्र के पठने बाले । 

माल्लाविनः४-३-३०५--मल्लु से कह गये शास्त्र के पद्ने 


वाले । 
जश्ाययायनिनः „+, श्ाटचसे 1 
पैङ्गी ) षिङ्गिसे , की पठने 
वारी । 
याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि ›, याज्ञवल्क्य से कहे गये ब्राह्मण 
ग्रन्थ । 
आदमरथः कल्पः ;, अश्मरथ ,, कल्प ग्रन्थ । 
शौनकिनः ४-३-१०६--शौनक से कहे गये शास्त्र के पढ़ने 
वाले | 
कठाः ४-३-१०७- कठ । र 
चरकाः 8-३-१०८- चरक ४ न 
कारापाः ४-३-१०८-- कलाप „+ न 


छागलेयिनः ४-३-१०९--छगलि ;, ठ 
पाराशरिणः, सिक्तवः ४-३-११०-- पाराशर्य ,, भिक्षुसूत्रौ ,, 
ह्ोलाक्िनो नटाः ॐ शिकालि ,, नटसुत्रों ,, 
कर्मन्दिनो भिश्चवः४-३-१११-- कर्मन्द ,, भिक्ुसुत्रों ,, 
छदयारिविनो नटाः ७ कृशाश्व ,, नटसूत्रों +, 
सौदामनी विद्युत्‌ ४-३-१३ २--विजली जो सुदभि पर्वत 
की दिश्ामेंहो। 
पीलमूलतः ४-३-११३-- जो पीलुमूल की दिशामें हो । 
उरस्यः, उरस्तः ४-३-११४- जो उरस्थल की ओर हो । 





ज्ञात, व्याकरण । 
वाररूचो ग्रन्थः ४-३-११ ६--वररुचि से बनाया गया । 
माक्षिकं मधु 9 ३-११७-- मधु मक्वियों से बनाया गया, 
शहद । 
कौलालकम्‌ ४-३-) १८- कुम्हार से बनाया गया वर्तन । 
वारुडकम्‌ “ वरुड से बनाया गया । 
क्षौद्रम्‌ ४-३-११९--मधुमकियों से बनाया गया मधू । 


श्रामरम्‌ भौरों से बनाया गया । 
चाटरम्‌ ४ वटरों से बनाया गया । 
पादपम्‌ ॐ पादप से बनाया गया 


ओौपगवम्‌ ४-३-१२०--उपगु सम्बन्धी या उपगु का । 
सांवहित्रम्‌ ,, संबोढा की सम्पत्ति । 


अग्नीत्‌ „ जो यज्ञकी आग को जलाय, 
ऋत्विग्विशोष । 

आग्नीध्रम्‌ +; उस ऋत्विग्विशेष का स्थान । 

आग्नीधः ॐ उस स्थान में रहने वाटो आग । 


आग में समिधा डालने के समय 
पटा जने बाला, मन्त्र । 
कै समय पटी जानें 


सामि घरेन्य ५ | मन्त्र ॥ १3 


सामधेनी ऋक्‌ +, न 
त्टचा । 
रथ्यम्‌ चक्रम्‌ ४-३-१२१- रथ सम्बन्धी या रथ का, 
पहिया । - 


पत्त्रं वाहनम्‌ ४-३-१२२- जिससे कोई जाता हो, सवारी । 
आरवरथम्‌ ४-३-१२३--घोड़ा गाड़ी सम्बन्धी या घोड़ा 


गाडी का, पहिया । 
आरवम्‌ ~ घोड़ा के ढोने योग्य बोञ्चा । 
आध्वर्यवम्‌ + अध्वयुं सम्बन्धी या अध्वयुं का। 
पारिषदम्‌ # परिषद „3 परिषद्‌ का । 
हालिकम्‌ ४-३-१२४--टल सम्बन्धी या हल का । 
सेरिम्‌ न 
काकोटकिका ४-३-१२५-- कौआ ओर उल्लू का वैर । 
कुत्सङ्शिकिका , कृत्स ओर कुशिक का विवाह । 
दैवासुरम्‌ „, देव गौर असुर का वैर । 


ओपगवकम्‌ ४-३-१२ ६--उपगु सम्बन्धी या उपगु का । 
काटकम्‌ न कटों का धर्म यां परम्परा । 





पराग्दीव्यतौयप्रकरणम्‌ ८३ 


वैदः, सङ्खोशद्वो घोषो वा ४-२३-१२७-विदों का समूह, 
चिह्न अथवा गोराखा । 


यैदम्‌ , क्षणम्‌ भ विदो का गुण । 

गार्गः, गार्गम्‌ » गर्गो का समूह चिह्व अथवा 
गोशाला । 

दाक्षः, दाक्षम्‌ % दक्तके वंशजो का समूह्‌ + 


शाकलः, शाकलकः ४-३-१२८-ाकलसे कट गये शास्त्रों 
के पद्ने वालों का समूह्‌, 
चिह्व अथवा गोशाला । 

छन्दोगों का धम या परम्परा । 





छन्दोग्यम्‌ ४-३-१२९ 


ओक्थिकम्‌ ,; ओक्थकों ~ 
या्तिक्यम्‌ याज्ञिको ह 
ाहच्यम्‌ »› बह्वचो » 
नाटयम्‌ 2) नटो 9 





दाक्ताः, दण्डमाणवाः शिष्या वा ४-३-१३६०--दाक्षि के कम 


अवस्था के 

सीखने वाले 

ब्रह्मचारी अथ- 
वा शिष्य | 

रेवतिकीयः ४-२-१३१-रेवतिक सम्बन्धी या रेवतिकं 

का शिष्य । 

वेजवापीयः „ वैजवापि ,, वैजवापि ,, 

कौपिज्जलः „„ कौपिञ्जल सम्बन्धौ या 
कौ पिञ्जल का शिष्य । 

हास्तिपदः र हास्तिपद , हास्तिपद , 
हास्तिपदः ध हास्तिपद की सन्तान । 


अथवेणः धमं आम्नायो वा ,, आथर्वणिक का धर्म या पर- 
म्परा । 


इति शैषिके प्रकरणम्‌ । 


अथ प्राग्दीव्यतीयग्रकरणम्‌ 

आङ्मः ४ -३-१३४- पत्थर का बना हुजा । दाधित्थम्‌ ४-३-१४०- केथे का अंग या उससे बना 
भास्मनः ० भस्म त हआ । 
मात्तिकः „ मिट्टी ४ कापिस्थम्‌ » ० 
मायूरः ४-३-१३५- मोर का वना हुआ अथवा मोर का | पालाशम्‌ ५-२-१४१ नि) कांग या उससे बना 

अंग । कतय 
मौवं काण्डं मस्म वा ,, गोकर्णी ओषधि का अंग अथवा लावः = क # क अ 
६ बना हुआ, ड्ल या राख । कारीरम्‌ ४ करीर का अंग या उससे बना 
पप्पलम्‌ त पीपङ का अंगया बना हुआ । हुञा । 
वेल्वम्‌ ४-३-१६ बेल कांग या वना हुआ । शामीरं भस्म ४-३-१४२- रामी का राख । 
ताक्वम्‌ ४,३-१३७- तकु (कुजा) का अंग या बना हुआ । | शामीली खक्‌ , हामी की सुवा । 
तत्तिडीकम्‌  , इमलो का अंग या वना हुआ । अदममयम्‌ आदमनम्‌ ४-३-१४२- पत्थर का अंग या 
नापुषम्‌ 9--१३८--टिन ( जस्ते ) का बना हुआ । उससे बना हुआ । 


जातुषम्‌ ४ लाख का बना हुआ । 

कवदारवम्‌ ४-३-१३९- देवदार का अंग या उससे बना 
हुआ । 

4 देवदार विशेष का 
उससे बना हुआ । 


भाद्रदारवम्‌ अंग या 


मौद्गः, सूपः ४-३-४३ मूग की बनी हुई दाल । 


कार्पासमाच्छादनम्‌ ,;, कपास का बना हुआ ( सूती) 
वस्त्र । 
आश्नमयम्‌ ४-३-१४४- आम का अंग या उससे बना 
क हुआ । 














(| ४ 


शरमयम्‌ ४-१- ४४--नरकुलं का श्रंग या 


बना हुआ । 
त्वङ्मयम्‌ ,+ त्वचा (छाल) काबना हुआ 
या उसका अंग । 
वाङ्मयम्‌ 93 वाणी से बना हुआ साहित्य । 


आप्यम्‌, अम्पयम्‌ ,, पानौ से बना हुञा । 

गोमयम्‌ ४-३-१४५- गोवर । 

पिष्टमयम्‌, भस्म ४-३-१४६-- आटे का बना हुआ भस्म । 
वष्ठी, सुरा „„ आटे की बनी शराब । 
पिष्टकः ४-३-१७ आटे का बना हआ पूज । 

व्रीहिमयः पुरोडाशः ४-३-१४८- धान का बना हआ 


पुरोडाह्च । 

=, 

हम्‌ ; अन्यत्‌ ,, धान कौ बनी हुई दुसरी 
वस्तु । 

तिरुमयम्‌ ४-३-१४९- तिल का बना हज या उसका 

अंग । 

यवमयम्‌ -प जौ का वना हुआ । 

तैलम्‌ त "1 

चावकः »» बिना मूसी के जौको उवाल 


कर॒ दुध चीनी डालकर तैयार | 


किया गथा पदार्थ] 
तारं धनुः ४-३-१५२-ताड़ का वना हुआ धनुष । 


तारमयम्‌ र ताड कौ बनी हई अन्य वस्तु । 
पेन्द्रायुधम्‌ ९: वज्र का ढना हज । 
हाटकः, तापनीयः, सौवर्णो वा निष्कः ४-३-१५३-सोने का 


वना हुआ निष्क 
( वैदिक काल 
की १६ माहे 
की स्वर्ण॑मुद्रा ) 
हाटकमयी, यष्टिः ,; सोने की षनी हई छ्डी । 
शौकम्‌ ४-३-\५४-- तोते का अंग या उससे बना हुआ । 
बाकम्‌ ह बगुले का अंग या उससे बना 
हुआ । 


राजतम्‌ 3 चाँदी का बना हुआ । 


| मौष्किकः ५ 








अप्रकाशिका 


उससे | शामीलम्‌ ४-३-१५५ 


शमी का अंग या उससे बना हुआ । 


दाधित्थम्‌ 5 केथे काश्रंगया उसमे बना 
हुआ । 

कापिध्थम्‌ ॐ ११ 

बेल्वभयम्‌ ,„ बेल कांग उससे बना हुभ । 


नैष्किकम्‌ ४-३-१५६--निष्क ( अशर्फी ) से खरीदा गया । 

अशर्फी का वना हुजा । 

शत्यः, शतिकः , सौ कार्षापण से खरीदा गया । 

ओष्टः ४-२-१५५- ऊंट का अंग या उससे बना हभ । 

मम्‌, ओमकम्‌ ४-२-१५८--अलसी का बना हज, 
रेशमी वस्त्र । 

ऊन काबना हआ, ऊनी 

वस्र । 


ओणम्‌, ओणेकम्‌  ;, 


एेणेयस्‌ ऽ-३-१५९--कालो मृगो का अंग, मासि । 


एेणम्‌ » कलिमृग काञंग। 
गन्यम्‌ ४-३-१६०- दूध), दही, घौ । 
पयस्यम्‌ मं दही, घी । 


दव्यम्‌ ४-२-१६१- वृत्त का अंग, लाख आदि । 
दुवथम्‌ ४-२३-१ &२-कडी का एक माप । 
आमलकम्‌ ४-३-१६३-- आंवला ( फल ) । 
प्टाश्चम्‌ ४-३-१६४- पाकडका फल । 
सैयम्रोधम्‌ ७-२-५--बरगद कां फल । 

जाम्बवम्‌ ; जम्बु 8-२३-१ ६५-- जामुन का फल | 


जम्बूः ऊ जामुन का फल । 
ब्रीहयः 3 धान । 

स॒द्गाः > कग \ 

मच्छिका 5 मोगरे का फूल । 
जाती ॥ चमेटी का फूल । 
विदारी ५ विदारी कन्द । 


गुखाव के फूल । 
साल्व नामक वृत्त को 


पाटलानि, पुष्पाणि 
स।ल्वानि, मूलानि 


१9 


99 


जड़ । 
अशोकम्‌ १ अरोक का फूल । 
करवीरम्‌ 9» कनेक का फूर। 


हरीतक्यः ४-३-१६७- हर के फल । 





त्न ८५ 


कंसीयम्‌ ४-२-\ ६८ जिससे प्याला बनाया जाय, | परशन्यम्‌ ४-३-ः ६८-- जिससे कुल्टाडी बनायी जाय, 


कसा 


कांस्यम्‌ ञं कसि का बना हज । 


लोहा । 


पारद्ावः प लोहे का बना हुआ । 


इति प्राग्दिव्यतीयप्रकरणम्‌ । 


अथ टगधिशारप्रकरणम्‌ 


माशब्दिकः ४-४-१--“"लब्द ( शोरगुल ) मत॒ करो" 
कहने वाला । 

स्वागतिक ७-३-७--““स्वागत' कहने वाला । 

स्वाध्वरिकिः ,; “उत्तम यज्ञ'' कहने वाला । 


स्वाङ्धिः 5 स्वङ्ख का पत्र । 

व्याङ्किः न व्यङ्क कापुत्र। 

भ्याडिः द. व्यड का पुत्र । 

व्यावहारिकः ;, व्यवहार ( प्रथा ) जानने वाला | 
स्वापतेयम्‌ ,, घन । 

प्राभूतिकः „+ "“बहूुत'' कहने वाखा । 

पार्याधिकः „+ ““काफीः' कटने वाला । 
सौस्नातिकः +; «तुमने अच्छी तरह स्नान कर 


लिया'' यहं पूछने वाला 

“तुमने अच्छो तरह सो ल्या' 
यह पृचने वाला । 

पारदारिकः ,, पर स्वरी से सम्बन्धं रखने वाला । 
गौरुतल्पिकः ,› गुरु पत्नी से सम्बन्ध करने वाला । 
आश्षिकः ४-४-२-- पासे से जु खेलने वाला, ज्वारी । 


सौखशायनिकः +, 


डाधिकः ,, फष्टी (लकड़ी की कुदाली) से 
खोदने बाला । 

आक्षिकः ), पासो से जीतने वाला । 

आक्षिकम्‌ , पासो से जीता गया । 

दाधिकम्‌ ,; दही से स्वादिष्ट बनाया गया । 

मारीचिकम्‌ ,, मिर्च से स्वादिष्ट बनाया गया । 

कौलत्थम्‌ ,, कुरथी से स्वादिष्ट बनार्या गया । 

तैन्तिडिकम्‌ ` ,; दूमली से स्वादिष्ट बनाया गया । 


ओड्पिकः ४-४-५--डोंगी ( छोटी नाव ) से पार करने 
वाला । 





गौ पुच्छिकः ४-४-६--गाय की पूंछ पकड़कर पार करने 
वाला । 


नाविकः ४-४-७- नौका से पार करने वाला । 

घरिकः „+ घडे से पार्‌ करने वाला । 

बाहुका ,, हाथोंसे तेर कर पार्‌ जाने वाली । 

हास्तिकः ४-१-८--हाथी से यात्रा करने वाला । 

शाकटिकः )) वैलगाडी से यात्रा करने वाला 1 

दाधिकः ;) दही से भोजन करने वाला । 

आकर्षिकः 8-8-९-कसौटी को साथ लेकर चलने वाला । 

आक्षिकी )) + र वाली । 

परपिंकः 9-४ १०- जिस लक्डीको हाथ में लेकर पंगु 
चलते हँ उससे चलने वाला । 


पपिकी क ~ , वाली । 
अदिवकः +) घोडे से चलने वाला । 
रथिकः र रथ से चलने वाला । 


इवामास्त्िः ७-8-१1, ७-२-८--श्वमस्तर का पुत्र 1 
इवादंष्टिः ४ श्वद॑ष्ट का पुत्र | 
इवागणिकः, इवगणिकः ›› कृत्तो को लेकर चलने वाला, 
कुत्तो से निर्वाह करने वाला । 
इवागणिकी, सवगणिकी +, १९ व।ली । 
इवापदम्‌? शौवापदम्‌ ७-३-९--टिसक पशु सम्बन्धी । 
वेतनिकः 9-७9-१ २--वेतन लेकर निर्वाह करने बाला । 
धनिुष्कः ् धनुष से निर्वाह करने वाला । 
वास्निकः ४-४-१३ पू जी लगाकर निर्वाह करने वाला । 
क्रयविक्रयिकः ,; खरीद फरोख्त से निर्वाह करने 


वाला । 
कथिकः ५ खरीद कर निर्वाह करने वाला । 
विक्रयिकः बेचकर निर्वाह करने वाला । 

















( ् 
आयुधीयः, आयुधिकः ४-४-१४-- शस्व से निर्वाह करने, 
वाला, सिपाही । 
ओत्सङ्गिकः ४-७४-१“ गोद में लेकर चलने वाला । 
मास्त्रिकः ४-४- , ६--चमडे की धैटी ( भाधी के आकार 
की) से ले जाने वाला । 
भाखिको ,; च ध ,, वाटी । 
विवधिकः, वैवधिकः ४-४-१७-- बर्हम से ढोने वाला । 
बीवधिकः क द 
वीवधिकी न न वालो । 
कौटिलिकः, व्याधः, कर्मारङ्च ४-४-१£--गति विदोष से 

चलकर दिकार 


करने वाला व्याध 
अथवा अंगीटी में 


आग लेकर चलने 

वारा लोहार । 
आक्षद्यूतिकं, वैरम्‌ ४-४-१९--जो वदती हुई शतरृता जुए 

से शान्त हो गयी हो । 

छत्रिमम्‌. ४-४-२०--वनावटी, वना हज । 
पक्त्रिमम्‌ , पाकिमम्‌ ,, पका हुआ । 
व्यागिमम्‌ ,; त्यागा हुजा । 
आपमित्यकम्‌ ४-४-२१- जो करण जिस रूपमे च्या 
जाय उसी रूपमे चुकादिया 
जाय । 
मंगनी कौ वस्तु, जो रौटायी न 
जाय । 
दाधिकम्‌ ४-४-२२-दही मिला हआ । 
चूणिनोऽपूपाः ४-४-२३--चृणं ( आटा ) मिले हए पए । 
लवणः, सूपः ४-४-२४- नमक मिली हूर्द दाल । 
खवणम्‌ , शाकम्‌ ,; नसक मिला हुआ शाक । 
मौद्गः, ओदनः ४-४-२५-- मूंग मिला हुमा भातत, खिचड़ी । 
आओजसिकः, शूरः ४-४-२७--शवित से रहने वाला, वीर । 
साहसिकः, चौरः ,, हिम्मत से रहने वाला, चोर। 
आम्भसिकः, मत्स्यः ,, जल मे रहने वाली मछली । 
प्रातीपिकः ४-४-२८. प्रतिकूल रहने वाला । 
आन्वीपिकिः +) अनुकूल रहने वाला । 
प्रातिलोमिकः ,, प्रतिकूल रहने वाला । 


याचितकम्‌ > 


अथंप्रकाशिका 


आनृरोमिकः ४-४-२८-अनुकूर रहने वाला । 
प्रातिकूलिकः प्रतिकूल रहने वाला । 
आनुकूलिकः अनुकूल रहने बाला । 
पास्सिखिकः ४-४-.%--स्वामी के मुख के सामने (समीप) 
रहने वाला सेवक । 

स्वामी कै समीप रहने वाला 
सेवक । 

्वैयुणिकः ४-४-३०--शत प्रतिरात सूद लेने वाला । 


पारिपार्दिवकः +, 


त्रैगुणिकः ,, त्तिगुना सूद लेने वाला । 

वाधषिकः ,, धन वृद्धिके किए ऋण देने वाला 
सूदखोर । 

कुसीदिकः ४-४9-३ ;- कड़ी दर पर सूद लेने वाला 
सूदखोर । 

कुसीदिकी त छ वाली | 

दुरौकादशिकः ,, दस रुपये देकर महीने भर बाद 

ग्यारह रुपया लेने वाला । 
दङ्कादशिकी ,, गु र वाली । 


बादरिकिः ४-४-३र२-बेर बिनने वाला । 
सामाजिकः ४-४-३२--अपनी उपस्थिति से समाज (सभा) 
की सहायता करने वाला । 
शाब्दिकः ४-9-३४--जो शब्द को सिद्धि करता है, वैया- 
करण । 
दाटुखिः , जोम के घड़ेको बजाता ह । 
पाक्षिकः ४-४-३५ चिडीमार जो पश्चियों कौ मारता है । 


शाकुनिकः „+ ११ ॐ 

मायूरिकः + ,„ मयूरो - 
मास्स्यिकः ,, मच्ुआहा जो मचछलियों ;, 
मैनिकः र हि ‰ 
शाकुलिकः „++ # 49 
मागिकः ,, जोमुगोंकोमारताहै। 
हारिणिकः , जो मृगोंको मारतादहै। 
सारङ्खिकः क > ॐ 


पासिन्धिकश्चौरः ४-४-३६ जो मार्ग को छोडकर या 
घेर कर वैठता है, चोर । 
जो मार्गमे खोगोको मारता 
है, डाकू । 


पारिषन्थिकः 


| 
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दाण्डमाथिकः ४-४-३७-- लम्बी सड़क पर यात्रा करने 
या दौडने वाला । 


पादविकः 43 मागं पर चलने वाखा, पथिक । 
आुपदिकः पीचे-पीदे दौडने वाला । 


आक्रन्दिकः ४-४- ३८- दुःखियों के रोने के स्थान पर 
दौडकर जाने वाखा । 

पौ. व॑पदिकः ४-४-३९ पूर्वपद पर लिखा हभ ग्रन्थ या 
उसका पटने वाला । 
उत्तरपद पर लिखा हुआ ग्रन्थ या 
उसका पटने वाखा । 
प्रातिकण्ठिकः ४-४७-8 ०- जिस वैयाकरण ने निपात न सिद्ध 
प्रयोगो का संग्रह या व्याह्या 
कियाहो। 
अथं विचार का प्रतिपादकं म्रन्थ। 
चिह्घ या सौन्दयं ग्रहण करने 
वाखा । 
धासिंकः ४-४-१-- धर्माचरण करने वारा । 
अधामिंकः + अधर्म ( पाप ) करने वाला । 
प्रतिपथिकः, प्रातिपथिकः ४-४-४२ मार्ग से चलने बाट्धा । 
सामवायिकः ४-४-४३- समभा मे सम्मित होने वाला । 
सामूहिकः +, समृहमें >, 
पारिषद्यः ४-४-४४- जो सभा में सम्मिलित होता है । 
सैन्याः, सैनिकाः ४-४-४५ सेना क सदस्य । 
खारारिकः ४-४-४६ ललाट ( मुख ) देखने वाला, 
नौकर । 

मरगी की उड़ान की दूरी तक 
देखने वाला, भिक्षु । 
आपणिकम्‌ ४-४-४६ -वाजार्‌ का कर ( रौ ) । 
माहिषम्‌ 9-४७-४ ८--रानी का कर्तव्य । 


ओत्तरपदिकः ,, 


आथिकः ६ 
लालामिकः ५ 


कौक्कुटिको भिष्ुः,, 


याजमानम्‌ ,, यजमान का कर्तव्य । 
यात्रम्‌ 9-४-४९--यात्रो का कर्तव्य । 
नारी ४ स्त्री | 

नेशस्तरम्‌ ॥ शासन, नियम । 
ेभाजिन्रम्‌ , बेट्वारा । 


आपणिकः ४-४-*०--वाजार्‌ का कर ( री ) 
आपूपिकः ४-9-*१--पृआ बेचने वाला हवाई । 








क[वणिकः ४-४-*२- नमक बेचने वाला । 
किसरिकिः ४-४-'*३-- सुगन्धित द्रव्य बेचने वाला । 


किसर्किी ५१ ५ वाली । 
शलालुकः, शालालुकः 9-9-*-- ,, वाला । 
शलालुकी, शालालुकी > ), वाी । 


मादंज्गिकः ४-४-५५ मुच ङ्ख बजाने वाटा । 


| माड्डुकः, माडड़किकः ४ ४-५६--मडडु बजाने वाला । 


स्ञाशेरः, ्ाक्षेरिकः ् स्ांक्ञ वजाने वाला । 
आसिकः ४-४-५७- तलवार चलाने वाला । 

धानुष्कः ,, धनुष चलाने वाला । 

पारवधिकः 9-४-*८-- परशु चाने वाला । 
शाक्त।कः ४-४-५९--शकिति चलाने वाला । 

याष्टीकः 59 लाठी चलाने बाला । 

आस्तिकः ४-४-६०--ईदवर की सत्ता मानने वाला । 
नास्तिकः 5 न मानने बाला । 
दैष्टिकः ४ भाग्य को मानने वाखा । 
आपूपिकः ४-४-६१--पूआ खाने बाला । 

छत्रः ४-४-६२- गुरु के दोषों को छिपाने वाखा । 
कासं: ४-४-६६ काम करने वाला, मजदूर, नौकर । 


कामणः कामका। 
ेकान्िकः ४-४-६४-पदृने मँ एक गलती करते वाला 
छात्र । 
दादज्लान्यिक्‌ः ,, „+ बारह ॥, त 
आपूपिकः = पए का खाना हितकारक 
हो । 


आभ्रमोजनिकः ४-४-६६ जिस ब्राह्मण को प्रतिदिन 
नियम से अग्र भोजन 
दिया जाता हो 1 


श्राणिकः ४-४-६७- % व्यक्ति ;, शाक + 

श्राणिकी 3) 27 29 3 3); 12 

मांसौदनिकः ,, 7: „+ मपि जतत 
मासिकः 39 2११ 2 11 मासि 29 

दनि ^ 

आदानकः ३१ 1, | 9 भात 3१) 

माक्तः, भाक्तिकः 9-४-६८ --- ,, र सातु) 


आकरिकः ४--६९--खानो का निरीक्षक । 
देवागारिकः ४-४-०० --देवमन्दिर्‌ का निरीक्षक । 














(0 ८ अप्रकाशिका 


ति 
इपराशानिकः ७-७-७ १--रमरान में अध्ययन करने बाला | 


चातुदंशिकः ,; चतुर्दशी को अध्ययन करने 
वाला । 

वांशकठिनिकः ४-४-७र--्ांस के बन में व्यवसाय करने 
वाला । 

प्रास्तारिकिः 9 समूहके साथ खनिज वातुओं 


का व्यापार करने वाला, यज्ञ में 
व्यवहार करने वाला । 


सोस्थानिकः ४-४७-७ :-उ्यापारियों के समूह्‌ कै साथ 
व्यवहार करने वाखा । 
नेकटिकिः; भिक्षुः ४-४-३-र्गाव के भीतर नहीं, बल्कि 
गाव के समीप रहने वाला 
भिक्षु । 
आवसथिकः ४-४-७४--गृह्‌ में रहने वाला, गृहस्थ । 
आवसथिकी + ५, वारी, गृहस्था । 


इति ठगधिकारप्रकरणम्‌ । 


अथ प्राग्धितीयप्रकरणम्‌ 


रथ्यः ४-9-9५, ७६--एय खींवने वारा, बैर या घोड़ा । 

युभ्यः र जुआ ठोने वाला, वैल । 

प्रासङ्ग्यः ९ बछ्डों को निकालने के लिए 
धनुपाकार्‌ ल्कंड़ो कौ कन्ये प्र्‌ 
ढोनें वाखा । 

घुयेः, धौरेयः ४-४-७७--गरज्ञ ढोने वाला, लद्द वैल । 

सवघुरीणः ४-४-७८- सव प्रकार के बोन्च को ढोने 
वाला । 

एकधुरीणः, एकधुरः ४-9-७९--एक ही प्रकार के बोक्ल 

की ढोने वाला । 

शाकटो गौः ४-४-८०- गाडी खींचने वाला बैल । 

हालिकः ४-9-८१-- टर टढोने वाला, किसान, ह्वाहा । 

शरि , + हक खींचने वाला, वैक । 

जन्या ४-४-८२ बहूकोले जाने वाटी सखी । 

पययाः शकराः ४-४-८३ पैरो में चु भने वारी, कंकडी । 

धन्यः ४-४-८४ न पाने वाला । 

ग्यः; + ५ चरण या शब्द समृह वाला, समूह या 

भुड प्राप्त करने वाला । 

आन्नः 9-४-८५-- जिसको भोजन मिक गया हो । 

व्यः ४-७-८६-- वश में रहने वाटा, आधित, नौकर । 

पद्यः, कदम: ४-४-८ ७-- जिसमे पैर दिखाई पडे, कौ चड़, 
जो अत्यन्त सूखा न हो । 


मख्याः, सुद्गाः ४-४-८८- जड़ से उखाड़ जाने वाली 
1) 
मृग । 
प्रनुष्या ४-४- ८९--वन्धक ( गिरवीं ) रक्वी गई गाय । 
गाहंपत्योऽग्निः ४-४-९०--अग्नि होत्र के लिएु गृहपति 
अग्नि । 
नान्यम्‌ ४-४-९१- नौका से पार्‌ करने योज्य जल । 


वयस्यः ( सम।न वय वाला, मित्र । 

धम्येम्‌ चमसे प्राप्त करने योग्य । 

विष्यः जो विष देकर मारने योग्य हो । 

म॒ल्यम्‌ ् जी मूकुधन प्राप्त क्रिाजा स्के, 
कोमत । 

मूल्यः 5 मूलधन से प्राप्त करने योग्य, वस्त्र 
आदि । 

सव्यं क्षेत्रम्‌ ,, जो कृंडसे नापाजा सके, खेत । 

तस्यम्‌ 9) जो तराजू से नापा या तौला जा 


सके, समान, सदुश 1 
धम्य॑म्‌ ४-४-९२-- धर्मयुक्त । 


पथ्यम्‌ > लाभदायक भोजन । 
अध्येम्‌ ,, उपयुक्त । 
न्याय्यम्‌ ,; समुचित । 


छन्दस्य्‌ ४-2४-९ ३-उच्छानुसार वनाया गया । 
ओरसः, उरस्यः ४-४-९४-- सगा पूत । 


[` ~ क्कः = 


छयतौ रथिकारप्रकरणम्‌ ८९ 


हृखो देशः 9-9-९५-- हदय को प्रिय, मनोहर देदा । 
ह्यो वशीकरणमन्त्रः 9-9-९६--दूसरों कै हदय को वश 
मे करने वाला मंत्र । 


मत्यम्‌ ४-४-९७- लान प्राप्त करने का साधन । 


न्यः, ५ लोगों का कहना, किवदन्ती । 

हल्यः जुता हुआ । 

अभ्यः ४-४-९८-आगे रहने या चलने मैं कुशल, 
अगुजआ । 

सामन्यः + सामवेद में निपुण, कुशल । 

कर्मण्यः ;; काम करनेमें दक्ष । . 

शरण्यः शरण देने में कुशल । 


प्रातिजनीनः ४-४-९९--जो शतु का मुकाबला करने से 

कुशल हो या प्रति व्यवित्ति के 

लिए सज्जन हो । 

जो युद्ध में कुशल हो । 
सावंजनीनः जो सवके किए मलाहो। 
भैश्वजनीनः  ,, जो संसार के लिए उत्तम हो 

` नाकः शाक्यः ४-४-१००- मातः वनाने के. लिए 

उपयुक्त, धान । 


सांयुगीनः . ,, 





सोदयं; ४-४-.०९-- 


पारिषद्यः, पारििद्ः ४-9-; ०१-- जो व्यवस्थापिका सभा- 
के कार्यो में कुशल हो, 
मन्त्री । 

काथिकः ४-9-१० २-कहानी कने में निपुण । 

गोडिक दशुः ४-४-१०३--गुड़ बनाने के लिए उपयुक्त, 


ईख । 
साक्तुका यवाः ५ सत्त्‌ बनाने के लिए उत्तम, 
यव । 
पाथेयम्‌ ४-७-१०७४- यात्रा में छामदायक, कंलेवा, 
जलपान । 
आतिधेयम्‌ =, अतिथि सत्कार । 
वारलेी 4 निवास के किए उपयुक्त, रात्रि । 


स्वापतेयं घनम्‌ ,, स्वामी को लाभदायक, धन । 
सभ्वः 9४.4० *-- सभाया समाज के लिएु उपयुक्त, 
शिष्ट व्यति । 
सतीष्यंः ४-४-१9 ०७--एक आचार्य के पास रहने वाला, 
सहं छात्र । 


| समानोदुरयों चातता ४-४-१०८- एक ही उदर ( गर्भ ) में 


रहने वारा, सगां भाई । 
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इति प्राग्ितीयध्रकरणम्‌ । 


अथ दयतोरधिकारः 


नभ्योऽक्षः ५-1-9, २-पहिये के मध्यके द्दरिके किए 


उपयुक्त धुरी । 
नम्यमञ्जनम. ,; „+ ,, तेलया वेसलिन। 
न्यम. न्यम. ,, कृत्ते के किए उपयुक्त । 
ऊधन्यः 


४ १ कुआं । 
कम्बल्यम. -१-३- कम्बल बनाने के लिए उवयोगी 


1 । 
पाँच सेर ऊन । 


कम्बलीया उर्णा ,; कम्वर बनाने कै किए उपयोगी 
ऊन । 


अण प्र : २० 





आभिक्ष्वस., आमिक्षीयं दधि ५-१-४- दही बनानेके किए 

उपयोगी, जोरन । 

पुरोडाश्यास्तण्डुलाः पुरोडाशीया वा , पुरोडाश बनाने के 

किए उपयोगी चावल । 
» पुआ वनने केलिए ~ 

उपयुक्त । 
वत्सीयो गोधुक्‌ “-१-+--वच्डे के छिए्‌ हितकारक दूष 
दुहने वाला । 


अपुप्यम.; अपूपीयम, 


शङ्कञ्यं दार ५ खटी बनाने के लिए उपयुक्त 


लकड । 





॥ ॥ "म 




















९० अर्थप्रकाशिका 
गव्यम ५-१-८--गाय के चिएु हितकारी । सार्वम्‌, सर्वौयम्‌ +-१-१ ०--प्बके लिए लाभदायक । 
हविष्यम. ,; हविष के किए उपयुक्त । पौरुषेयः 9 पुरुष का वघ । 
दन्त्यम. “-१-६-- दांतों के लिए हितकर । पौरुषेयः र पुरुषार्थं । 
कण्ठ्यम्‌. ,; गले के लिए हितकर । पौरुषेयः ह पुरुषों का समूह । 
नस्यम. + नाक के लि्‌ हितकर । पौरुषेयः ,, पुष्पक बनाया हुंजा प्रन्थ। 
नाभ्यम. > नामिक लिए हितकर । माणवीनम्‌ ५-१-१ १--छोटे ( नवसिखुए ) छात्र के लिए 
शीषख्यः ६-१-६१- दिर के लिए हितकर । हितकर । 
शिरस्यति > सिर चाहता है । चारकीणम्‌ प चरक कै लिए हितकर । 
शीषस्याः रिरस्या वा केशाः , सिर के लिए हितकर, अङ्गारीयाणि काष्टानि ५-१-१२- कोयला बनाने लिए उप- 
बाल । युक्त, लकड़ी । 
स्थोरुशीरषम. ›, स्थूल सिर वाले का, स्थूल सिर | प्राकारीया इटकाः ,) चहारदीवारी बनाने के 
सम्बन्धी । उपयुक्त, ईट । 
खल्यम्‌ ५-१-ऽ-खलिहान के लिए उपयुक्त । शङ्कव्यं दार ॐ खटी बनाने के किए उपयुक्त 
यव्यम्‌ ;+ जौ के लिए उपयुक्त । लकड़ी । 
माष्यम्‌ ;, उडद के लिए उपयुक्त । छादिषेयाणि तृणानि ५-१-१३-- छप्पर बनाने के किए 
तिल्यम्‌ ,; तिल के किए उपयुक्त । उपयोगी घास फस । 
वृष्यम्‌ ,; शवित बढ़ने के लिए उपयुक्तः वीर्य- | बाङेधास्तरण्डुलाः = बलि के किए उपयुक्त 
वर्धक । चावल । 
ब्रह्मण्यम्‌ ;, ब्राह्मण के लिए हितकर । , ओपप्रेयम्‌ ^ पिया अथवा आर के 
रथ्या ,, रथ कै लिए उपयुक्त, सडक । लिए उपयुक्त । 
भसत सू ५-१-८--जका के किए हितकर, जृटी । | आर्षभ्यो वत्सः ५-१ - १४--सांड्‌ बनाने के किए उपयुक्त 
अविथ्या न सेडों के छिएु हितकर । ऋ ~ 
आत्मनीनम्‌ *-१-९) ६-४-\ ६९--अपने किए हितकर जौपानो छः ् क 
विद्वजनीनम्‌  ) सब मनुष्यों के किए उपयुक्त । शि % = 
विव जनीयम्‌ ५ मानव जाति के लिए हितकर । | म्‌ज। 
पञ्चजनीनम्‌ पञ्चजन के किए हितकर 1 ओपानद्य चर्म॑ 2 „„ चमडा। 
पाच प्रजां के लिए | वाध चर्म ५-१-१८--र्तात बनाने केलिए + + 
सार्वजनिकः ४ सब मनुष्यों के लिए हितकर । वारत्रं चर्म॑ „» +१ 0, 
सार्वजनीनः ४ न ् पाकारीया, इष्टकाः ५-१ १ ६--चहारदीवार बनाने लिए 
माहाजनिकः 5 महापुरुषों के लिए उपयुक्त । पर्याप्त इ ८ । 
~ मातृमोगीणः „, माताके शरीर के ले हितकारी प्रासादीयं दार ५-१-१६ महल बनाने के लिए पर्याप्त 
पितृमोगीणः १ पिता ४, लकड़ी । 
राजभोगीनः 9) राजा १ प्राकारीयो देशः ); चहारदीवारी , भूमि 
आचायेमोगीनः » आचार्यं „, पारिखेयी, भूमिः ५-१-१७--खाई बनाने के लिए ,, 


इति छयतोरधिकार प्रकरणम्‌ । 








रथ आहीयप्रकरणम्‌ 
नैष्किकम्‌ ५-{- १८११९१२० - निष्क ( स्वरणं मुद्रा) से | विंशकः, विंशतिकः ५-१-२४ बीस मुद्राओं से खरीदा 


खरीदा गया । 
परमनैष्किकः ७--१७--उ त्तम निष्क से खरीदा गयां । 


सुगव्यम . ११ सुन्दर गाय के किए दहित- 
कारक । 

यवापूप्यम. ह जौ के पूओं के लिए उपयुक्त । 

पारायणिकः ४; पारायण ( पाठ ) करने वाला । 

द्वैपारायणिकः ) दो पारायग करने वाका । 

द्विशूषंम. „ दोशुपं (२७) से खरीदा 
गया 1 

द्विशौरपिकम. 0 > 


अ्धद्रौणिकम. ७-३-२६--आधरे द्रोण (५ यासां बार्ट 
सेर ) से खरीदा गया । 
आधद्रौणिकम. ;, 
अर्धपरास्थिकम. ७-३-२० आधेपरस्थ ( १० छटाक } से 
खरीदा गया । 


आधंप्रास्थिकम_ ;, र 

अधेकौडविकम. आधे कुडव (सवा छटांक) से ,, 

अधंखारी ~ आधी खारीसे प्राप्त या 
उत्पन्न ( १ खारी = ४5 चार 
मन )। 

अर्धखारीमायंः ,; जिसकी पत्नी दो मन देकर 
प्राप्त हुई हो । 

शत्यम.3 शतकम. ५-१-२१ सौ सुवणं मुद्राओं से खरीदा 

गया । 

दवि्ञतकम _ + दोसौ 9; 

पञ्चके: ५-१-२२ पंच सुवणं मुद्राओंसे ,, 

बहुकः 9 बहुतसी स -५ 

साप्ततिकः ;, सत्तर त व 

चार्वारिशत्कः ,; चालीस त ; 


तावतिकः, तावत्कः ५-१-२३---उतनी 





गया । 
त्रिंशकः, विंशतिकः ~ तीस ५ 

कंसिकः ५-१-२५--कंस ( पया ९६भसेर से ,, 

कंसिकी म म खरीदी गयी । 
अधिकः „ आधे कंससे खरीदा गया। 

अर्धिकी न „ खरीदी गयी । 
कार्षापणिकः ,, कार्षाण से खरीदा गया । 
कार्षापणिकी ,; , खरीदी गयी । 

प्रतिकः ५ प्रति ( काषपिण ) से खरीदा गया । 
प्रतिकी १ ञं खरीदी गयी । 


सौम. ५-१-२६--शु्प ( ५० सेर ) से खरीदा गया । 
शौपिंकम. + द 
कातमानम. ५-१-२७-- शतमान ( १०० स्ती की राजत 
या सौवणं मुद्रा ) से खरीदा गया । 


वैँशतिकम. ,, बीस मासे के कार्षापण से खरीदा 
गया | 

साहसम. , सहृख कार्षापण से खरीदा गया । 

चासनम + वस्त्र से खरीदा गया। 


अथ्यधकंसम. ५-१-२८--चौथाई कंस ( 5१। सवा सेर ) 
से खरीदा गया । 


द्विकसम. 3 दो कंस ( १० सेर) से खरीदा 
गया । 

पाचकलापिकंम. , पांच कलाप (अज्ञात ) से खरीदा 
गया । 


अध्य्धकार्षापिणम ५-१-२९ कार्षापण कै चतुर्थं भाग 
से खरीदा गया । 


दो कार्षापण से खरीदा 
गया । 


दिकार्षापणम. 


द्िकार्षापणिकम. ;, 1 र 
अध्यधप्रतिकम. कार्षापण के चतुर्थं भाग 
से खरीदा गया । 














क 
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्वि्रतिकम_ ५-१-२९ दो कार्षापण से खरीदा गया । 
अध्यधंसहस्रम 9 हजार के चतुथं भाग से 
खरीदा गया । 
अध्यधसाहस्रम. त ५ , 
द्विसहस्रम., द्वि साहस्रम. ,, दो हजार से खरीदा सया । 
द्विनिष्कम + द्विनेष्किकम. ५-१-३० - दो निष्क से खरीदा 


गया । 
त्रिनिष्कम. › त्रिनैष्किकम. ,, तीन निष्क से खरीदा 
गया । 


वहुनिष्कम + वहुनैष्किकस. ,; बहुत निष्को से 
खरीदा गया । 
द्वि विस्तम.; द्विवैस्तिकम. ५-१-३१--रो विस्त ( बिस्त 
=८० रत्ती) से 
खरीदा गया । 
अधभ्यधविंशतिकीनम्‌ ५-१-३२--रपांच मासे के कार्षापण 
से खरीदा गथा। 
दो विशतिक ( २०मासे 
के दो कार्षपण) से 
खरीदा गया । 
अध्यधसलारीकम. ५-१-३३ लारी ( ४ मन ) के चतुर्थं 
भाग से खरीदा गया । 


दविविश्तिकीनम. : 


दविखारीकम. ५ दो खारी (८5 मन) से 
खरोदा गया । 
खारीकम. # खारी (४5 मन) से खरीदा 


गया | 
अध्यधपारयम. ५-१-३४ पण ( गी ) के चतुर्थं भाग । 
से खरीदा गया । 


द्विपख्यम._ #» दो प्रण (शङौ) से खरीदा 
गया । 
अध्यधपायम ,; पाद ( रजत्तकार्षपिण } के 


चतुर्थं भागसे खरीदा गया। 
दविपा्म | ‰» दो पाद से खरीदा गया। 
अध्यधशाण्यम. ५-१-३५ शाण (१२ रत्ती की 
रजतमुद्रा ) के चतुर्थभाग 
से खरीदा गया । 
अध्यरधश्ाणम _ 3 


1} 











अथेप्रकाशिका 


दवेशाणस .› दविशाख्यम ., द्विशाणम. ५-१-३५ दो श्चाण 
से खरीदा गया । 

गोपच्छिकम. ५-१-३०--गाय से खरीदा गया । 

साप्ततिकम. ‰ ७० कार्षपिण से खरीदा गया । 


प्रास्थिकम. „ प्रस्थ (१० छर्टक ) से खरीदा 
गया । 
नेष्किकम. ,, निष्क से खरीदा गया । 


पञ्चगोणिः ५-१-*०--पांच गोणी (१ गोणी = २5 मन) 
से खरीदा गया । 
शत्यः शतिको वा- 
धनपतिसंयोगः ५-१-३८ धनिक का सयोग सौ की 
प्राप्तिका कारणदहं। 
शत्यं शतिकं वा दक्िणाक्षिस्पन्दनम्‌ ,, दाहिनी ओंख का 
फड़कना सौ की प्राप्ति 


काकारणहै। 
दातिकम्‌  ,) वात को शमन करना या दूषित 
करना । 
पेत्तिकम्‌ , पित्तको ध भ 
इेष्मिकम्‌ ;›; कफको ् त 
साश्चिपातिकम्‌ ; सन्निपात ५ 9 
राच्यः ५-१-३९ गाप क निमित्त संयोग या शकुन । 
धन्यः द धन के १ 
यशस्यः यञ्च के 3 
स्वर्यं ध स्वर्ग के 
वैजयिकः , विजय के प 
पञ्चकम्‌ पाचके त 
सक्षकम्‌ =) सातके ४ 
प्रास्थिकम्‌ ,, प्रस्थके ् 
खारीकम्‌ ,, खारी के ध 
आदिविकम्‌ ,, घोड़ेके 
आरिमकम्‌ ,, पत्थर के ५; 
ब्रह्मवचंस्यम्‌ ,, ब्रह्मतेज के र 


पुत्रीयः, पुञ्यः ५१ ४०- पुत्रके 
सावंमोमः ५-१-४१-- समस्त भूमि का स्वाम ,, 
पार्थिवः ;, पुथिवी कास्वामी 





आर्हीय प्रकरणम्‌ 


सा्व॑मौमः ५-१-४२, ४३--समस्त पूर्वौ मे ज्ञात । 
पाथिवः पृथवी में ज्ञात । 


ज्लौकिकः ५-१-४४ संसार में प्रसिद्ध । 


1, 


सार्वलौकिकः ,, समस्त संसार में प्रसिदध। 

्रास्थिकम्‌ ५-१-४५ प्रस्थ ( दस चछंटाक }) भर बीज 
बोने योग्य खेत । 

द्रौणिकम्‌ , द्रोण (१० सेर) भर बीज बोने 
योग्य खेत । 

खारीकम्‌ \; खारी ( ४ मन ) भर ९. 


पात्रिकम्‌ ५-१-४६-- पात्र ( ऽ२॥ सेर्‌ ) भर 
पात्रिकी पात्र भर बीज 
खेतका भाग। 

पञ्चकः ५-१-४७--र्पांच कार्पापिण प्रतिभात पाने वाला 

मजदूर, पाँच कार्षापण प्र मा० सूद 

पाने वाला, आय या काभ वाला । ,, 


0, 


११ १) 


एक सौ कार्षापण 
एक हजार 2) 
देवदत्त जिसको पाँच प्रतिगत सूद जाय 
अथवा लाभ होता हो । 

द्वितीयिकः ५-१-४८- जिस सौदे में द्वारा सदः किराया, 
करया घृस दिया जाय । 


शतिकः, शत्यः ,; 
साहसः ५ 
पञ्चको देवदत्तः ;, 


9 11 


43 


तृतीयिकः तीसरी बार 
अर्धिकः ,; „ अन्न 
भआग्यंभागिकम्‌ शतम्‌ ५-१-४९--जिस सौ कार्षापण ,, 
भाग्यामागिका विक्ातिः जिस बीस कार्षापण में 


9१ 1) 11 11 


1) 19 


१ 


19 


वादामारिकिः ५-१-५०---ांस चुरान, ले जाने, ठोने या 


लाने वाला । 

चेश्चुमाक्िः र ईख ती त 

वांशिकः ५-१-*०--र्बांस चुराता, ठे जाता, ढोताया 
लाता है। 

पेश्चुकः ह ईख + 

वस्निकः +-१-*१-- पूंजी 5 

दव्यकः ॥ द्र्य 


१9१ 








९३. 


प्रास्थिकः, कटाहः ५-१-५२--प्रस्थ ( १० चछर्टाक }) भर 
अटने या पकने वाली कड़ाही । 
प्रस्थ भर पकाने वाली 
ब्राह्मणी । 


प्रास्थिकी ब्राह्मणी › 

द्रौणी, द्रौणिकी क द्रोण भर पकाने वाली । 

आढकीना, आढकिकी ५-१-+३-- जाद क (5२॥ ढाई सेर ) 
भर पकाने याले जानें 


वालो । 
आचितीना, आचितिको ,, आचित ( २५ मन ) भर 
पकाने वाली । 
पात्रीणा, पात्रिकी त पात्र (ऽ२।सेर) भर 
पकाने वाली । 
द्रयादकिकी, द्रयाढकीना ५-१-*४--दो आढक पकाने 
वारी । 
द्रयाडकी र ष ~ 
दरयाचितिकी; द्रयाचितीना ,, दो आ चत पकाने वाली । 
द्रचाचिता श (६ ॐ 
द्विपात्रिकी, द्विपाग्रीणा, + दो पात्र पकाने वाली । 
त्रिपाच्री तीन पात्र 


११ 1, 


दविकलिजी, द्विकलिजीना “-१-++ दो कुलिज ( ढाई 
पाव) पकाने वाली । 
दविङुलिजिकी, द्रं ्लिजिकी ष (८ 
पञ्चकः ५-१-५६-- जिसका भाग, मूल्य या मजदूर पाच 
कार्षापण है । 


9 


प्रास्थिको राशिः ५-१-५*अ--प्रस्थ भरकादेर। 

पञ्चकाः शकुनयः “4 ५८--र्पाच पक्षी । 

पञ्चकः पाँच का समूह्‌ । 

अष्टकं पाणिनीयम्‌ पाणिनि कौ ८ अध्यायों 


,. 


१9 


वाली पुस्तक । 
पञ्चकमध्ययनम्‌ दः पाच प्रकारसेयार्पाच बार 
पढना । 
पञ्चदशस्तोमः ४, सोमयाग में पटे जाने वाले 
स्तुति के पन्द्रह मन्त्र । 
सक्चदशः 33 7 सत्रहु 5; 
एकविंशः ›, इक्कीस +, 





९४ अथंप्रकािका 


पक्ति ५-१-५९, ६०--रपाँच चरणों का एक छन्द, रेखा, । शीषच्छेयः, शोषंच्छेदिकः ५-१-६५ सुदा सिर काटने 


























परम्परा । योग्ग । 
विशतिः क बीस । दण्ड्यः “+-१-६६--उण्ड पाने का अधिकारी । 
त्रिशत्‌ 0 तीस । अर्घ्यः + अर्धं पाने का अधिकारी । 
चत्वारिंशत्‌  ,; चालीस । वध्यः वध किये जाने के योग्य । 
पञ्चाशत्‌ ४ पचास । पात्रियः) पान्यः ५-१-६८ पात्र पाने का अधिकारी । 
षष्टिः साठ । कडङ्करीयः, कडङ्कयं: ५-१-६९- डंठल (भूसा ) पाने का 
सप्ततिः > सत्तर । अधिकारी, पशु । 
अशीतिः न असी । दक्तिणीयः, दक्षिण्यः भ दक्षिणा पाने का अधि- 
नवतिः ः नवते । कारी । 
शतम्‌ य सौ । स्थालीविलीयाः, 
पच्चहगैः ५ रपच व्यकितियों या वस्तुओं का स्थाीविस्यास्तण्डुलाः ५-१-७०--पात्र ( पती ) के 
समूह्‌ । योग्य, पकाने योग्य 

दशत्‌ ५ बषः" न चावल । 
पञ्चकः नः 1 4 यक्ञियः५-१-७१- यज्ञका अधिकारी ( यज्ञम आदर पाने 
शानि ५-१-६२ तीस अध्यायो वाला ब्राह्यणग्रन्थ । योग्य ) ब्राह्मण । 
चात्वारिंशानि ,, चाीस ५5 > । भातविजीनो यजमानः ,, यज्ञ मेँ पुरोहित पाने का 
उभेतच्छन्निकः ५-१-६३--जो सफेद छाते का अधिकारी है। अधिकारी, यजमान । 
ठेदिको वेतसः ५-१-६४ सदा काटने योग्य वेत, वथो | यज्ञियो देशः 3, यज्ञ करने योग्य स्थान । 

कि काटने से वह बढता है। | आर्खिजीन कऋस्विक्‌ ,, यज्ञ में पुरोहित पद का अधि- 
गेरागिकः ् सदा वैराग्य का अधिकारी । कारी, क्रत्विक्‌ । 
वैरङ्गिकः च त त 

इत्यार्हीयप्रकरणम्‌ । 








अथ टजधिकारे कालाधिकारः 


पारायणिकरछात्रः “-१-७२--अध्यापक के निरीक्षण मेँ | कऋौशशतिको भिष्चः ,, सौ कोससे आने वाङा भिक्षु। 
| वेदपाठ करने वाला छात्र। | यौजनशतिक आचार्यः चार सौ कोश से आने वाला 


तोरायणिको यजमानः +> तुरायण नामक यज्ञ करने आचाय । 

वाला यजमान । पथिकः ५-१-७५--रास्ता चलने वाला । 
चान्द्रायणिकः र चाच्धायण त्रत करने वाला । | पथिकी , रास्ता चलने वाली । 
सांशयिकः ५-१-७ ३-संदेहास्पद । पान्थः +-१-७ € सदा रास्ता चलने वाला । 
योजनिकः ५-१-७४. चार कोस जाने वाला । पान्था % सदा रास्ता चलने वाटी । 
ऋौशशतिकः ,, सौ कोस जाने वाला भिक्षु ओत्तरपथिक्षम्‌ ५-१-७७--उत्तर पथ से लाया गया । 
यौजनशतिकः ॐ चार सौ कोस जाने वाला । ओत्तरपथिकः ट उत्तर पथ से जाने वाला । 





काराधिकारप्रकरणम्‌ 





९९५ 


वारिपथिकम्‌ ५-१-७७ --जल मार्गं ( प्रवाह ) से लाया । द्विसौवर्णिकम्‌ ८-३-१७--दो सुवर्ण ( १६० गुंजा ) से 


गया । 
घादधिकम्‌ ५-१-७८,७९- एक दिन में समाप्त क्रिया 
जाने वाला । 
मासिकोऽध्यापकः ५-१-८ ०-- महीने भर के लिए अवैत- 
निक नियुक्ति किया गया 
अध्यापक । 


मासिकः, कर्मकरः ;, महीने भरके कलिर्‌ मजदूरी 
पर नियुक्त किया गया 
मजदूर । 

मासिको, व्याधिः , महीने भर से उत्पन्न रोग । 

मासिकः, उत्सवः , महीने भर होने वाला उत्सव । 


मास्यः, मासीनः *-१-८१--- महीने भर का । 
द्विमास्यः ५-१-८२-दो महीने का । 
षण्मास्यः, षाण्मास्यः, षारमासिकः ५-१-८३- छः मीनं 
का। 
षागमासिको व्याधिः, षाण्मास्यः ५-१-८४ छः महीने 
का रोग। 
समीनः; ५-१-८५-- वषं भरके लिए सादर नियुक्त, 
मजदूरी पर नियुक्त, रहने वाला । 
द्विस्षमीनः, देसमिकः ५-१-८६--दो वर्ष के किए ,, 
द्विरात्रीणः, द्वैरात्रिकः ५-4१-८७--दो रातकै लिए + 
द्रचहीनः, दयद्धिकः -? दो दिनके किए + 
द्विसंवत्सरीणः र दो वर्षकेक्िएु ,, 
दवि सांवत्सरिकः ७-१-१५-- दो वर्ष के लिए . 
द्विषाष्टिकः ) एक सौ बीस वर्पया मास 
के छिए ९ 
दविवर्षीणः, द्विवार्षिकः, द्विवषः ५-१-८८ दो वषं॑से 
रहने वाला रोग 
द्विवाक्षिको मनुष्यः ७-३-१4 ६-दो वर्षं के लिए 
वर्षिक क ४ ४ 
द्विवाषिंको मनुष्यः ;, त र 
दवि कौडविकः ८-३-१७--दो कुडव ( पाँच छटांक ) चाहने 
वाला । 


2: 








खरीदा गया । 
द्विनैष्किकम्‌ ,, दो निष्क से खरीदा गया । 
पाञ्चकपालिकम्‌ + र्पाँच सकोरों में रखा गया । 
पा्चकपालिकम्‌  ;, ॐ 
देशाणम्‌ = ,, दो चाण से खरीदा गया । 
्वेकुलिजिकः , दो कुलिज चाहने वाला । 


द्विवर्षो दारकः*-१-८९--दो कर्षं का बालक । 
षष्टिको धान्यविेषः ५-१-९०- साठ रात मे पकनें 
वाला, साठी धान । 
मासिको व्याधिः ५-१-९३--महीने भर मे अच्छा होने 
वाला रोग । 


मासिकम्‌ र महीने भरमें प्राप्त करने, 
करने या आसानीसें करने 
योग्य । 
मासिको ब्रह्मचारी “५-१-९४ महीने भर त्रह्मचर्यं रखने 
वाला ब्रह्मचारी । 
अधंमासिकः - आधा मास 3 
मासिकं ब्रह्मचयंम. ,) महीने भर रहने वाला 
ब्रह्य चयं 1 
माहानाभ्निकः म महानाम्नी पर्यन्त सामवेद 
की ऋचाओंके पट्नेका 
न्रती । 
चातुर्मास्यानि यज्ञकर्माणि ,, चार महीने होने वाले यज्ञ 
के कर्म । 


चातुर्मासी आषाढी ,» चार महीने के बाद होने 


वाली आषाढ की पूर्णिमा । 
द्वादशाहिकी “-१-९-बारह दिन में किये जानें वातै 
द्वादशाह यज्ञ की दक्षिणा । 
आगनिष्टोमिकी “५-१-९५-अगिनिष्टोप यन्न की दक्षिणा । 
वाजपेयिकी क वाजपेय यज्ञ कौ दक्षिणा । 
प्राचषेण्यम्‌ ४-१-९६. वर्षाक्रृतु में दिया या किया जाने 
वाला । 


शारदम्‌ 9 शरद्‌ ऋतु में ल 


इति कालाधिकारः । 











अथटजधिकारप्रकरणम्‌ 


वैयुष्टम्‌ ५-१-९७-च्युषट (श्रावण का पहिला दिन या 
प्रातम्कारमें) दियाया क्रिया जाने 
वाला । 
याथाकथाचम्‌ ५-१-९८-अनादर से दिया या किया जाने 
वाखा । 


हस्त्यम्‌ प हाथसे १ >; 
काणवे्टक्रिकं सुखम्‌ “५-१-९९ कर्णमूषण के योग्य 
मुख । 
कर्मण्यम्‌ शौयम्‌ ५- .-१००-कर्म से की जाने वाली 
शूरता । 
वेष्यो नटः च वेष बनाने से अच्छा लगने 
वाला, नट । 


सान्तापिकः ५-१-१०१-- संताप देने में समं । 
सांम्ामिकः „ युद्ध करने समर्थं । 

योग्यः ५-१-१०२-- योग के चिये समर्थं । 

यौगिकः + ह 

काकम्‌ ५-१-१०३-- काम करने के किए समर्थ, धनुष । 
सामयिकम्‌ “-१-१०७-- जिसका समय आगया हौ 
आतंवम्‌ ५-१-१ ०५-- जिसका मौसम आ गया हो । 





काल्यं शीतम्‌ ५-१-१०७- जिसका समय आ गया हो । 
कालिकं वैरम्‌ ५-\-१०८--चिरकालीन शत्रुता । 
रेन्द्रमहिकम्‌ ५-१-१०९- जिसका प्रयोजन इन्द्रोत्सव हो । 
(५ 

वेशाखो मन्थः ५-१-११०- मथनो, छोडी । 


आषाढो दण्डः ह पलाड दण्ड । 
चौडम्‌ + ददन 
श्राद्धम्‌ ् श्रद्धा कै कारण किया जाने 


वाला पितृकार्यं । 
अनुप्रवचनीयम्‌ “५-९-११ ¶--वेदाघ्ययन समाप्ति के पश्चात्‌ 
किया जाने वाखा होम । 
व्याकरणसमापनीयम्‌ ५-१-११२-- जिसका प्रयोजन व्या- 
करण के अध्ययन की 
समाप्ति हो । 


रेकागारिकदचौरः ५-१-११३--जिसका लद्य सूना मकान 


पाना हो, चोर । 
आकालिकः “^-१-\ १४-- क्षण भर रहने वाला, मेष । 
आकालिका विद्युत्‌ ,, क्षण भर रहने वारी बिजली, 


एक ही समय उत्पन्न तथा नष्ट 
होने वाली । 


इति ठ्नधिकारप्रकरणम्‌ । 


थ मावकर्मर्थाः 


ब्राद्मणवदर्ध।ते ५-१-११५-- ब्राह्मण कौ तरह पढ़ता है । 
पुच्रेण तुस्यः स्थुः +, पुत्र के समान मोटा है । 
मथ॒रावत्ल शने प्राकारः ५-१-११६--मथुरा के समान सुघ्न 
मे चहारदीवारी ह । 
चैत्र की तरहुमेत्रकी 
गाये हे । 
विधिवस्पूज्यते ५-१- १५-- विधिवत्‌ ( देवता की तरह ) 
पूजा जाता हे । 

छाता राजा के योग्य 


यैत्रवन्मेत्रस्य गावः र 


राजानमर्हति छत्रम्‌ ,, 





गोत्वम्‌, गोता ५-१-११९- गाय का स्वभाव। 

सैणम्‌., शत्वम्‌ खीता ५-१-१२०-- स्त्रियों का स्वभाव । 
पौस्नम्‌, पुंस्स्वम्‌, पुंस्ता ,, पुरुषों का स्वभाव । 
अपतिखरम्‌ ५-१-१२१- जो स्वामी न हो उक्तका स्वभाव । 


अपटव्वम्‌ जो पट्‌ न हौ उसका स्वभाव । 
बाहस्पत्यम्‌ कै दृहस्पति का स्वभाव । 
आपटवम्‌ क्‌. जिसके पास पटु नहो उसका 


स्वभाव । 





मावकर्माधिकारघ्रकरणम्‌ ९७ 


आचतुयंम्‌ ५-१-१२१-- जो चतुर न हो उसका स्वभाव । 


आसङ्गत्यम्‌ ५ जो सङ्गत न हो उसका 
स्वभाव । 
भातवण्यम्‌ न जो नमक्रीन न हौ उसका 
स्वभाव | 
आवय्यम्‌ 53 जोवट न हौ उसका स्वभाव । 
आयुध्यम्‌ = न लडने वाके का स्वभाव । 
भाकस्यम्‌ ; जो कत (एकवर्षं) नहो 
उसका स्वभाव । 
आरस्यम्‌ इ आलसी का स्वभाव । 
आरस्यम्‌ 31 
प्रथिमा, पाथवम्‌ “-१-१२२, ६-8४-१ ६१ भारीपन, 
मोटापन । 
म्रदिमा, माद्वम्‌ 9 कोमलता । 
शौक्ल्यम्‌, शुककिमा “1 -१२३--सफेदी । 
दाद्य॑म्‌, द्रडिमा न मजवूती । 
आओचिती ५ उपयुक्तता । 
याथाकामी र इच्छानुसार कार्य 
करना । 


जाड्यम्‌ ५-१-२४-- जडता । 


मौढ्यम्‌ ,, मूर्खता । 

ब्राह्मण्यम्‌ ,; ब्राह्मण का स्वभाव या कर्म । 
ह न 

आहन्त्यम्‌ ,, पूजनीय का स्वभाव या कमं । 

आहन्ती „+; 
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आयथातथ्यम्‌ ७-३-३\- ठीक ठीक न होना या रहना । 


याथातथ्यम्‌  ,, ॐ न 

आयथापुर्यम्‌ ,; पिके की तरह नहोना या 
रहना । 

अयाथापुर्यम्‌  ,, 6 ४. 

चातुवंरर्गम्‌ ,, चारों वर्णं । 

चातुराश्रम्यम्‌ ,; चारों आश्रम । 

सपर्याम्‌ कः तीनों स्वर ( उदात्त, अनुदात्त, 

स्वरित ) हस्व, दीर्घ, प्लुत । 
षाडगुणयम्‌ 35 छहों गुण । 
सैन्यम्‌ <: सेना । 


चनक्र । क्षकः + अन ह 





सान्निध्यम्‌ ७-३-३१- समीप । 


समीप्यम्‌ क समीप 1 

ओपम्यम्‌ ,, उपमा । 

्ैरोक्यम्‌ „ तीनों लोक । 

सववेदः ,„ सभी वेदोंका पढ़ नेवाला। 
सावेवेद्य ‡ ५ १) 1) 


^ [२ चानं वेदों + ~ 
चतुवेदः, चातुवद्य : ,, चारों वेदों का पठने वाला । 
स्तैन्यम्‌ , स्तेयम्‌ ५-१-१२५- चोरी, चोर का कर्मया 


स्वभाव । 
सख्यम्‌ ५-१-१२६ मित्र का स्वभाव या कर्म, मित्रता। 
दूत्यम्‌ ४ दूत का स्वभाव या कर्म । 
वाणिज्यम्‌ ,, बनियाका स्वभाव या कर्म व्यापारा, 


व्यपार । 
कापेयम्‌ ५-१-१२७- कपि (वानरो) का स्वभाव या करम । 


ज्ञातेयम्‌ तत जाति वालों का स्वभाव या क्मं। 

सैनापत्यम्‌ ५-१-१२८- सेनापति का स्वभाव या कर्म । 

पौरोहित्यम्‌ ,, पुरोहित भ 

राज्यम्‌ 1 + नां ; 

आधिराज्यम्‌ ,; राज्य, गवर्नमेण्ट । 

आइवम्‌ ५-१-१२९- घोडे का स्वभाव या कर्म । 

ओष्टम्‌ 39 ऊंट 2) 

कौमारम्‌ ; कुमार 5 

कैशोरम्‌ „ किशोर च 

ओद्गात्रम्‌ +, सामवेद के गाने वाले का स्वभाव 

या कर्म| 

ओन्नेत्रम्‌ ,, सोमरस उड़ने वाले +, 

सौष्ठवम्‌  , सुन्दरता, सज्जनता । 

दौष्ठवम्‌  ,, अभद्रता, दुर्जनता। 

हायनम्‌ ५-१-१३०--दो वषं वाले का स्वभाव या कर्म 

तेहायनम्‌ ,, तीन वर्षं वाले ~ 

यौवनम्‌ „ युवा पुरुष का स्वभाव या कर्मः 
युवावस्था । 

स्थाविरम्‌ ,; वृद्ध ^ › बुढापा । 

श्रौत्रम्‌ ५; श्रोत्रिय का स्वभाव या कर्म । 

कौशल्यम्‌ ,कौशलम्‌ ,, निपुणता । 








८ अप्रकाशिका 


शौचम्‌ “-१-१३१- पवित्रता । 


मौनम्‌ ), मुनि कास्वभाव या क्म । 

काव्यम्‌ ् कविका , कविता । 

रामणीयकम्‌ ५-१- -३२- सुन्दर व्यक्तिका स्वभावया 
या कर्म । 

आमिधानीयकम्‌ ,; संज्ञा, कोश या नाम का स्वभाव 


कर्म । 
साहाय्यम्‌, साहायकम्‌ ,, सहायता । 

्ेष्योपाध्यायिका ५-१-१३३-- दिष्य तथा आचार्य का 

स्वभाव या कर्म । 
सुन्दर व्यक्ति का स्वमावया 
कमं । 
गार्मिकया इलाघते, अल्याकुरते ५-१- ३४--गगं गोत्र का 
होने के कारण अपना 


मानोज्कम्‌ > 


बड्प्पन दिखाता दहै या 
दूसरों को तुच्छ 
समञ्चता है । 
गार्भिंकामवेत; ५-१-१३४- गर्ग गोत्र के स्वभाव या 
क्म को प्राप्त अथवा उसको 
समञ्चन वाला । 
अच्छावाकीयम्‌ ५-१ १३५--अच्छावाक (ऋत्विग्विरोष ) 
का स्वभाव या कर्म । 


मित्रावरुण का स्वभाव या 
कमं । 


मेत्रावरुणीयम्‌ अ 


चह्यव्वम्‌ “- -१३६-- ब्रह्मा (ऋत्विर्विरोष) का स्वभाव 
या कर्म । 
ब्रह्मत्वम्‌ , ब्रह्मता 5) -- ब्राह्मण का स्वभाव या कर्म। 


इति भावकर्माधिकारः । 


श्रथपाश्चमिकाः 


मौद्गीनम्‌ ५-२-१--म्‌ ग उत्पन्न होने वाला खेत । 
१ 
ब हेयम्‌ +-२-र- बकी धान न 


शाखेयम्‌ ,; रोपधान ४) 

यव्यम्‌ ५-र-३- जौ त 

यवक्यम्‌ ,, यवक (एक प्रकार का धान) का खेत । 

षष्टिक्यम्‌ ,, साठी घान उत्पन्न करने वाला खेत । 
सैली 

तिल्यम्‌ तेलीनम्‌^-२-४-- तिल ४ 

माष्यम्‌ ,माषीणम्‌ ,› उडद र 

उभ्यम्‌ , ओमीनम्‌ ,, अलसी 0 


भङ्गयम्‌ , माङ्गीनम्‌ »; पटुआ प 
अणन्यम्‌ , आणवीनम्‌ ,, चीना # 
स्वं चमीणः सार्वचर्भणः ५-२-५--बिलकरु चमड़ से बना 
हुआ । 
यथामुखीनः ५-२-६--जिसमें मुख का प्रतिबिम्ब दिखाई 
पडे, दर्पण । 
संखुखीनः ;, जिसमें समस्त मुख दिखाई पड़ । 





सर्वपथीनः ५-२-७--जो समस्त मार्गमे व्याप्त हो या 
फल जाय, रथ । 

सवङ्गीणः +, जो समस्त अङ्क मेंव्याप्त होया 
फल गया हो, रोग आदि । 

सर्वकर्मीणः ,, जो समस्त कर्मो को करे । 


स्वंपान्नीणः + जो समस्त पात्रों में व्याप्त हो । 


सर्वपत्रीणः , जो समस्त सवारियों में न्याप्त हो, 
सारथी । 
आप्रपदीनः पटः -र-८--पैर के अग्रभागतक पचने 
वाला वस्त्र । 


अनुपदीना उपानत्‌ -२-९- समूचे पैर में भ्टने वाखा 
जृता । 


सब प्रकार के अन्न खाने 
वाला भिक्षु । 


सर्वाज्ञीनो भिक्षुः 





पाल्नमिकप्रकरणम्‌ 


आयानयीनःशारः ५^-२ ६--दाहिनी ओर सेवई ओर 
गोटी की चार को अय तथा 
बड ओर से दाहिनी ओर 
की चाल को अनय कहते है । 
अथानय उस खाने या घर 
को कहते है, जिसमें दोनों 
जोर से आई हई गोरियां 
किसीसेमारीनजा सके । 
उस धर में ठे जायी जाने 
वाङी गोटी को अथानयीन 
हते ह । 
परोवरीणः ५-२-१०--ऊंच नीच का अतुभव करने वाला । 


परम्प रीण ॥ 59 11 9१ 


यत्रपौत्रीणः , पुत्र तथा पौत्र का अनुभव करने 
वाला । 

पारस्पयंम्‌ परम्परा का अनुभव करने बाला । 

अवारपारीणः ५-२-११--आर पार्‌ जानं वाला । 

अवारीणः ९ दूस पार ४६ 

पारीणः 5 उस पार 

पारावारीणः 4 आरपार्‌ 

अत्यन्तीनः ५ बहुत चलने वाला । 

अनुकामीनः - इच्छातसार ,, 


समांसमीना गौः ५-२-१२ प्रति वर्ष॑बच्चा देने वाली 
गाय । 
समां समां विजायते + प्रतिवर्ष बच्चा देने वाली । 
समायां समायां वा 9 
अद्यरवीना वडवा ५-२-१३--आजकल मे वच्चा देने 
वाली घोड़ी । 
अचरवीनम्मरणम्‌ ५-२ -१३--आजकंल मे होने वाी मृत्यु, 
निकटवर्ती मृघ्यु । 
आगवीनः ५-२-१४ गायो के चरागाह से लौटने तक 
काम करने वाला मजदूर, दिन भर 
का मजदुर्‌ । 


9) 


अनुगवीनः गोपालः ५-२-१५ गायों के पी चरने 
वाला, ग्वाका, चरवाहा 





च #२ 
अध्वन्यः अध्वनीनः ५-३२-१ ६--यात्रा करने वाला । 
अभ्यमित्रीयः) अभ्यमिव्यः, 

५-२-१७ वीरता से शत्रु का सामना 
करने वाला योद्धा । 
गौष्ठीनो दैशः ५-२-१८--जो स्थान पिले गोशाला 
रहा हो । 
आदवीनः अध्वा ५-२- ९--एक दिन मे घोडे के जाने 
योग्य मागे | 
श।लीनः अशष्टः ५-२-२०-- जौ घर में घुस जाय, लज्जा 
शीर । 


कौपीनम्‌ पापम्‌ ,„ . कुष्ठ से गिरने योग्य, पाप । 
व्रातीनः ५-२-२१-जो शारीरिक श्रम से जीवित रहे, 
बद्ध की शति से नहीं । 


साक्षपदीनम्‌ ५-२-२२ जो एक साथ सात पग चलन से 
या सात शाब्द बोलने से सम्पन्न 
हो, मित्रता । 


हेयङ्कवीनम्‌ नवनीतम्‌ ५-२-२३--जो बीते हुए कल के 
दूष से बना हो, नयन्‌ । 

पीलुकुणः ५-२-२० पीलू नामकं फलों का पकना । 

कर्णजाहम्‌ , कान क्री जड] 

पक्षतिः +-२-२५--पख की जड़ 1 

विधाचुञ्चुः ५-२-२६. विद्या से प्रसिद्ध, विख्पात । 

विद्याचणः द 

विना ५-२-२७ बगैर । 


१। 9) 


नाना रः अनेक । 

विस्तृतम्‌ +-२-२८- फैला हज । 
विश्वालम्‌ व बृहत्‌; बड़ा । 
विशङ्कम्‌ +) + 
सङ्कटम्‌ ५-२-२९ दुःख । 

प्रकटम्‌ त विद्धित, प्रव्यक्त । 
उत्कटम्‌ +; बदा हुआ । 
विकटम्‌ ध भयंकर । 
अलाबूकटम्‌ >+; लौके की धूल । 
गोगोष्ठम्‌ गोशाला । 
अ्िंकटः ६ भेडोकाद्युड। 
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अविपटः ५-२-२९ बेडों का विस्तारं । 


उष्टरोयुगम्‌ ,, दो ऊंट । 
बृषगोयुगम्‌ +; बलों को जोडी । 
अङवषङ्गवम्‌ छः घोडे । 
तिलतैलम्‌ ,, तिल कातेल। 
सषंपतेलम्‌ ,, सरसों कातेल । 
इक्षशाकटम्‌ 5; ईख उत्पन्न होने वाला खेत । 
इक्चशाकिनम्‌ ,; 5 
अवङुटारः ५-२-३०- नीचे की ओर चुका हु, बहुत 
गहरा । 
अवकटः ५ ४ ४5 
अवटीटम्‌ ५-२-३१-- नाक का शकना । 
अवनाटम्‌ 3, क 
अवश्यम्‌ क 
अवटीट # स्सुकी नाक । 
अवटीटः प भुको नाक वाला । 
निबिडम्‌ ५-३-३२ नाक का भुकना। 
निबिरीसम्‌ ,, ५ 
चिकिनम्‌ ५-२-३३-- ›, 
चिपिरिम्‌ ,) ५ 
चिक्कम्‌ ] (1 
चिछ्छः प जिसकी आंख सदा गीली रहती हो । 
पिः 39 ?) 
चुः 22 9 


उपस्यका ५-२-२३४-पर्वत के पास की भूमि । 

अधित्यका पर्वत के ऊपर की भूमि। 

क॑ः पुरुषः ५-२-३५ काम करने में चतुर, निपुण 
तारकितं नमः ५-२-३६ तारोवाला ( आकाश ) 
ऊरुद्रयसम्‌ ध जांघभर ( जल ) 

ऊस्दघ्नम्‌ ~~ छ 





शसः: ~+-२-३६-- १४ अंगुलं या एक हाथ । 
दिष्टिः क ६॥ फुट । 
वितस्तिः १२ अंगुल, एक बालिश्त | 


दशमम्‌ ) दो हाथयां २८ अँगुल । 
शममात्रम्‌ )) एक हाथ या १४ अंगुल भर । 
प्रस्थमात्रम्‌ + प्रस्थ भर । 

पञ्चमात्रम्‌ ४; पाच भर। 

तावदृहयसम्‌ , उतना ही । 

तावन्मात्रम. „+; उतनाही । 


पौरुषम. , पुरषद्र यसम. ८-२-३८ पोरसां (पोरसा नाप 
तीन प्रकारका होता 
है = ८४ अंगुलं 
६६ 9 


१०८ 


१६ अंगु = १ फुट 
हस्तिनम्‌ , हस्तिदयसम. ,) १३।॥ फुट लम्बा । 


यावान्‌ ५-२-३९ जितना । 


तावान्‌ छ तितना । 
एतावान्‌ इतना । 
कियान्‌ ५-२-४ ०-- कितना । 
इयान्‌ इतना । 


कति, फियन्तः ५ २-४१--कितने । 

का संख्या एषां दृशानाम. ,, इन दसो की क्या संख्या हँ ! 
( आक्षेष > ) 

पञ्चतयं दार ५-२-४२ पांच भाग वाली लकड़ी । 

द्वयम. , द्वि तयम्‌ ६- ₹-भद- जोडा, दो । 

त्रयस्‌ , त्रितयम्‌ > तीन । 

उमयम. ५-२-- दोनों । 


इति पाञ्चमिकाः । 





[कि = ` =: 


अथ मत्वथीयप्रक्षरणम्‌ 


एकादशम्‌ ‰-२-७६--ग्यारह्‌ अधिक सौ अथवा हजार । 
एक सौ या एक हजार ग्यारह्‌ 1 
एकादश अधिकाः 
अस्यां विंशतौ 
एकादश माषा अ- 
धिका अस्मिनूसुवणेशते ,, इस सौसुवं मे ग्यारह मारो 
अधिक हैं । 
त्रिंशतम्‌ ५-२-४६ तीस अधिक सौ, एक सौ तीस । 
विशम्‌ न बीस अधिक सौ, एकं सौ बीस । 
दविमथञुदरिवि्यवानाम्‌ ५-२-४७--एक भाग मठे का मृत्य 
उसकादो भागजौ। 
द्ौवरीहियवो निमानमस्योददिवतः , मठे का दूना जौ ओौर 
धान उसका मृत्य । 


इस बीस में ग्यारह अधिक है । 


११ 


द्रौ गुणौ कीरस्य एकस्तेखस्य, 

द्वियुणं क्षीरं पच्यते तेरेन  ,, तेर द्वारा उसका 
टुगुना दुध जलायाया 
पकाया जाता ह । 

एकादशः ५-२-४८--ग्यारहर्वां । 

पञ्चमः ८-२-४९--पांँचवां । 


विंशः १, बीसर्वां । 

एकादशः ,; ग्यारटर्वां । 

षष्टः ८-२-८०- छया 1 

कतिथः ,; कौन सा। 
कतिपयथः ,, बहतो मे से कौथा। 
चतुथः ,, चौथा । 

तुरीयः, तुयः ,, चौथा । 


बहुतिथः ५-२-५२--अहुत बार । 
यावतिथः ५-२-८६--जितनी वार । 
दवितीयः ५-२-५४--दसरा । 

तृतीयः -२-५५--तोसरा । 

विंशतितमः चिंशः ५-२-५६- बीसरवां । 
एकविंशतितमः ,एक्विशः ,,--इव्कीसरवां । 








शततमः ५-२-५७-सौवांँ । 


एकशततमः ,; एक सौ एकवाँ । 

मासतसः ,, महीने का अन्तिम दिन । 
अधमासतमः ,, आधे महीने का अन्तिमदिन । 
संवत्सरतमः ,, वर्षं का अन्तिम दिन । 


षरितमः ५-२-५८- साघ्वां । 
एकषष्टः, एकषष्टितमः ,, एकसव्वां । 


अच्छावाकीयसूक्तम्‌ ५-२-५ ९---अच्छावाक्‌ शब्द वाली 
क्टचा | 

वारवन्तीयं सास ए वखन्तु' शब्द वाला 
साम । 


गदृमार्डःगदंमाण्डीयः ५-२-६० --गर्दभाण्डाब्द वाला 
अध्याय या अनुवाक । 
वमुक्तः ५-२-६!--विमुक्त शब्द वाखा अध्याय या 
अनुवाक । 
दैवासुरः , दैवासुर शब्द वाला अध्याय वा 
गोषदकः ५-२-६२--गोषदशाब्द 
इषेत्वकः भ इषेत्वाराब्द 
पथकः ५-र-ददे--यात्रामे कुशल । 
आकषंकः -२-६४--.खीचने मेँ उत्तम, तलवार की 
मूढ । 
आकषः ६ कने ( परलने ) मे कुशल । 
धनको देवदत्तस्य -२-६५- देवदत्त की धन इच्छा । 
दिरण्यकः सुवणं कौ इच्छा । 
केशकः *-२-६६--बाखों को संवारने मे टीन । 
ओदर्किः ५-२-६७--भूल के कारण पेट सहूलाने वाला । 
उदरकः % पेट अधिक भर जाने से उसको 
सटखाने वाला । 
सस्यकः साधुः ५-२-६८ गुणों से परिपूर्ख, सज्जन । 
अंशको दायादः ५-२-६७- भाग तेने का अधिकारी, 
दायाद । 
तन्त्रकःपटः ५-२-७०--करघे से तत्क्षण 
( नवौन ) वस्त्र । 
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| 


ब्राह्मणकः ५-२-७१--जिस देश मे आयुघजीवी ब्राह्म ण हों । , कौल्माषी ५-२-८३--जिस दिन का मुख्य भोजन घषर 


उष्णिका यवानू; ,; कम अन्नवारी रुप्सी । 
शीत्तको अलसः ५-२-७२ सुस्ती से काम करने वाला, 


आलसी । 

उष्णकः शीघ्रकारी ,, शीघ्रता से काम करने वाला; 
फुर्तीबाज । 

अनुकः ९-२-७३,७४--इच्छक्‌ । 


अभिकः अभीकः + प्रेमी; कामुक । 
पाइवंकः :८-२-७५-- मायावी, जादूगर । 
आयःशूलिकः ‰-२-«६- साहस करने वाला । 


दाख्डाजिनिकः ,) दूसरों को धोखा देनेके लिपि 


दण्ड तथा मृग चर्म धारण करनं 
वाला । 


द्वितीयक्रं द्विकं वा श्रदणं देवदत्तस्य ५-२-७७- देवदत्त की 
दूसरी बार सफलतापूर्वक 
ज्ञान की प्राप्ति । 


षट॒को देवदत्तः ,, देवदत्त का चछटी वार 
ज्ञान अथवा पुस्तक कें 
ज्ञान कौ प्राप्ति । 
पञ्चकः + पांचवी ;) 


देवदत्तकः ५-२-७८ जिनका नेता देवदत्त हो । 

त्वत्क; ् जिनके नता तुम दहो । 

मत्कः र जिनका नेता मेहं । 

श्वङ्खलकः करमः ५-२-७९--सिकड़ी से बाधा जानेवाला 
हाथी का वच्चा। 

उत्कः उत्कण्ट्तिः -२-८०--उत्ुक । 

द्वितीयको ज्वरः ५-२-८१--दूसरे दिन आने वाला ज्वर्‌ । 

विषपुष्पकः; ,; विष पुष्प सै होने वाला ज्वर्‌ । 

उष्णकः ४ गर्मी पैदा करने वारा ज्वर्‌ । 

हितीयो दिवस्रौऽस्य ,; इसका दुस्तरा दिन । 

गडापूषिका पौणमासी ५-२-८२--गुड़ के पूएवाली पूथिमा 

अर्थात्‌ जिसर्पूणिमा का 

मुख्य भौजन गुड्‌ के 

पूएहों। 

जिस दिन का सुरूप 

भोजन, बड़ा हो । ` 


वटकिनी + 








हौ । 
श्रोत्रियः ५-२-८४- वेद पद्ने वाला । 


| छान्दस 1 1, 9 ११ 


श्राद्धी, भराद्धिकः ५-२-८५ - ध्राद्धान्न खाने वाङा । 

पूवीं ५-२-८६. - जिसने पटहे कुछ किया हो । 

छ तपूवौ कटम्‌ ५-२-८७ जिसने पहले चटाई बनायी थी । 

इष्टी ५-२-८८-- जिसने यज्ञ क्रिया । 

अधीती ,; जिसने अध्ययन किया । 

परििन्थी ५-२-८९ विरोधी, शत्रु । 

परिरी म विरोधी शत्रु । 

अनुपदी *-र₹-९०-पीच्े चलने बाला या दंढने वाला । 

साश्ची ५-२-९१-- प्रत्यक्त देखने वाखा । 

सत्रियो ्याधिः +-.-९२- दूसरे शरीर में चिकित्सा के 

( शरीरान्तरे चिक्ि्स्यः ) य.म्थ, जन्मान्तर में अच्छा 

होने वाला, रोग । 

( आत्मा }) के बाह्यचिह्ल 
इद्र से दष्ट ( अनुभूत )। 
इन्द्र से रचित ( बनायी गधी); 
इन्द्र से जुष्ट ( सेवित ) इन्द्रने 
इन्द्रियो को.अपने विषयों का भोग 
प्रदान किया । 

गोमान्‌ ५-२-९-- जिसके पातत गाय या वैल हो । 

रसवान्‌ ५-२ ९ -रसवाचाः, स्वादिष्ट । 


इद्र 





इन्दियम्‌ ५-२-९३ 


रूपवान्‌ =), रूपवाला, सुन्दर । 

स्ववानू ,, धनवाला, धनी । ० 
विदुषूमान्‌ १-४-१९ तिदरान्‌ वाला । 

श॒क्छः परदः „+ सफेद कपड़ा । 

कृष्णः द काला । 


क्रिचाच्‌ ८-२-९---कुछ स्खने वाला, कया रखने वाला । 


ज्ञानवान्‌ ,, ज्ञान वाखा । 
विधावान्‌ ,, विद्यावाला । 
लक्ष्मीवान्‌ ,, धनवाला । 

यशस्वान्‌ ,; कोतिवाला । 
भास्वान्‌ ,, तेज वाखा । 
यवमान्‌ ,; जौ वाला । 








मच्वर्थीयप्रकरणम्‌ 


भूमिमान्‌ ८-२-२९ भूमिवाला । 

विदत्वान्‌ ८-२-१०--विजली बाला । 

अहीवती ८-२-११--सांपोवारी ( नदी विशेष ) । 
मुनीवती ५ मुनियों वाटी , 
आसन्दीवान्‌ प्रामः ८-२-१२-अहिस्थरु नामक ग्राम । 
आसनवान्‌ 98 आसन वाला । 


अष्टीवान्‌ , ह्यो वाला (क्षि 
विदोष का नापर )। 

अस्थिमान्‌ 5 हड्ियों वाला कोई व्यकव । 

चक्र वान्‌ नाम राजा +, चक्र वाला ( नृप विशेष 
कानाम)। 


चक्रवान्‌ + चक्र वाला कोई व्यवित्त । 
कक्षीवान्‌ नाम ऋषिः ,, कमरों वाला (ऋषिविशोष 
कानाम)। 

कमरों वाला मकान । 
नमक वाला ( रमालूणौ ) 
नदी के समीप का कोई 


कक्ष्यावान्‌ 
रुमण्वान्‌ नाम पवतः ,, 


पर्वत ) । 
लवणवान्‌ नमक वाला कोर व्यवित । 
चमेण्वती नाभ न्दी ,, चम्बल नदी । 
चमवती ६ चमड़े वाली । 


उदन्वान्‌ समुद्रः टषिश्च ८-२-१३ -जलवाखा समुद्र तथा 
एक ऋषिका नाम। 

राजन्वती भूः ८-२-१४ उत्तम राजा वाी पृथ्वी । 

राजवान्‌ नु राजा वाखा देशश । 

चूडारः चूडावान्‌ ५-२-९६ शिखा ( चोटी ) घाला । 

शिखावान्‌ दीपः # शिखा (लौ) वाला दीपक । 

हस्तवान्‌ ह हाथ वाला । 

मेधावान्‌ म बुद्धिवाला । 

सिध्मलः, सिध्मवान्‌ ५-२-९७ कुष्ट रोग वाला । 

वातूलः <+ वात रोग वाला । 

वत्सलः ५-२-९८ प्रेम करने वाला, प्रिय । 

अंसल ष हृष्ट पृष्ट । 

फेनि्तः, फेनलः, फेनवान्‌ ५-२-९९--फन वाला । 





१०३ 


लोमशः लोमवान्‌ ५-२-१००- रोयें वाला । 


रोमशः रोमवान्‌ ^ ५ 

पामनः च खुजली रोग वाला । 
अङ्गना र न्दर अङ्खव्ाी, स्त्री । 
लक्ष्मणः 1 लच्मी (सौन्दय) वाला । 
विषुणः अनेक प्रकार से चलने 


वाला, पीछे मुख कर 
चखने वाला । 
पिच्छिखः पिच्छवान्‌ ,, चिकना, फिसलने वाला । 
उरसिलः उरस्वान्‌ ५ चौडे वक्षःस्थल वाला । 
प्राज्ञो व्याकरणे ५-२-१०१- बुद्धिमान्‌, व्याकरण हास्त मे । 


प्राता > बुद्धिमती । 

श्राद्धः »» श्रद्धा वाला । 

आचैः „+ पूजा वाला । 

वात्तः ,, जीविकाया व्यापार वाला । 


तपस्वी ५-२-१०२-तप वाला । 
सहरी ऽह हजार काषपिण वाला । 
तापसः ५-२-१०३- तप वाला । 


साहसः ध हजार कार्षापण बाला । 

उ्यौरस्नः  », चादिनी ( चन्द्रमा का प्रकाश ) वाला 
प्न । 

ताभिखः भ अन्धकार वाला पक्ष 1 


सेकतः घटः ५-२-१०४--वाल्‌ वाला घड़ा । 
शाकरः क कंकडियों वाला । 
सिकताः, सिकतिलः, सैकतः, 

रसिकतावान्‌ ५-२-१० बालू वाला । 
दन्तुरः *-२-१०६- निकले बात वाला । 
उषरः ५-२-१०७-खारी मिरी वाला । 


सुषिरः ञं सुराख वाला । 

मुष्करः म अंडकोष वाला । 

मधुरः ५ मिठास वाला । 

खरः र चौडे गे वाला, गधा । 
मुखरः च अधिक्र बोलने वाखा | 

कुञ्जरः र निकले हए दात वाला हाधी । 





नगरम्‌ ४५ पेडोंवाखा, नगर । 























१०४ 


पांसुरः ५-२-१०६--मिदी या धूल वाला । 
पाण्डुरः ट सफेद वर्ण वाला । 
कच्छुरः “-२-१०७--खौरहा, खाजरोग वाला । 
द्युमः "-२-१०८- प्रकाश । 


हमः तं वृक्ष, शाखावाला । 

केशवः, केशी, केशवान्‌ ५-२-१०९-- वाल वाखा । 

मणिवः नागं विकोषः ६ मणिवाला;, सर्पं 
विशेष । 

दिरण्यवो निधि विशेषः +; सवर्णवाला रत्न 
विशेष । 


अणवः न; कह रोवाला, समुद्र । 
गाण्डीवम्‌ ५-२ - ११०-गांठवाला, अर्जुन का धनुष । 
अजगवं पिनाकः +, रांकर का धनुष । 

काण्डीरः “~ :-१११--बाण वाला । 


आण्डारः त अंडोवाला । 

रजस्वला ५-२-११२-रजोधर्मवारी । 

करुषीवलः ९ खेतीवाला, किसान । 
आसुतीवलः शौरिडिकः ;, शराव बनाने या बेचने वाला । 
परिषिट्रलः पै सभावाला । 

पषदरम्‌ ५५ २, ५ 
श्रातृचतः = भारईवाखा । 

पुत्रवलः ठ पुत्रवाला । 

शन्रवलः न शत्ुवाला । 


दन्तावलो हस्ती ५-२-१ ३--दांतवाला हाथी । 
शिखावलः केको +; चोटीवाला मोर । 
ज्योत्स्ना ५-२-११४--प्रकारावारी, चाँदनी । 


तमिल त अंधकार वाली, रात । 
तमिस्रम्‌ (3 अंधकार वाला । 
श्रङ्गिणः 3, सींगवाला । 

ऊजेस्वी रं शावितश्ाी । 
ऊजेस्वलः +» 9 

ऊर्जस्वतीः +; शवितिशालिनी । 

गोमी ५ ठैल या गायवाला । 
मलिनः > मैरुवाला । 

मरीमसः +; मैलवाला । 


दण्डी दण्डिकः ५-२-११५---दण्डवाला । 





अथेप्रकाशिका 


व्रीही, बीहिकः ५-२२-१ १६--घानवाला । 


तन्दिः तन्दी तुन्दिकः तुन्दवान्‌ ५-२- † ७ 
कर्णिलः कर्णीं कर्णिकः कणवान्‌ 


तोंदवाला । 
रः वड़े कान 
वाला । 





रेकशतिकः ५-२११८--एक सौ कार्षापण वाला । 


पेकसहसखिकः +; 
गौशतिकः 
गौसहसिकः ,, 


एक हजार कार्षापण वाखा । 
सौ गाय वाला । 
हजार गाय वाला । 


सैष्कशतिकः ५-२-११९--एक सौ निष्क वाला । 


सैष्क सहसिकः ,, 


एक हजार निष्क वाला } 


रूप्यः कार्षापणः ५-२-१२०- जिस कार्षापण पर किसी 


रूप्यो गौः ,, 
रूपवान्‌ = 
दिभ्याः परवता: ,, 
गुण्याः ब्राह्यणाः +; 


राजाकाआकारहो। 
सुन्दर रूपवाला वैल । 
रूप वाला] 

वफ वाके पह्‌।ड । 
गुण वे ब्राह्मण । 


यशस्वी यद्ास्वान्‌ ५-२-१२१- कीति वाला । 


सायादी मायी मायिकः ;; 
खतग्बी + 
आमयावी + 


श्टङ्गारकछः द 
चन्दारकः र 
फलिनः ॐ 
बर्हिण ई 


११ 
ह द्यादु ॥ 1 हृदयी ११ 
हृदयिकः हृदयवान्‌ 


शीता ५ 
उष्णाः ध] 
त्राः 3 
हिमेलुः ॐ) 
बलूखः 9 
वातूलः % 


पवतः, मरुतः ,, 
ऊर्णायुः ५-२-३२३-- 


माया वाका, जादूगर । 
माला वाला । 

रोग वाखा । 

सींग वाला | 

भुंडवाला, देवता । 
फल्वाङा । 

पूच्वाला, मोर । 

प्रशस्त ह्‌ दय वाला । 

१ 

शीत, न सहने वाला । 

गर्मी न सहने वाला । 
पुरोडाश या कष्ट, पीडान 
सहने वाला । 

हिम न सहने बाला । 

बल न सहने वाला । 

वात न सहने वाला या 
वात समूह्‌, बवंडर । 
पहाड, हवा । 
ऊन वाला । 





[क । 


मव्वर्थायप्रकरणम्‌ 


वाग्मी ५-२-१२४- उपयुक्त ओौर अधिक बोलने वाला । 
वाचालः ५-२-१२५- व्यर्थं बहुत बोलने वाला, बक- 


वादी । 
वाचाटः 39 3 
वाग्मी ,, वावदूक, खूब बोलने वाला । 


स्वामी ५-२-१२६--रेश्वयं वाला । 
अर्स: ५-२-१२७-बवासीर वाला । 
कटकवलयिनी ५-२-१) ८-- ककण तथा विगायठ बारी । 


शङ्खनूपुरिणी „„ शंख ओर नूपुर वाली । 
कुष्टी भ गलित कष्ठ वाला । 
किलासी + श्वेत कृष वाखा । 
ककुदावर्ती „ कंधे पर चक्र ( भौरी) 
वाला । 
काकतालकी म कौए की तरह तानु वाला । 
पुष्पफलवान्‌ वटः + फरफल वाला घडा । 
पाणिपादवती क हाथ पैर वाली । 


तिलक तथा ठलाट के 
आभूषणं वाली । 
वातकी ५-२-१२९- वातरोग वाला | 


चिच्रक्खाटिकावती ,; 


अतीसारकी ,; अतीसार रोग वाला । 

वातवती गुहा ,, हवा वारी गुफा । 

पिज्ञाचकी +, पिशाचो वाले ( कुबेर ) । 

पञ्चमौ उष्ट्‌: ,, पाच महीने या पाँच वर्षका ऊट । 


पञ्चमवान्‌ ग्रामः ,, पञ्चम स्वर वाखा ग्राम राग । 

सुखी **-२-१३--सुखवाला । 

दुःखी स दुःखवाला । 

मारी 5, माला धारण काअधिकारीन होते 
हए माला वाला । 

बराह्मणधर्मीं ५+-२-१३२-त्राह्यणों के धर्म वाला । 

बाह्मणशीखी ,; ब्राह्मण स्वभाव या चरित्र वाला । 





ब्राह्मणवर्णी ५-२-१३५-त्राह्मण वणं । 
हस्ती ५-२-३३ हाथ ( सूड) वाला हाथी । 
हस्तवान्‌ पुरुषः ,, हाथ वाला पुरुष । 

वीं ५-२-१३४- त्रह्मचारी । 

पुष्करिणी ५-२-१३५- तालाब, बावली । 


पद्चिनी ॐ + 

पुष्करवान्‌ करी ,, सूड वाटा हाथी । 

बाहुबली क बाहुबल वाला । 

ऊरुबली ५५ जाँघ के दल्वाला । 

सवंधनी -; सब प्रकार के धन वाला । 

सवंबीजी ॐ सब प्रकार के बीज वाला । 

अथीं धन चाहने वारा, जिसके पास धन 
नदो । 

अथंवान्‌ ७ धन बाला । 

धान्यां त अन्न चाहने वाला । 

हिरण्या्थौं (३ सुवणं चाहने वाला । 


बलवान्‌ , बली ५-२-१३६-बलवाला । 
उत्साहवान्‌ , उत्साही ,; उत्साह वाला । 
प्रथिमिनी ५-२-1 ३७--स्थूरुता वाली । 


दामिनी ४ विजली । 

होमिनी क हवन करने वाली । 
सोमिनी ह सोमरस वाली । 
सोमवान्‌ क सोमरस वाला । 


कव्व, कंभः, केययुः, कतिः, 

कतुः, कतः, केँय्यः ५-२-१३८-जलवाला या सुख वाला । 
देव्वः.शंमः, शयुः, 

शंतिः, शंतुः, शंतः, शय्यः ,; सुख बाला । 

तुन्दिभः ५-२-१३९--तोंद वाला । 

वलिमः,वरिभः, विनः ,, त्रिवली बाला | 

अहंयुः ५-२-१४०-घमंडी, अभिमानी । 

श॒भंयुः 3 कल्याण वाला । 


इति मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ । 


अ०्प्र° ¦ २२ 














अथ प्राण्दिशीयग्रकरणम्‌ 


कतः,कस्मात्‌ ५-२-) | २१ ३; ९; 4 
६, ७, ७-२-१०४-- किससे, कँ से किंस कारण से । 
वर्योकि, जिससे, जिस कारण से। 


यतः + 

ततः # इसलिए; इससे, इस ,› 
अतः ॥ 
इतः ` यहाँ से, इधर से । 

अभरुतः = य्ह से । 

बहतः न्‌ बहृतों से, अनेक स्थानों से । 


परितः ५-३-८,९- चारों ओर से । 


अभितः दोनों ओर । 
कुत्र५-३-१०-- करा । 
यत्र॒ जहाँ । 
शत्र , ~ 6 वहाँ । 
बहुत्र») बहुत स्थानों मे । 
इह ५-२-११ यहा । 


क्व, कुत्र ५-३-१२, ७-२२-१ ०५--कहां 1 
ङुह ५-३-१३ कहां ( वैदिक प्रयोग ) । 


एतस्मिन्‌ म्मे सुखं वसामः २-अ9-द टेम दस प्राम मे 


सुख से रहते है । 


अतोऽत्राधीमहे ; 
पटने दो) 


अतो न गन्तारः स्मः ;; 


न जायंगे । 
स मवान्‌ ५-३-१ ४-परम माननीय आप । 
ततो मवान्‌ +; = 
तत्र मवान्‌ >+, # 
तं मवन्तम्‌ ,, ,, आपको । 


ततो भवन्तम्‌ ,; -- 
तत्र भवन्तम्‌ ,, 4 
स दीर्घायुः ;, वह बड़ी आयु वे । 


सलिए हमें यहाँ 


हम खोग यहां से 








देवानां प्रियः 3 देवताओं का प्रिय । 
आयुष्मान्‌ > रम्बी आयु वाला । 
सदा, सर्वदा ५-३-१५ हमेशा । 


एकदा 3 एक बार । 
अन्यदा क दूसरी बार 1 
यदा ठ जब । 

कदा द कब । 

तदा <= तब । 

सधेत्र देशे सारे देश में । 


| एति ५-३-१६-- इस समय । 
दह देशो + 


इस देश में । 

अधुना ५-३-१७--अव । 

इदानीम्‌ ५-३-१८--इस समय । 

तदा, तदानीम्‌ ५-३-9९-- तव) उस समय । 
कर्हि, कदा ५-३-२१ कव । 


यर्हि, यदा ॥१ जब । 
हि, तदा © तब । 
एतहि दूस समय । 
सद्यः ५-३-२२--उसी दिन, तत्ततण । 
परुत्‌ 3, गत वषं । 
परारि + गतवर्षं के पटे वर्ष । 
रेवमः + इस वर्षं । 
परेयवि ;, दूसरे दिन । 
| अद्य +; आज । 
पूर्वेयुः , पहले दिन । 
अन्येयुः ;, दूसरे दिन । 


उभयेयुः, उमयद्‌य्‌,; 5, दोनों दिन । 
तथा ५-३-२३--उस प्रकार से । 


यथा ,, जिस प्रकारसे। 
इथत्म्‌ “-३-२९- इस प्रकार से। 


कथम्‌ ^-२-२५--किस प्रकार से, कयोः कसे । 


दरति प्राग्दिशोय प्रकरणम्‌ । 





अ प्रागिवीयप्रकरणम्‌ 


पुरः, पुरस्तात्‌ ५-३-२७,३९ ४० पूर्वं की ओर, पूर्वसे | पूर्वेण भ्रामम्‌ ५-३-३५--र्गांव के समीपही पूर्वं कौ ओर । 


पहले, पूर्वकाक मे, | अधरेण भ्रामम्‌ गाव के समीपदही नीचे की 
सामने । ओर । 
नीचे > (८ ट्ण बस न्त - दक्षि द्रा मे > 
अधः, अधस्तात्‌ + नीचे की ओर, नीचे क्षिणा वसति ५-३-३६ दक्षिण दिशा म रहता ह 
सः नीर । | दक्षिणादागतः ,, दचिण दिक्षा से आया हं 
9 (भ 
ि | दक्षिणाहि-दक्षिणा ५-२-३७--दुर दक्षिण म॒ या इर 
अवः, अवस्तात्‌  ,, बाहर की ओर, बाहर | दक्षिणाहि-दक्षिणा ५-र-र 4 दि ई 
सेर बाहर । | उचराहि, उचरा ५-३-३८--दूर उत्तर दिशा मे या दर 
अवस्तात्‌, अवरस्तात्‌ ५-३-४\- ह उत्तर दि्ा। 
रन्द्र यां वसति क वह पूर्वं॑दिशा मेँ रहता | चला ५-३-४र--चार प्रकार से । 
हैं । | पञ्चधा , पाचि प्रकारसे। 

९ .-4 श 2, (न्प ; वि (ऋ ` ऋष श ~ दे पाँच में 
पूव प्रामं गतः पर्व के गाव मे गया । एकं रा्चि पञ्चधा कर ५-३ ४ ढेर को 
पूवंस्मिन्‌ गुरौ वसति ,, पहले के गुर के यहां | ~ 

ट रेकध्यम्‌ , एकधा ५-३-8९ ४--एक प्रकार से। 
रहता है । 
दरेधम्‌ , द्विधा ५-३-्--दो प्रकार से। 
दक्षिणत ५ १.३ = छ 
१ ५-३-२८-दक्षिण की ओर, दक्षिण से, दक्षिण धम्‌, तरिधा ,) तीन प्रकार से। 

14 अ क से, उत्तर । | पथि द्वैघानि ,; मार्गमे दो प्रकार । 
` गध्र „+ आगेसे,अगे। | द्वैधा ५-३-४६ दोप्रकारसे। @ 
अवरतः ,, बाहर , बाहरसे, बाहर। | त्रेधा , तीन प्रकार से। 
परस्तात्‌ ,, भगे , आगे से, आगे। | मिषपाकः ५-३-४७ तुच्छ या बुरा बे 1 
अवरस्तात्‌ , बाहर ॐ बाहर से, बाहर । | द्वितीयः ५-३-४८--दूसरा। 
प्राक्‌ ५-३-३०-ूर्वकी ओर पूर्व से, पूवं । तृतीयः „ तीसरा । 
उदक्‌ , उत्तर की ओर, उत्तर से, उत्तर । दवैतीयीकः, द्वितीयः , दूसरा । 
उपरि उपरिष्यद्रा वसति, तातायकः, तृतीयः ५ तीसरा। 
आगतः,रमणीय॑वा ५-३-३१--उपर को ओर रहता है, | द्वितीया 9) दूसरी ( विद्या ) । 

ऊपर से आया है, उपर | ५५ » तीसरी ( विद्या ) 
कर । चतुर्थः ५-३-४९ चौथा । 
मनोहर है । अ, 
न पञ्चमः + पाँचवां। 
उत्तरात्‌ ५-३-३४-- 
अधरात्‌ व ग क स, स | षाष्ट; षष्टः '-२-५०--छठा । 

धरात्‌ ,, नीचे की ओर, नीचं से, नीचे । आष्टमः, अष्टम; ,, = आघ्वां । 

दक्षिणात्‌ , दक्षिणकी ओर दक्षिणसे दक्षिण । 





षष्ठः, षाष्ठः षष्ठकः ५-३-५¶--एक ग्रेन (मान) काच्ठा 
उत्तरेण ५-३-३५--पासही उत्तर की ओर । | जाग । 


अधरेण +; पासदही नोचे की ओर । अष्टमः आष्टमः + 
दक्षिणेन ;, पासी दक्षिण की ओर अष्टमः „ पशुकेअंग का आवां भाग । 























+ ++ 
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एकः, एकाकी, एककः ३-* र२--अकेला । 
आढ्यचरः ५-२३-५ ३-- पूर्वकाल का धनी । 


कृष्णरूप्यः) छृष्णचरः ५-३-*४--पूवंकाल मे (पहले 
कृष्णं का । 

शु्रारूप्यः ५ पूर्वकाल में शुभ्रानाम 
कीस्त्रीका। 


आब्यतमः ५ - ३-*+-सवबलोगों मेँ अधिक सम्पन्न, धनी । 
रषिष्ठः, लघुतमः; ,, सबसे छोटा । 
किन्तमाम्‌ ५-३-५६, ५-४-११, 


१-१-२२- कितना अधिक । 
प्राह णेतमाम्‌  ,) बिलकुल पूर्वाह्न मेँ । 
पचतितमाम्‌ न वह अव्युत्तम पकाता है । 
उच्चैस्तमाम्‌ » बहुत ञँचेसेया बहुत जोर से। 
उचचस्तमस्तरः ›, सवते ऊँचा वृक्ष । 
खघुतरः, र्धीयान्‌ ५-3-७--दोनों मेँ छोटा । 
पटुतराः, पटीयांसः- 


उदीच्याः प्राच्येभ्यः , 


उत्तरीय जन पूर्वीय जनों 
की अपेक्षा निपुण होते हैँ । 
प्रथिष्ठः, प्रथीयान्‌ ;, सबसे बड़ा । 

पाचकतरः ५-३-५८-दोनों में अच्छा पकाने वाला । 
पाचकतमः ,, सव मे अच्छा पकाने वाला । 
करिष्ट; ६-४-१५४--सबसे बढ़कर काम करने वाला । 
दोहीयसी धेनुः ,, अधिकं दूध देने वाली गाय । 
भेष्ठः, श्रेयान्‌ ५-३-६० ६-४-१ ६३- ससे वड़ा । 
जयेष्ठः, ज्यायान्‌ ५-३-६१, ६२-सवसे बड़ा । 

ज्येष्ठः ज्यायान्‌ ६-४-१६०-सुबसे वृद्ध । 

नेदिष्ठः नेदीयान्‌ ५-३-६३-- सबसे समीप । 

साधिष्ठः साधीयान्‌ ,; सबसे शिति शाकी । 
स्थविष्ठः ६-४-१५६- सबसे मोटा । 


द्विष्टः - बहुत दुर्‌ । 
यविष्ठः $ सबसे छोटा । 
हसिष्ठः ,» सबसे छोटा । 
क्षेपिष्ठः ;„+ सवते श्ीघ्र। 
क्षोदिष्ठः , सबसे छोटा । 
हसिमा तः छोटाई । 
क्षेपिमा - शीघ्रता । 


अप्रकाशिका 


क्षोदिमा ६-४-१९५६---छोटाई । 


प्रेष्ठः (5 सवे प्रिय । 
स्थेष्ठः ध सरसे स्थिर । 
स्फेष्ठः { सबसे अधिकं । 
वरिष्ठः ५ सबसे श्वं ्ठ, सर्वोत्तम । 
वंहिष्ठः + सबसे अधिक । 
गरिष्ठः $> सबसे बड़ा । 
वर्षिष्ठः ध सवते वृद्ध । 
त्रपिष्टः र सबसे शंघ्र | 
द्‌ाषिष्ठः 8 सबसे शीघ्र । 
वृन्दिष्ठः मे सबसे वड़ा भंड । 
प्रेयान्‌, प्रेमा ; सबसे प्रिय । 


भूमा; भूयान्‌ ६-४-१५८-- सबसे अधिक । 
भूयिष्ठः ६-४-१५९--सवसे अधिक । 
कनिष्ठः, कनीयान्‌ ५-२३-६ ४-- सबसे छोटा । 
यविष्ठः सबसे छोटा । 


अल्पिष्ठः ,, सबसे कम । 
स्रजिष्ठः, खजीयान्‌ ५-३-६५ सबसे अधिक माला वाला । 


3) 


स्वचिष्टः, त्वचीयान्‌ ^-३-६५--सवसे अधिक त्वचा 
वाला । 
पट्रूपः ५-३६-६ ६- प्रसिद्ध या विख्यात कलाकार या 


निपुण । 
पचतिरूपम्‌ ,, पकाने मं प्रसिद्ध । 
यश्ःकल्पम्‌ ५-३-&७-- साधारण कीति । 
यजुष्कल्पम्‌ न अधूरा यजुर्वेद । 
विद्ध इयः, विद दं शीयः, विद्वत्कल्पः ›, साधारण विद्वान्‌ । 
पचतिकल्पम्‌  ,) साधारण पकाने वाला । 
बहुपटुः, पटुकल्पः ५-दे-६८-- साधारण निपुण । 
यजतिकब्पम्‌ क साधारण यज्ञ करने वाला । 
पटुजातीयः ५-३-६९ निपुण व्यक्ति समन्चा जाने वाला । 
अदवकः ५-३-७०, ७१, ७२, ७३-किसका घोडा ! 


उच्चकैः > क्याङंचाहै? 

नीचकैः = क्या नीचाहै? 

सवके ४ कया यह्‌ सबको 
स्वीकार है? 


[वि णण पषणणो ॥ि कच ` 


प्रागिवीयप्रकरणम्‌ ५०९ 


विर्वङ्के ५-३-७४-कया यह संसार को स्वीकार ह ? देवदत्तः, दत्तः, देवः “-३-७९-- प्रिय तथा अति परि- 


युवकयोः 2 क्या तुम दोनों का? चित देवदत्त । 
आवकयोः ,› क्याहम दोनोंका? सत्यभामा, मामा, सत्या ,, „ सत्यभामा । 
युष्मकासु त क्या तुम लोगों में ? मानुदचः, भानुलः > „, भानुदत्त । 
अस्मकासु ,, क्याहम लीगोंमे? सवित्रियः, सवितृरः क „, सविता | 


युष्मकाभिः ,, क्यातुम लोगोंसे? 


0 मगो ? [8 
अस्मकाभिः ,, क्याहम लोगोंसे! उपेन्द्रदत्तकः ५-३-८०-- प्रिय तथा अत्ति परिचित 
स्वयका ~ क्यातुम से? उपेन््रदत्त । 


| 

उपडः, उपकः) उपियः, उपिर", उपिकः 
मयका क्या मुञ्चसे ? 
3 ॐ क सिंहकः ५-३-८ १--गप्रिय तथा परिचित किसी मनुष्य का 


तुष्णीकामास्ते ,, वह चुपचापवेठा है? 


नाम। 
तूष्णीकः न मौन, अल्पभाषी । शरक; च : 4 
पचतकि न क्या वह पकातादहं? र्‌ $ 
त वो + समकः +, 9 ५ 
ज भ क्या वह॒ बोक्ता है { कहोडः ५: र 


धकित्‌ क धिक्कार । 

हिरकुत्‌ ६ दुर, अलग, परोत्त । 

अङ्वकः ५-३-७४--खराव सुस्त घोडा । 

ग्रुदकः ५-२३-७ ५-- खराब शूद्र । 

राधकः , निन्दित सूत । 

पुत्रकः ५-२३-७ ६--दयनीय पूत्र; छोटा पुत्र । 

हन्त ते धानकाः ५-३-७७-- बेरा, तुम्हारे लिये भून जौ हैँ । 
गुडकाः श र गड है । 


= 


किकः 9१ 2" 2 
वागाशीदत्तः ,, ॐ व 
वाचिकः त न 
षडङ्ग किदत्तः, षडिकः ›, 3, 
शेवङिकः, शेवलियः, दोवः ५-३-८४) 
सुपरिकिः न 
विशाछख्किः ५४ +, 
वरुणिकः 
अयंमिक ६ 
व्याघ्रकः ५-३-८ २-ञ्याघ्राजिन का नाम । 
सिंहकः ः सिहा जिनका नाम । 
तैरखकम्‌ ५-३-८५--थोड़ा तेल । 
वृत्तकः “+-३-८६--छोटा पेड़ । 
बंशकः “-३-८७-छोटा बाँस ( बाँसिन ) । 
वेणुकः +» -+ 
कुटीरः ५-३-८८-छोटी स्रोपडी । 
शमीरः र दछोटा शमी त्क्ष । 
शण्डारः +) शुण्डा ( वृक् विदोष ) छोटा शुण्डा । 
कुतुपः *-३-८९- छोटी वुप्पी ( तेल रखने के लिए 
च्मपात्र ) । 


एहकिं बेटा आओ । 

अद्धकि 9 ,, भोजन करो । 

देविकः, देवियः, देविलः, 

देवदत्तकः ५-३-७८, ७९, ८३-- प्रिय देवदत्त, नति- 
परिचय के कारण देव- 
दत्त के नाम। 

वायुकः, वायुदत्तकः ,, प्रम तथां परिचय के 
कारण वायुदत्त के 
नाम । 

वायुकः ११ 2 १। 

पितृकः अतिप्रिय पितता । 

बृहस्पतिकः ५-३-७९-- प्रिय वृहस्पति दत्त । 

देवदत्तकः, देवकः ,, प्रिय देवदत्त । 

दत्तिकः, दत्तियः, दत्तिलः, दत्तकः ,, प्रिय तया अत्ति 

परिचित देवदत्त । 


9) 


कासूतरी ५-३-९०- छोटा भाला । 
गोणीतरी १ छोटी बोरी । 
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, वत्सतरः ५-३-९१-- दुबला पतला छोटा बडा । 


उक्षतरः ++ दुबला बैल । 
अदवतरः ,, दुवला घोडा । 
ऋषभतरः ,, दुर्बल बै जोबोक्ष न ढो सके । 


६ कतरो वेष्णवः, क: ५-३-९२--दोनों मे कौन वैष्णव । 


यतर", यः र दोनोंमे सेजो। 

ततरः, सः 5 दोनों मे से वह। 

कतमो भवतां कठ; ५-३-९३-- आप लोगो मे कठ्शाखा 
काकौनहे। 

यत्तमः द 2" अ 


अप्रकाशिका 


ततमः ५-३-९३-- आप लोगों मे कटावा क्ट वह्‌ हे । 


यकः, यः ,, ४ जो +, 
सकः; सः 3) 3) वह्‌ ,) 
कतरः ३ आपदोनों मे कठ शाखा का 
कौनरहे। 
अनयोरेकतशे मैत्रः ५-३-९४--इन दोनों मे एक मेर है । 
एषामेकतमः , इन सवम एक । 
व्याकरणकः ५-३-९५-- केवल व्याकरण पट्कर गवं करने 


वाका । 


इति प्रागिवीयप्रकरणम्‌ । 


अथ स्वाथिकप्रकरणम्‌ 


अद्वकः ५-३-९६ लकड़ी या मिरी कौ घोडे की प्रतिमा । 


गवयः च गाय के आकार की नील गाय । 
अद्वकः ५-३-९७- घोडे के आकार का कोईपशु या 
वस्तु । 

उषटकः ~ ऊंट 6 ् ) 
चञ्चा ५-३-९८ --घासफूस का बना हआ मनुष्य का 
आकार । 


बधिका 99 चमड़करा 2 19 

वासुदेवः ५-३-९९--जीविकोपाजन के लिए (_ विक्रयके 
लिए नहीं } कृष्ण की मृति । 

शिवः 29 2 2) शिव 2 

स्कन्द 3 1 # स्कन्द्‌ 31 

हस्तिकान्‌ विक्रीणीते ,, हाथी की मूतिको बेचता है । 

देवपथः “५-३-१० ०-देवो के मागं की आक्रति । 

हंसपथः र हंसों ५ > 

वास्तेयम्‌ +-३-१०१--उदर की तरह । 

वास्तेयं। भः 

शिङ्ेयम्‌ ५-३-१०२- पत्थर की तरह ( दही आदि ) । 

६शेखेयम्‌ 4९ 
शाख्यः ५-३-१०३--शाखा कौ तरह । 
शख्यः + मुखऽकी तरह, प्रधान । 





जघन्य य्‌ जंघा की तरह, घृ णित, नीच । 
शरण्यः + शरण की तरह, शरण देने वाला । 
अग्ूयः न आगे की तरह, प्रधान । 


द्रव्यम्‌ अयं ब्राह्मणः ५-२३-१ ०४--यह्‌ ब्राह्मण कंसा अच्छा; 
उत्तम है। 

ङशामरीया बुद्धिः५-३-१०५-- कशा के अग्रभाग की तरह 

तेज बुद्धि। 

काकातारीयो दैवदचस्य वधः ५-३,१०६-जिस प्रकार कौआ 
अकस्मात्‌ ताड्के फल कै 
गिरने से मर जाताहैँ 
उसी प्रकार चोर के 
मिलने से देवदत्त का बध। 

अजाछरपाणीयः $ अकस्मात्‌ तलवार के गिरने 

से बकरी की मृत्यु के समान 


चोर हारा किसीका बध । 
शाकरम्‌ ५-३-१०७--ककड़ी की तरह्‌ । 
अङ्ग लिकः ५-३-१०८--उंगली कीं तरह । 
भारजिकः „+ गीदडकी तरहया भने हुए जौ 
की तरह 1 








स्वार्थिकप्रक अः) णम्‌ 


एकशालिकः, एेकशाकिकः "*-३-१०९-- एकं कमरे या 
मकान कौ तरह । 

काकीकः ५-२-११०-सफंद घोडे कौ तरह्‌ । 

लौहितीकः स्फटिकः ,› स्फटिक जो अन्य वस्तु के सम्पकं 
से लाल प्रतीत होता हो । 

ज्लौहितध्वज्यः ५-३-११२-- लाक व्वजा वाला संघ । 

कपोतपाक्यः ५-३-१ १३ -कनूतरों से जीवन निर्वाह 


करने वाली एक जंगली जाति । 
कौञ्ञायन्यः „, कुञ्जके वंशजों का समूह्‌ । 
ब्राध्नायन्यः ॐ बरध्न के वंशजो का समूह्‌ । 
क्षौद्रक्यः ५-३-) १७--तादीक जनपद के रस्त्रजीवी 
सूद्रकों का समूह्‌ । 
मालव्यः > > + मालवो च 
क्षौदेकी र वाहीक जनपद के शस्त्रजीवौ 
स्त्री समूह्‌ । 
मद्लाः 1 वाहीक जनपद का मल्ल जाति 
कासमृूह । 
सम्राट. - वाहीक जनपद का शस्त्रजीवी 
राजा। क 


शवराः च एक जंगी जाति समूहः, यह्‌ 

वाहीक जनपद का नहीं है । 

गाय पाने वाले ब्राह्मण । 

शालङ्कायन नामक क्षत्रियो का 
समूह । 

वाकेण्यः ५-२३-१ १५ वृक नामक शस्त्र जीवियों का समूह 

दामनीयः; ५-३-११ ६--दामनि नामक स्त्र जीवियों का 


गोपालकाः ब्राह्मणाः ›, 
शालङ्कायनाः 


१9 


। समूह । 
दामनीयौ न 2 
दामनयः ६ 2 
गीरपी 
आखपीयः > ओलपी नामक ० 
कौर्डोपरथीयः ,, कौण्डोपरथ ,, % 
दाण्कीयः ४ दाणुकि ,, 9) 
पावः ५-३-११७-- पर्स 0 % 
पारव 
पार्श्वौ ५ 2 
परावः ११ 91 
यौधेयः यौधेय ११ 


१११ 


~ 


यौघेयौ ५-३-११७--यौघेय नामक शस्त्र जीवि का 


समूह । 
यौेयाः ५ त्र 
आभि जित्यः ५-३-११८- अभिजित्‌ कै वंशज 
वैदशत्यः ,„ विदभृत्‌ के वंशज 
शारावत्यः 3 शालावत्‌ के वंशज 
दौखावत्यः , शिखावत्‌ के वंशज 
शामीवत्यः 4 शामीवत्‌ „+ 9 
ओर्णावत्यः „, ऊर्णावत्‌ „9 5 
शरौमस्यः „ श्रुमत्‌ के वंशज 


लोहितध्वजा; +-३-११९-- लाल ध्वजा वाले सद्धं 


कपोतपाकाः कवतरों से निर्वाह करने वालो 
जातिकासघ। 

कौञ्ायनाः *-३-१ १९--कुञ्ज के वंशज । 

ब्राध्नायनाः र न्रध्न के वंशज । 


द्िपदिकाम्‌ “-8-१--दो दो चतुर्थांश । 

द्विशतिकाम्‌ + दोदोसौ। 

द्विमोदकरिकाम्‌ , दो दो र्ड्ड्‌। 

द्विपदिकां दण्डितः द्विशतिका- 

व्यवसजति ५-४-र--दो चतुर्थाश दण्डित होने पर दौ सौ 


देता हं । 
स्थूखकः ‰-४-३- सोटा सा । 
अणुकः +) छोटा सा। 
चञ्चत्कः ,; चरता हुमा सा। 
बृहत्कः ,„ बड़ासा। 
सुरकः ,› शराव की तरह ( ला सर्पं } । 


चिन्नकम्‌ ५-७-४-- कटा हआ सा । 


भिन्नकम्‌ ,, ट्टा हआ सा। 

अभिद्धकस्‌ ,; नट्टाहआ सा। 

सामिकृतम्‌ ५-४-+-- आवा किया हुभा । 
+ 

अधङकतम्‌ 3१ ११ 

वहुतरकम्‌  ;; अधिकतर । 


ब्हतिका +-४-६-- चादर । 
इतीचछन्दः + वृहती नामक वैदिक छन्द । 
अषडक्षीणो मन्त्रः +-४-७--वह सलाह जो छः आंखो, 
(तीन मनृष्योँ) से नदेखी गयी हो । 




















| १२ 


आरितङ्ग बीन मरण्यम्‌ ५-3-७-- बह जंगल जहां पहले 
पशु चरते रहे हों । 


अलङ्कर्मीणः „, किसी कामको करने में समर्थ 
निपुण, कुशल । | 

अलम्पुरुषीणा, ,, किसी मनुष्य के लिए योगः 
बराबर । 

ईंरवराघीनः ,, ईश्वर के वश में। 

प्राचोनम्‌ +-४-८-पुराना। | 

प्रतोचीनम्‌ ,; नया। 

अर्वाचीनम्‌ ,; तया 1 

प्राची दिक्‌ , पूर्वं दिशा। 

उदीची दिक्‌ ,; उत्तर दिशा। 


प्राचीना ब्राह्मगी ,, पुरानी ब्राह्मणी । 

प्राचीनं म्रामादान्राः ,, आमके पेड़ गाँव से पूर्वं हं । 
ब्राह्यणजातीयः *-9-९--जत्राह्मण के लिए उचित, संगत । 
ब्राह्मणजातिः शोभना ,, ब्राह्यण जाति सुन्दर जाति है । 


पितृस्थानीयः, पितृस्थानः +-४-१०--पितता कै समान 
स्थान का अधिकारी। | 

गो;स्थानम्‌ र गोलाला । 

अनुगादिकः ५-8४-१ ३- हराने वाला या प्रतिध्वनि करने 


वाला 1 


वै सारिगः ५-४-१६- मची, धीरे-धीरे चिसकने वाली । | 
विसारी देवदत्तः ,, धीरे-धौरे चिसकने वाला देवदत्त । 
पञ्चकृत्वो सुङन्ते ५-४-१७ पांच बार भोजन करता ह । 


भूरिवारात्‌ भुङ्क्ते ›» अनेक बार भोजन करता है । | 
द्विभ ङक्ते ४-३-१८ दो बार भोजन करता हि । 

त्रिजुङ्न्ते , तीनबार | 
चतुसुङ्क्ते , चार बार # 


सकृद्सुङक्ते ५-४-१९- एक वार 
वहुधाङ्वों वा दिवसस्य शङ्कते ४-४-२० दिन मे अनेक 
बार भोजन करता हैं । 
महीने में अनेक बार 
भोजन करता है, प्रति- 
दिन नीं । 


वहुक्रस्वो मासस्य भुङक्ते +, 











अर्थग्रकाशिका 


# 
अन्नमयम्‌ ५-४9-२ १- भोजन का प्राच्य, आधिक्य । 


अपूपमयम्‌ >; पुओं का प्राच्यं | 
यवाभूमयौ +, लप्सीका , + 
अन्नमयो यज्ञः ,, भोज; जिसमे भोजन का 
प्राचुर्यं हो । 
अपूपमयं पव +; वह त्योहार जिसमें पृओं का 
प्राचुर्यं हो | 
मोदक््किम्‌ , मोदकमयम्‌ ५-४-२२-- जिसमे लड्‌ प्रचुरता 
से प्रस्तुत किये 
गये हों । 


शाष्कुलिकम्‌ , शष्कुलीमयम्‌ ,, जिसमे प्रियाँ प्रचुरता 


से प्रस्तुत की गई हों । 
वह यज्ञ जिसमे लड्‌ 
प्रचुरता से प्रस्तुत 
किये गये हों । 


मोदकिको यज्ञः, मोदकमयः +, 


। आनन्त्यम्‌ *-४-२३-जिसक्रा अन्त न हो| 


आवसथ्यम्‌ ,, आहवनीय अग्नि का स्थान । 
एेति्यम्‌ १ परम्परागत वर्णन, इतिहास । 
(1 

भेषज्यम्‌ र ओौषध । 


अग्निदेवत्यम्‌ ५-8-२४--अगिनिदेव के लिए । 


। पितृदेवत्यम्‌ „, पिततदेव के किए । 
पाद्यम्‌ *-४-२५- पैर धोने के लिए जल । 
अर्ष्यम्‌ ,; पूजन के लिए जल । 
नृत्नम्‌ › नूतनम्‌ , 
नवीनम्‌ ,; नया । 
प्रणम्‌ , प्रत्नम्‌ , 
प्रतनम्‌ , प्रीणम्‌ ,, पुराना । 
भागधेयम्‌ र भाग्य । 
रूपधेयम्‌ ५ रूप । 
नामध्रेयम्‌ न नाम । 
अग्नीधम्‌ द यज्ञ मे अग्नि स्थापन का स्थान । 
साधारणम्‌ ध सामान्य । 
अग्नीध्र ^ यज्ञ मेँ अगि स्थापन की शाला । 
साधारणी ह सामान्य । 
आतिध्यम्‌ प अतिथि सत्कार । 





अर्थप्रकाशिका 
पहले अन्नमयम्‌ ५-४9-२ १- भोजन का प्राच्य, आधिक्य । 
। अपूपमयम्‌ +; पुओं का प्राचुयं 3 
ं समथ, यवागूमयौी +, ल्प्सीका + ट *9 
अन्नमयो यज्ञ; ,, भोज, जिसमे भोजन का 
र योग्य, प्राचुयं हो । 
| अपूपमयं प्रवं ;), बह त्योहार जिसमे पृओं का 
प्राच्यं हो । 
मोदर्रिकम्‌ , मोदकमयम्‌ ५-४-२२- जिसमें लड्ड्‌ प्रचुरता 
| से प्रस्तुत किये 
गये हों । 
शाष्कुलिकम्‌ , शष्ुलीमयम्‌ ,, जिसमें परियां प्रचुरता 
से प्रस्तुत की गई हों। 
| मौदकिको यज्ञः, मोदकमयः ,, वह यज्ञ जिसमे लड्ड्‌ 
| प्रचुरता से प्रस्तुत 
संगत । | क्रिये गये हों । 
त हे । आनन्त्यम्‌ ~+-8-२३--जिसका अन्त न हो| 
समा | आवसथ्यम्‌ ,, आहवनीय अग्निका स्थान । 
धकारी। | ेतिद्यम्‌ , परस्परागत वंन, इतिहास । 
भैषज्यम्‌  ,, ओषध । 
न करने | अग्निदेवत्यम्‌ ५-४-२४--अग्निदेव के लिए । 
| पितृदेवत्यम्‌ ट पितुदेव के किए । 
। प्यम्‌ ५-9-२५ पैर धोने के लिए जल । 
बी । अर्घ्यम्‌ पजन कै किए जल । 
वदत्त । = ४ ® 
ता है । नृरनभ्‌ » नूतनम्‌ ; 
+ | नवीनम्‌ 3 तया । 
ता हं । | प्रणम्‌ , शरल्नम्‌ 
| ४ > 
प्रतनम्‌ , प्रीणम्‌ ,, पुराना । 
भागधेयम्‌ ठ भाग्य । 
रूपधेयम्‌ ¢ रूप । 
नामधेयम्‌ 3 नाम । 
३ अनेक | अग्नीधम्‌ 5 यज्ञ में अग्नि स्थापन का स्थान । 
ताहे । | साधारणम्‌ ,; सामान्य । 
7 बार | अग्नीधी 9 यज्ञ मेँ अग्नि स्थापन की शाला । 
, प्रत्ति- | साधारणी ध सामान्य । 
आतिध्यम्‌ ४; अतिथि सत्कार । 


विकि ` - ` ` 





स्वाधथिक 


देवता ५-४-२७- देव । 

अतिकः ५-४-२८- भंड । 

यावक; ‰--२९- कूटा हुआ, उव्राला हुआ तथा दूध 
शक्कर मिला जौ । 

मणिकः ८ मणि । 

रोहितक; मणिः ५-४-३०-लाक मणि । 

कोहितकः कोपेन ‰-४-३१-- क्रोधसे लाल । 

लोहितिका, लोहिनिका कोपेन ,, क्रोध से छाल । 

कोहितिका, लोहिनिका शाटी ५-४-३२ लार रंग की 





साड़ी । 
कालकं सुखं वैरक्षयेण ५-४-३३ रज्ज या व्याकुलता से 
काला मुख । 
कालकः पटः न काला वस्त्र । 
कालिका शारी ् कारी साडी | 
वैनयिकः ५-४-३४-- नग्नता, प्रार्थना । 
सामयिकः ,,* समय। 
ओपयिकः ,, उपाय । 


वाचिकम्‌ ५-४-२३५- सन्देश । 

कामणम्‌ ५-४-३६ सन्देहा सुनकर तदनुसार किया जाने 
वाला कर्म। 

ओषधं पिबति ५-४-३७ दवा पीता है । 

ओषधयक्षेत्रे रूढाः ,, ओषधिं सेत में उगी हुई । 

पराज्ञः ५-४-२८ वुद्धिमान्‌ । 


प्राज्ञी स्त्री ,, बुद्धिमती स्त्री । 
१ = 

देवतः ् देवता । 
बान्धव; ,, भाई बन्धु । 


खचतिका ५-४-३९--मिट्‌्टी । 

खत्सा, स्ना ५-४-४९--उत्तम मिट्टी । 

बहुश; ५-४७-४२ बहुत सा, बहुतों को । 

अल्पशः ,, थोड़ा सा, थोडे आदमियों को । 
बहूनि ददात्यनिषटेषु ,, अनिष्ट के समय बहुत देता है । 
अल्पं ददात्याभ्युदयिकेषु, ,; उन्नति के समय कम देता ह । 
द्विशः ५-४-४३ दो दो । 


माघश्चः = एक एकं मादा । 
प्रस्थशः 3 एक एक प्रस्थ । 


घट घटं ददाति ,, धड़े घडे भर देता है । 
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गागीमवति. ६-४-१४९- गर्ग का वंशज हो रहा है । 
शचीमवति ७-ऽ-२४-- पवित्र होता है । 


पटूस्यात्‌ $ निपुण हो जाय । 

स्वस्तीस्यात्‌ न कल्याण हो । 

मात्रीकरोति द माता बनाता है । 

अरूकरोति ६-४-६१- वाव करता है | 

उन्मनीस्यात्‌ ,, अन्यमनस्क हो जाय, उदास हो 
जाय । 

उच्चक्षुकरोति ,, आंख ऊपर करता हैँ । 

उच्चेतीकरोति ;; उदास करता है, विक्षिप्त करताहै। 

विरहीकरोति ,, अलग करता है, वियोग कराता है । 

विरजीकरौति ,, धूल अथवा रजोगुण से रहित 


करता ह । 
दधिसिञ्जति ५-७-५२, ८-२३-१ ११--दही चछिड़कता है । 


अग्निसाद्‌भवति » आगहोता रहै, जल 
जाताहै। 

अग्नीभवति ॥ ४ 

एकदेशेन शुक्लीभवति पटः ,, वस्त्र एक भागमें 


सफेद होता हँ , 


अग्निसात्सम्पद्यते अगिनिसादूमवतिदाखम्‌ ९-४-५३-- 
शस्त आग होता है । 


अग्नौ भवति 59 „3 + 
जलसात्सम्पद्यते जलीभवति लवणम्‌ ,, नमक जल हो 
जाताहं। 
राजसात्करोति राजसास्सम्पद्यते ५-४-४४ राजा के अधीन 
करता है या 
होता है । 
विप्रत्राकरोतिःविभ्रत्र सम्पद्यते ५-४-५५--दातव्य वस्तु 
ब्राह्मण को 
देता हे । 
विभ्रसात्करौति ् बराह्मण को 
देता है। 


राजसादूमवति राष्ट्रम्‌ ५-४-*४-राष्टर राजा के अधीन 
होता है । 
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अथेप्रकाशिका ज 


दवत्रा बन्दे रमे वा ५-४-५६ देवता को नमस्कार बहुत 
करता हूं या उनमें 
रमता हूं । 

बहुत्र जीवती मनः ४-४-५६ जीवित प्राणी का मन 
बहुत जगह रमता हं । 

पटपटाकरो ति ५-४-०५ पटत्‌ पटत्‌ शब्द करता हैं । 


दृषत्करोति र वह पत्थर बना देता है । 
श्रत्करोति 9 वह श्रत्‌" शाब्द करता हँ । 
घश्टघरटाकरोति ,, घरट घरट शब्द करता है । 
पटिति करोति ), वह"पट' शब्द करता है । 
त्रपरत्रपटाकरोति ,, वह वषट व्रपट शव्द करता हैँ । 
द्वितीयाकरोति ५-४-*८--वह्‌ दुव ( दुबारा जोतना ) 
करता ह । 
तृतीयाकरोति 9, तिबहीं (तिवारा जोततना) 
करता है। 
शस्बाकरोति त वह्‌ कोन करता हं । एक तरफ 


से जुते हुए खेत को दूसरी 

तरफ़ से जोतता है । 

टांड चलाता हँ । बीज के साथ 

जोतता है । 

द्विगुणाको ति क्षेत्रम्‌ ५-४-५९--खेत को दुबारा जोतता है । 

समेयाकरोति ५-४-६०- समय विताता है । 

समयंकरोति ॥ समय बनाता है । 

सपत्नाकरोति ष्टगम्‌ “+ -६१--मृग को एसा बाण मारता 

है कि बाण का पंखा 

वाला भाग भी धस 

जाताह। 

मृग को ेसा बाण मारता 

हैकिबवाणका पंख वाला 

भाग भी बाहर निकल 

जाता ह । 

सपत्रं निष्पत्रं वा करोति भूतलम्‌ ,, बह जमीन में वाण 
मारताहै। 

निष्डुलाकरोति दाडिमम्‌ ५-४-६२ वह अनार के दानों 

को निकाल्ता है । 


बीजाकरोतिं 9) 


निष्पन्ना करोति = 





द्विरूकतप्रकरणम्‌ 


सुखाकरोति प्रियाकरोति गुरुम्‌ ५-४-६द-वह गुर को 

प्रसन्न करता हे । 

दुःखाकरोति स्वामिनश्‌ ५-४-६४- मालिक को दुःखी 
करता हं । 


श्चूल।करोति मांसम्‌ ५-४-६५ -वट लोह के छड्‌ पर 
मांस भूनता है । 
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सव्याकरोति माण्डंवबणिक +-४-६&--बनिया बतनों कै 
लिए साई देता है । 


सत्यं करोति विग्रः # बराह्मण कसम खाता है । 
मद्रा करोति ५-४-६७--मु ण्डन करता है । 


मद्रा करोति ); मुण्डन करता है । 
मद्रं करोति ,; प्रसन्न करता ह । 
मद्रं करोति +; कल्याण या भलाई करता है । 


इति तद्धितप्रकरणम्‌ । 


अथ द्विरुक्त प्रकरणम्‌ 


पचति पचति ८-१-३१, ४--वह सदा पकाता है । 

मुक्त्वा मुक्त्वा =, खा खाकर । 

वृक्ष" वृक्ष सिति प्रत्येक वृक्ष को खींचता ह । 

मआामोभ्रामो रमणीयः ,, प्रत्येक गँव सुन्दर ह । 

परिपरि वङ्गे भ्यो वष्टो देवः ८-१-५-वद्धाल को छोडकर 
चारों ओर वर्षा हई | 

परिवङ्ग भ्यः ८-१-*--वंगार को छोडकर । 

उपयुपरि रामम्‌ ८-१-७- गांव के समीप का प्रदेशा । 


अध्यधि सुखम्‌ ++ सुख के बाद दुःख। 

अधोधो लोकम्‌ ,) लोकों के बिलवुल नीचे का 
प्रदेशा । 

सुन्दर सुन्दर ब्रृथा ते सौन्दय॑म्‌ ८-१-८--हे सुन्दर, हे 
सुन्दर, तुम्हारा 
सौन्दर्यं व्यर्थहै। 
देव देव वन्द्योऽसि + इदेव, हे देव, 
तुम वन्दनीय हो । 


दुर्विनीत दुर्विनीत इदानीं ज्ञास्यसि), अरे दृष्ट,, अरे दुष्ट 
अवतु जानेगा । 
धनुर्धर, धनुर्धर तुम्हारा 
धनुष व्यर्थ है । 
चोर, एे चोर, 
तुञ्चे मार डांग । 
एकैकमक्तरम्‌ ८-१-९--ग्रत्येक अन्तर, एक एक अक्षर । 
पएकैकस्मे देहि एक एक को ( प्रत्येकको ) दो । 


धानुष्क धानुष्क च्रृथा ते धनुः ;, 


चोर चोर घातयिष्यामि त्वाम्‌ 
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गतगतः ८-}-१०-- कष्ट है, वह्‌ चला ही गया । 


गतगता =», ५, १, चली ही गयी । 
पटुपट्वी ८-१-११, १२- कछ कुछ चतुर स्त्री । 

पटु.पट्‌ ५ कुछ कुछ चतुर । 

शुक्लख्क्लं रूपम्‌ ,, ,, सफेद आकार । 
शुक्टशुक्छः पट; ,; ,, सफेद वस्त्र । 

मूके मूले स्थूलः ›› प्रत्येक जड मोटी होती गयी हं । 


सपसपं बुध्यस्व 


बुध्यस्व ४ सर्प, स॒र्प, सावधान; सावधान हो 
जाओ । 
सपं सर्पं सपं बुध्यस्व 

बुध्यस्व बुध्यस्व ,; र ष्‌ 
लनीहि छनीहीत्येवायं छनाति ८-१-१२--वह्‌ काटो काटो 
कहकर काटता हं । 
अन्योन्यं विग्राःनमन्ति ,, ये ब्राह्मण एक दूसरे को प्रणाम 
करते हं । 

अन्योन्यौ + प + 

अन्योन्यान्‌ 3 ५ न त 


अन्योन्येन छतम्‌ ,, एक दुसरे से किया गया 1 
अन्योन्यस्मै दत्तम्‌ ,, एक दूसरे को दिया गया । 
७ = ५ डं न 
अन्योन्येषां पुष्करेराशन्तः ,, सू डो से एक दूसरे को सह- 
काते हृए । 
परस्परम्‌ आपस मे । 


इतरेतरम्‌ 
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११६ अप्रकाशिका 


इतरेतरेण ८-१-१२- एक दुसरे से । 

अन्योन्याम्‌ ), + को 

अन्योन्यम्‌ ० 

परस्पराम्‌ नै + 

परस्परम्‌ {६ क 

इतरेतराम्‌ ४ = 

इतरेतरम्‌ 2 

इमे बराह्मण्यौ कुले वा 

भोजयतः ८-१-१२- ये दोनों ब्राह्मणियां अथवा कुल 
भोजन कराते हँ । 

्रियप्रियेण प्रियेण वा ददाति ८-१-१६-हर्ष के साथ 

देता है । 


सुखसुखेन सुखेन वा ददाति ,„ सुखसे देता है। 


यथायथंक्ञाता यथाव्मीयं वा ८-१-१४--स्वभाव के अनु- 
सारदेताहै। 
हन्द मन्त्रयते ८-:-१९--सलाह्‌ ( मन्त्रणा ) करता है । 
आचतुरं हीमे पशवो 
हन्द भिभुनीयन्ति ,, ये पशु चार पीढी तकं जोड 
खाते हैँ अर्थात्‌ मेथुन करते हैँ । 
माता पुत्रेण मिथुनं गच्छति , माता पुत्र के साथ पौत्र के 
साथ तथा प्रपौत्र के साथ 
मेथुन करती है । 
इन्ढ्व्युत्कान्ताः , दो दो पृथक्‌ पृथक्‌ हो गये । 
न्द्रं यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति ,, यज्ञ पाोंको दो दो कर 
रखता है । 








न्दरं सङ्कषेणवासुदेवौ ,, बरराम तथा कृष्ण का जोड़ा । 


इति द्विरुक्तप्रकरणम्‌ । 
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अथ तिडन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ 


भू-दोना, रहना, उत्पन्न होना । 

एध्‌--बद्ना, उन्नत होना । 

स्पध - चाहना, होड लगाना, ललकारना । 

गा्--खडां होना, ठहरना, रहना, टंढना; खोज करना, 
गोता क्गाना, लालच करना, संग्रह करना, बनना । 

नाध.-मांगना, प्रार्थना करना, बीमार होना, कष्ट देना, 
रक्तिशाली होना, आरीस देना । 

नाश ५9 १ धा 

वा्र--कष्ट देना, दवाना, विध्न डालना, विरोध करना, 
बाधा डालना, लुढकाना, लुभाना । 

दधू--धारण करना, देना, उपहार देना । 

स्कुदिं- कूदना, उटाना । 

रििदि-सफेद होना । 

वदवि-प्रणाम करना, प्रशंसा करना, पूजना । 


भदि- भाग्यशाली होना, शुभप्तमाचार कहना, प्रसन्न होना, | 


प्रतिष्ठा करना, चमकना । 

मदि- प्रशंसा करना, प्रसन्न होना, नज मे होना, घमण्ड 
करना, सोना, सुस्त होना, चमकना, धीरे-धीरे 
हिना, विजयी होना, शिधथिक होना । 


स्पदि-फडकना, काँपना, दिखता । 

क्ल्दि- दुःखी होना, विलाप करना । 

सुद्‌ प्रसन्न होना । 

दद्‌- देना, उपहार देना । 

ष्वद्‌=स्वद्‌-- स्वाद लेना, चखना, रचना, स्वादिष्ट होना । 
उद्‌ - नापना, खेकना । 

द्‌ › खद्‌, गद्‌ , गुद्‌- खेलना । 

पूद्‌-बहना, उंडेकना, बहाना, टपकाना, अकं खींचना । 
ह्ाद्‌-शब्द करना चिल्लाना । 

हादी - शब्द करना, प्रसन्न होना । 

स्वाद-- स्वाद लेना, चखना, सुचना । 

पद्‌ ~ अपान वायु छोडना । 

यती-- प्रयत्न करना । 


| चिती- ध्यान से देखना; 





युत्‌-ज॒त्‌-- चमकना । 

विथ., वेध,--याचना करना, मांगना । 

श्रथि--दढीला होना, शक्तिहीन होना । 

ग्रथि टदा होना, दृष्ट होना, भुकाना । 

कस्थ्‌--डींग मारना, प्रशंसा करना) अकड़ कर चलना । 
अत्‌-- निरन्तर चलना; घूमना । 
निरीक्षण 
समञ्जना, स्मरण करना । 


करना, जानना, 


। च्युतिर्‌--सींचना, आद्रं करना । 


उच्युतिर्‌--टपकना, बहना, सूखना, उंडेकना, फैलाना । 
मन्थ --मथना, क्षुव्ध करना, हिकाना, कुचलना, दवाना, 
दुःखी करना, नष्ट करना, मार डालना । 


| थि, पुथि, छथि, मथि--क्षति पहूंचाना, कष्ट पाना, 


आहत करना, प्रहार करना, 
मार डालना, कुचलना, पीसना, 
दबाना । 


। षिघु--जाना, चौकसी करना, हकना । 


षरिधू--आज्ञा देना, आदेश देना, निदेश देना, शुभ होना । 
खाट--भोजन करना, खाना । 

खद्‌--दृढ होना, स्थिर होना, कष्ट पहुंचाना, मार डालना । 
गद्‌--स्पष्ट बोलना । 

बद्‌--दुढ़ या स्थिर होना । 

रद्‌--तोडना, फाडना, खुरचना, खोदना । 

पद्‌--अस्पष्ट ध्वनि या शब्द करना । 

अद्‌- जाना, याचना करना, प्रार्थना करना | 


नद्‌, गदू-गरजना, राब्द करना । 


तद्‌ --पीडा देना, हानि पहंचाना । 

कद्‌ -पेट गुड़गुड़ाना । 

खद्‌ --काटना, डंक मारना । 

अति, अदि-- बधना । 

इदि--शवित सम्पन्न होना, शक्तिशाली होना । 
विदि--अलग करना या होना, पृथक्‌ करना । 
भिदि-- 
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गडि--गार फुलाना या टेढ़ामेढा कए्ना । 
णिदि--दोषारोपण करना, निन्दा करना, गाकी देना, 
अपराधी ठहराना । 


टुनदि--प्रसन्न होना, संतुष्ट होना । 

चदि-- प्रसन्न होना, भाग्यगाी होना । 

चदि-- चेष्टा करना, व्यस्त रहना । 

कदि, कदि, क्लदि--चिल्लाना, रोना, आंस बहाना, 

घोषणा करना । 

क्लिदि--विलाप करना । 

खन्ध्‌-रुदढध होना या करना, साफ़ करना, पवित्र करना । 

शौकृ--सींचना, आद्र करना । 

रोकृ--देखना, ध्यान से देखना । 

इलो--संग्रह करना ( कविता था निबन्ध ); कविता 
करना । 

दे, शरकृ--शव्द करना, बढ़ना, हर्ष प्रकट करना, प्रसन्न 

होना । 

रेकृ--सन्देह करना, गंका करना । 

सेक, खे कृ, सकि, श्चक्रि, र्लकि-- जाना, हिलना । 

शकि--रंका करना, हिचक्रिचाना, विश्वास न करना, 
डरना । 


अकि--चिह्व बनाना या लगाना, मुहुर लगाना । 
वकि-टेढा मेढा चलना । 

मकि सुसज्जित करना, सजाना । 

करू चंचल होना या रहना, गवं करना । 

क्‌, घरद्‌-ठेना, स्वीकार करना, पकडना । 

चक्‌- संतुष्ट होना, विरोध करना, टाना । 

ककि, वक्रि, इवकि, त्रकि, दोक, तरक, प्वस्क्‌, वस्क्‌, 
मस्व, रिछ, रीकृ, तिक्र, तीक, रधि, वि -जाना । 
अधि, वधि, मधि-जाना, दोषारोपण करना प्रारम्भ करना । 
मधि-योखा देना, जाना, दोषारोपण करना । 

राच्र, खर, द्वाघरू--योग्य या समर्थं होना, परथाप्ति होना । 
दरादर--विस्तृत होना । 

उखाघ्रू--प्रशंसा करना । 

फक्क्‌--धीरे धीरे जाना, खिसकना, दरव्यवहार करना । 
तक्‌--ढंसना, सहना, उपहास करना, । 
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तक्रि--कष्ट से जीवित रहना । । 

शक्‌-- जाना । 

बुक्क्‌-कुत्ते का भूकना । 

कख्‌--टंसना । 

ओखृ, राखुःाखु, दाख, ध्राखु--सुखना, पर्थाप्त होना, 
अस्रीकार करना, समर्थ | 
होना, सजाना । । 

शाखु, इखाख्‌ --फैना, व्याप्त होना । 

उख, उखि, वल्‌, वखि, मख्‌, मसि, पर्‌, पखि, रख , 

रखि, लस्‌ , लखि, इष्‌, इखि, ईखि, वल्ग्‌, रभि, लगि) 

अभि, वरि, मगि, तगि, सगि, श्रगि, इलगि, इगि, रिगि, 

रिगि--जाना। 

स्वशि--कँपना । 

यगि, इगि, जुशि-त्याग देना । 

घव्‌--हंसना । 

दधि--रक्ना करना, पालन करना । 

लति--सुखाना। 


। भधि--सजाना, । 


शिवि--र्‌ धना । 
वच्‌ -- चमकना । 
षच्‌--सीचना, छिडकना, सेवा करना । 
लोच--देखना । 
शच्‌--स्पष्ट बोलना । 
कच्‌--र्वांधना । 
कचचि--वांधना, चमक । 
मच्‌; ख॒चि-- धोखा देना, गवं करना, | 
मचि- पहिनना, उन्नत होना, पूजा करना, चमक्रना । 
पचि-- स्पष्ट कश्ना, व्याख्या करना । 
प्टुच--प्रसन्न होना । 
कढज्‌--जाना, खड़ा होना या स्थिर होना, प्राप्त करनाया 
पैदा करना । 
ऋनि, श्जी-- भूनना । १. 
एज्‌, श्रेजु, रानु, रेज--चमक्रना । 
ईैज्‌--जाना, निन्दा करना, दोषारोपण करना । 
बीज्‌--जाना । 
छच--दोक करना, दुःखी होना । 





तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ 


ऊच्‌--चीखना, चौत्कार करना । 

कुच, क्रुञ्च,--2ेढा करना, छोटा करना । 

ठछन्च.--हटानाः | 

अच्च --जाना, पूजा करना । 

वञ्च, चञ्च, तच्च, त्वज्च, चज, म्ल; चच, म्चु-- 

जाना । 

भच, ग्ठचु, ऊजु, खुजु--चुराना । 

ग्लुञ्च,, षस्ज--जाना । 

गुजि--अस्पष्ट शब्द करना, गजना । 

अचं - पूजा करना, आदर सत्कार करना । 

म्लेच्छ --अस्पष्ट बोलना, अशुद्ध उच्चारण करना । 

छ, राछि--चिह्लं करना या बनाना । 

वादि--चाहना । 

आदि--लम्बा होना, विस्तृत होना । 

हीच्छ--लज्जित होना । 

इरा धोखा देना, हट जाना । 

सुर्खा- बेहोश या अचेत होना, बढ़ना 1 

सपुर्छा- मूलना या विस्तृत होना, फँंलना । 

युद-असावधान होना या रहना, ध्यान न देना । 

उचछि--दाने बीनना । = 

उच्छी-- निर्वासित करना, समाप्त करना । 

रज्‌, धनि, ज्‌, बजि, ञ्‌ › जि, ध्वज, ध्वजि-- 
५ जाना । 

छन्‌ , ऊजि--अस्पष्ट शब्द बोलना, कोयल का बोलना । 

अजे. › पज पैदा करना । 

गज गर्जना । 

तजं - डाटना, फट कारना । 

कजे. - तंग करना, कष्ट देना । 

खजे - पूजा करना, कष्ट देना 

अज्‌ --जाना, फेकना । 

तेज रका करना । 

खज्‌--मथना, क्षुव्ध करना । 

कज्‌- नो में टना । 

खजि- लंगड़ाना, लंगड़ा कर चलना । 

एज्‌--कपिना । 


इओस्छूर्जा--विजली गिरने का दाब्द होना, बादलों का 
गर्जना । 
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क्ति- नष्ट होना या नष्ट करना । 

ज्‌ --अस्पष्ट शब्द करना । 

लज्‌, लजी-मूनना । 

लान्‌, लाजि-मूनना, डाटना, फटकारना । 

ज्‌, जजि--युद्ध करना, लडना । 

तज्‌--कणष्ट पहंचाना, आहत करना । 

तजि--रक्ना करना । 

गज्‌ , गजि, गृज्‌ , गृजि, अज्‌ , सुजि-- शब्द करना, 

चिल्लाना । 

गज्‌- न मे होना । 

बज्‌, बरज्‌--जाना । 

अटूट-अतिक्रमण करना, पराजित करना, हानि पहचाना, 
नष्ट करना । 

वेष्टु-घेरना, र्पेटना, कपड़े वाधना । 

चेष्टु--प्रयत्न करना । 

गोष्ट, रोष्ट्‌--इकट़ा होना, एकत्र करना । 

घट्ट-हिलाना । 

स्फुट्‌-- विकसित होना, खिलना । 

अटि जाना, हिलना । 

ददि-अकेले जाना । 

मरि, कटि-उत्सुक होना, पश्चात्ताप करना । 

डि---रक्ना करना। 

हे, एद्‌-दुःखी करना । 

हिड़ि-जाना, अनादर करना । 

इडि-एकत्र करना । 

कुडि-जलाना । 

चडि, मडि--र्बाटना, विभवकंत करना । 

मडि-उपहास करदा; निन्दपूर्वक उपहास करना, चिल्लाना । 

पिडि-इकटरा करना या होना । 

सुडि-पवित्र होना, रगड़ना, इबना । 

तडि-तोडना, फोड्ना, मारना 1 

इडि-पसन्द करना, चुनना, पकडना । 

स्फुडि--खोरना, फंलाना । 

चडि--क्रोध करना । 

शडि--आहत करना, इकट्रा करना । 

तडि--पीटना । 
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पडि--जाना, हिना 1 

कड़ि--नशे में होना । 

खडि--मथना । 

हेड, होड--अनादर करना । 

बाड्‌--डुबकी लगाना, नहाना । 

द्राङ्‌, ध्राङ्‌--काटता, फाड्ना । 

शाड-ग्रशंसाकरना, डींग मारना । 

शौट--गर्वं करना । 

यौट--्बँधना । 

म्रेट श्रेड, मेट--पागल होना, उन्मत्त होना । 

कटे, चटे--वर्षा होना, ढाकना । 

अर्‌, पट्‌ू--श्रपण करना, घूमना । 

र्ट्--चिल्लाना, पुकारना । 

लट--रडकपन करना, बालकों की तरह बड़ बड़ाना । 

शट--रूषण होना, अङ्ग करना, जानाः दु खी होना, फटना । 
ट्‌-वेरना, पेटना), ढाकना । 

किट्‌, खिद्‌--उराना । 

शिर , षिर्‌--अनादर करना उपेक्षा करना । 

जट, छखट--ग थना, बुननाः, थक्का बनजाना । 

भट --भादे पर देना, पोषण करना, मजदूरी लेना । 

तट. _ -उठना या उठाना, कराना । 

खट --चाहना, इच्छा करना । 

नट - अभिनय करना; नाचना । 

पिर --शब्द करना, इकट्रा करना या राशि बनाना । 

हट -- चमकना । 

घट --भाग या अवयव होना । 





छट. -लोटना, दुःखी होना । 

चिद --भेजना । 

रिट --कसमखाना, चित्काना, बुराभला कर्टेना । 

विट - -शब्द करना । 

इट. किट, कटी- जाना । 

हे९्‌--दृष्टता करना, मारना, पत्त्र करना, उत्पन्न होना, 

मडि--सजाना, सुशोभित करना । 

कृडि--उत्तेजित करना, अंग भंग करना । 

मड, मुट.› मुडि, एड, डि - कूचलना, पीसना, मारना । 
चुडि--कम या छोटा होना, काटना, वाटना । 
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मुडि--बाल वनाना, काटना, तोड़ना, कृचलना । 
रुटि, दटि-लूटना, चुराना । 
ररि, छटि- & 


| रुडि, ठकडि-- 1) 
। वटि--्वांटना । 
। स्फ़टिर्‌--विकसित होना । 


पर्‌--पद्ना । 

वर्--हष्ट पुष्ट होनाः दावितशाटी होना, स्थूल हौना 1 
इ--नदो में होना, रहना, जाना । 

कट्‌--कष्ठ से जीना । 

रट , रद्--बोलना, चिल्छाना । 

हट --कृदना, दृष्टता करना, चुट मे बाधना । 


| र्ट्‌ , ट्‌; उर्‌ -ब्रहमर करना, मारना । 


पिर्‌--आहत करना, दुःख देना । 

शय--ध.खा देना, आधात पहचान, दुःख देना, धूर्तता 
करना । 

खट- रोका जाना । 

कुठि आलसी होना, शिथिर होना । 

टि सुस्त या हिथिल होना, मारना । 

शटि--सूखना 1 


ररि, टुदि- जाना । 


चुड़--अभिप्राय सूचित करना । 
अङ्क सम्मिलित होना; आक्रमण करना, तक से सिद्ध 
करना, अनुरक्त होना । 
कड रूक्ष या कंश होना, कठोर होना । 
क्रीड्‌ कीड़ा करना, खेलना । 
तङः तूड्‌--तोडना, केलना, कष्ट देना । 


| 
ड्‌, हृड्‌, होड जाना । 
| रौड-- अनादर करना, तुच्छ समज्ञना । 


रोड, लोड- मूख होना, पागल होना । 

अङ्‌ - प्रयत्न करना, श्रम करना । 

खड्‌ क्रीडा करना, विलास करना । 
इच्छा करना, चाहना । 

कंड्‌-- गर्वं करना । 

गडि- गाङ फुलाना या टेढ़ा करना । 

तिश्र, तेष, घ्र, टे -चिड्कना, टपकाना । 








तिङन्ते स्वादि्मकरणम्‌ 


तेपु--कँपना । 

ग्छेप्रू--दीन होना, दरिद्र होना । 
दुवे - कपिना । 

केषर, गेष, ग्छेष्र कपिना, जाना । 

मेष, रे, खेषु, घेष्र-- जाना । 
तरपूष--रुज्जित होना । 

कपि--हिलना, चक्लायमान होना । 

रबि, लवि, अचि-शब्द करना । 
खबि--शब्द करना, क्टकना । 

कन्रू- -रंगना । 

क्टीचर--नपुंसक या कायर होना, डरना । 
्ीलर-- मदोन्मत्त होना, नशे मे होना । 
शीश, चीश्- डींग मारना । 

रे, अभि, रभि-गाय की तरह शब्द करना, कौप की 


तरह शब्द करना 
टमि, च्कभि---उहरना, रक जाना, रोकना, ठह राना । 
जमी, जमि- मैथन करना, जम्भाई लेना । 
शटम--आत्म प्रशंसा करना, डींग मारना । 
वहम्‌--भोजन करना । 
गल्म्‌--दिठाई करना, आत्मविश्वास करना । 
श्रम्भु--असावधानी करना, गत्ती करना । 
टूय--सुकना या रोकना । 
गुपू--रक्ता करना । 
धप॒--तपना या तपाना । 
जप--जप करना । 
उप्‌ ; जट्पु-- स्पष्ट बोलना । 
सान्त्वना देना । 
षप्‌-- सम्बन्ध करना, पूर्णं जानकारी प्राप्त करना । 
रप्‌ , लप्‌- स्पष्ट बोलना । 
युप चुपके से जाना, धीरे-धीरे जाना । 
तप , तम्प; चप्‌ › चुम्प ; तुष्ट तुम्प्‌ , चर्‌ ; च्फ 
पीडा देना, हानि पहुँचाना । 

पप्‌ः, रफ , रफि, अबे, पे, रव, बव. › मव. , 
क्ब , खव , गवं , शवं. , षव › चवं --जाना । 
कुबि--ढाकना, छिपाना, कपड़ा पहिननाः पर्दा डाख्ना । 
वि, तुबि-- पीड़ा पहुंचाना, कष्ट देना । 

अ० परर ` र्व 
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चुनि--चूमना, चुम्बन करना । 
षृ, षुम्भु- दुःख देना, पीड़ा पहंचाना । 
शम्‌ , शस्भ्‌-- बोलना, चमकना; सजाना, मारना । 
चिणि, घुजि, ब्रूणि- ग्राप्त करना, ग्रहण करना । 
पण्‌-पन्‌--सौदा करना, खरीदना, प्रशंसा करना । 
भाम्‌- क्रोध करना । 
त्षमूष्‌- सहन करना । 
कमु--चाहना, कामना करना । 

ण्‌, रण्‌ , मण्‌ , वण्‌ } मण्‌ › कण्‌ › क्वण्‌ } 
श्रण्‌ 5 ध्वण्‌ , धण्‌--शब्द करना, बोलना 
ओणृ- दुर करना, दूर ले जाना, हटाना । 
शोण--जाना, काल होना । 
श्रोण्‌, इरोण्‌ -एकत्र करना या होना । 
पैणु-- जाना, भेजना, भाकिगन करना, चिपकना । 
प्रण-- शब्द करना । 
कनी-- चमकना, प्रेमकरना, चाहना, जाना 1 
ष्टन्‌ , बन्‌--शब्द करना, गर्जना । 
वन्‌ , षण्‌-आदर करना, सम्मान करना । 
अम्‌-- जाना शब्द करना, आदर करना । 
द्रम्‌ , हम्म्‌ , मीग्ध-- जाना, दौडना । 
चमु, खमु, जमु, जिसु, क्षमु- भोजन करना । 
क्रमु--चरना, टहलना, पग धरना । 
अय, वय्‌ , पय. , मय. , चय. › तथ. › णय.- जाना । 
द्य.- देना, जाना रक्षा करना, हानि पहं चाना, दया 

करना, स्वीकार करना । 

स्य_--जाना। 
ऊयी बुनना, सीना । 
पूयी ---फटना, दुगन्ध निकलना । 
क्नयो-- चरचर शब्द करना, आद्र होना, गीला होना । 
क्ष्मायी--हिलाना, हिना, कपिना । 
स्फायी, ओध्यायी--बड़ा या मोटा होना, एूलना । 
ताय फौलना, फंलाना, रतच्ताकरनाः सुरक्षित रखना । 

शल्‌--हिलाना, हिलना, ढाकना, जाना । 
वल वह्ल--डाकना, बन्द करना जाना । 
मल, मद्य --पकडना, अधिकार करना । 
सक्छ , भछ्--वर्णन करना, हानि पटैवाना देना 1 


त्रण्‌ ) 
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कख शब्द करना या गिनना । दल्‌- विदीर्ण होना फटना । 
कलट--अस्पष्ट शब्द करना, मौन रहना । इवल, इवल्ल --दौड़ना, तेजी से जाना । 
तद, दे खेलना, क्रीड़ा करना । खोद, खोकर--लंगड़ा कर चलना, लँगड़ा होना । 
षेद, गवर, गले, पेद, मेव, खेद तेवा करना । धोः तेजी से चना, चतुरता करना । 
शे, खे, केक, कड सेवां करना । त्सर्‌-- चुपके से या धीरे से जाना, रेगना, टेढा मेढा 
म्ब भना । चकत । 
सूक्षय_, दक्षयं_ , दैर््य अनादर करना, उपेक्षा करना 


क्मर्‌- क्रूरता करना, वेईमानी करना, धोखा देना । 


डाह करना । 
अभ्र, बभ्र, मश्च, चर--जाना । 


हय.--जाना । श 

शच्यी- निचोडना, टपकाना । चर्‌--भोजन करना । 

हर्य --जाना चमकना पूजा करना, भ्रान्त होना । ष्ठ धूकना । 
जि--जीतना । 


अल्‌ सजाना, योग्य होना, समर्थ होना, रोकना । 
जिफला-फलना, दो टुकंडे हौ जाना । 
मीख्‌ , इमीट्‌ , स्मर , &मील्‌- पलक बन्द करना, आंख 


जीव्‌--जीना, श्वासलेना । 
पीव्‌, मीव, तीव्‌, णीव्‌- स्थूल होना । 


मदना । क्षीव, कषेव्‌- कना । 
पीर रोकना । 9 उवी, त्वी, धुर्वी, दुर्वी, धूर्व हानि पहुँचाना । 
नीक नीला रंगमें रंगना । गुर्वी - प्रयत करना । 
शील्‌ समाधि लगाना, ध्यान करना । खर्वी बाषना, । 
कील्‌--वँवना। इवं २ पव मवं पूरा करना, भरना । 
कूल्‌--ढाकना । चवं चबाना । 
शूल --रु्ण होना, जोर का शब्दं करना । मवं -- हानि पहंचाना । 
= कवं , खवं › गवं ग्वं करना, ग मारना । 


पूल्‌- -इकटा करना एकत्र करना । 
व नि (44 इवि---व्याप्त होना, फलान, षेरना । 

"=-= | + 

र पिवि, मिवि, णिवि-आद्रं करना, गीला करना । 


५ व 1 दिवि, दिवि, धिवि, जिवि-- प्रसन्न होना, खुश होना । 
8 ध 


चिद ढीला या शिथिल होना, अभिप्राय प्रकट करना । 

तिल्‌-- जाना हिलना । 

वेर, चे, के, खेद, श्वे, वेट्‌ चलना, हिलना, 
खेलना, क्रीडा करना । अव्‌ रक्षा करना, जाना, सुन्दर होना, चाहना, प्रसन्न 

पे, फेर, शेर जाना, हिना हिलाना । | करना, संतुष्ट होना, समञ्लना, प्रवेश करना, सुनना, 


ह ष्‌ € 
अवं , शवं, षवं -- मारना । 


रिविं, रविं, धवि---जाना, हिलना । 
कृवि-- हानि पहचान, काम करना । 
मव्‌- र्बाधना । 








स्खल्‌-- लडखड़ाना । शासन करना या स्वामी होना, मगना, प्रार्थना 
ख्ल-- इका करना, संग्रह करना । करना, काम करना, चाहना, चमकना, प्राप्त करना, 
गदटू-- निगलना । आलिगन करना, मारना या हानि पहंवाना, स्वीकार 


बटट्‌- जाना । करना, विभक्त करना, उन्नति करना । 











तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ 


धावबु-दौडना, धोना । 

घुक्ष, पिक्ल्‌--जलाना, भ्रान्त होना, जीना, जीवित रहना । 

वक्ष्‌ स्वीकार करना, चुनना, ढाकना । 

शिक्ष्‌--विदा पटना, पदाना 1 

भिक्षु--मांगना, विना प्राप्त होने पर मांगना, पाना । 

केश --अस्पष्ट बोलना, आगा पीटा करना। 

दक्ष--बढना, करना, तेजी से जाना । 

दीत्ल--मुण्डन कराना, यज्ञोपवीत धारण करना, यज्ञ करना, 
तप करना, ब्रत करना । 


ईत्त.-देखना, ध्यान से देखना । 
ईष-भागजाना, बचकर निकृलजाना, आक्रमण करना; 
मारना । 


माष्‌--स्पष्ट बोलना । 

वषं -तेर लगाना । 

गेषृ, रकेषु -दंढना, खोज करना । 

पेषु- प्रयत्न करना । 

जेष, शेष, एष.) प्रेष --जाना, हिलना । 

रेषु-भेडिये का शब्द करना । 

हेषु, हेष --हिन हिनाना । 

कास--खांसनां, कराहना । 

मास्‌- चमकना । 

णास, रा--शन्द करना । 

णस्‌--भुकना या टेढ़ा होना । 

भ्यस्‌--डरना ॥ 

आडःशसि-- इच्छा करना, चाहना । 

ग्रसु, ग्छसु-निगलना, खाना, नष्ट करना, व्यय करना] 

ईह- चेष्टा करना, प्रयत्न करना । 

बहि, महि-बदढ्ना 

अहि-- जाना, पहना । 

गहे. गद्ड निन्दा करना, दोषारोपण करना । 

बहे , बह --प्रधान होना, सर्वश्च ष्ट होना । 

वहं, बर्ह --बातचीत करना, कष्ट देना, हानि | 
ढाकना ॥ 

प्ठिह्‌--जाना हिलना । 

जेह- बेह, बाह-- प्रयत्न करना । 
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दराह्--जागना, फेकना । 

काश--चमकना 1 

ऊह--तर्क करना, अनुमान करना, विचार करना 1 
गाहू-हिलाना; मथना, क्षुब्ध करना । 

ग्रह, ग्लह -ठेना, पकडना । 

घुषि-- सुन्दर होना या चमकना । 
घुषिर्‌--शब्द करना 

अक्षु-त्याप्त होना । 

तक्षु, वक्षु-परतला करना; छीलना । 

उक्ष --सींचना । 

रश्च --रक्षा करना, पालन करना । 

णित्त --चुम्बन करना । 

वृत्त , स्तृत्त , णक्ष--जाना | 

वन्त --क्रद्ध होना, इका करना । 

सत्त श्रक्ष--इकटा करना, रारि बनाना । 
तन्त --ढाकना, अथवा खार उतारना । 

पक्त - -स्वीकार करना । 

सृक्षे --आदर करना । 

कान्ति, वानि, माक्ति--चाहना, इच्छा करना । 


द्वाक्षि, घ्राति, ध्वा्ति -चाहना, इच्छा करना, कवि काव 
करना । 


चूष.--पीना, चूसना । 

तूष --संतुष्ट होना या संतुष्ट करना । 

पूष --पृष्ट करना, बढाना । 

मूष --चु राना, लूटना । 

लूष , रूष--सजाना, सुशोभित करना । 

शूष --उत्पन्न करना, अनुमति देना । 

यूष, जूष --हानि पहुंचाना । 

भूष. तसि--सजाना । 

उष.- बीमार होना, रुग्ण होना । 

दैष --अन्नं बुनना । 

कष. , खष. , शिष ; जष. ; क्षष. , शष. , वष. ›, मष. , 
रुष. , रिष.- पीड़ा देना, हानि पहंचाना । 
भष_-- कुत्ते का भूकना । 

उष.-जलाना । 

जिष्‌,, विष्‌,, भिष्‌,, णिष्‌.--सींचना, छिड्कना । 
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पुष. -- पोषण करना, पुष्ट करना । 

शरिषु,› दिर, पुष्‌, ष्ठुष्‌,--ज॑लाना । 

एष,, वृष्‌, ष्‌ -सीचना । 

शष्‌. -सटन करना । 

ष.-- धिसना, रगड़ना | 

हष,- सूट बोलना, रोगटे खड़े होना, प्रसन्न होना । 

तस्‌ › हस्‌ , दलस्‌ , रस्‌-- शब्द करना । 

लस्‌-आलिगन करना, कीड़ा करना । 

घस्ट्‌-- खाना । 

जजं. , चच , इयौ कहना, हानि पहंवाना, कण्ट देना, 
डाटना, धमकाना । 

पिसृ, पेसृ, विसु, देख, पिशु, पेश-जाना । 

हसे- हसना । 

णिश्ू--ध्यान करना, समाधि कगाना । 

मिश, मश्‌-- शब्द करना, कोलाहल करना, क्रढहोना । 

शव --जाना, पहूंचना । 

शश्‌- कूदना, उछलना, छलांग मारना । 

शसु--टानि पहु चाना, मारडालना । 

शंसु--प्रशंसा करना, दुर्गति करना 1 

चह- धोखा देना, ठगना । 

मह--सभ्मान करना, आदर करना, पृजा करना । 

रह--छोड्ना; त्याग देना । 

दह, दहि, इट्‌, बहि - वदना या बढाना । 

तुहिर , दुहिर्‌ , उहिर.- कष्ट देना, पीडा पहचान । 

अह--समादर करना, पृजा करना । 

द्य॒त्‌-चमकना । 

शिता--सफेद होना । 

जिमिदा-चिकना करना या होना, तेल डालना । 

जिष्विदा- स्नेह ( तंर ) युक्त करना या होना; विच- 

लित होना । 

सच्‌-- चमकना, चाहना; प्रसन्न होना 1 

ट. - बदलना, माल हैर फेर करना । 

स्ट्‌ , खट्‌ , छर्‌ मारने वाङे को मारना, रोकना, 
मुकाबिला करना । 

शभ्‌--चमकना । 


अर्थप्रकाशिकां 


छु म्‌--हिलना, कपना, क्षुव्धहोना । 

णम्‌, तभ्‌,--दानि पहंचाना । 

णभ्‌- अभाव रहना या होना । 

खसु, ध्वंसु, अरसु-- गिरना, टपकना, खिसकना । 
खम्भु--विरवास करना । 

बर तु--होना, स्थित रहना, ठहरना, कायम रहना । 
वृधु--बद्ना । 

शुधु--अपान वायु छोडना । 

स्यन्दू--टपकना, बद बृद भिरना। 

कृपू- समर्थ होना, योग्य होना । 

घट.- चेष्टा करना । 

व्यथू--डरना, काँपना, दुःखी होना । 
भ्रथ्‌--प्रसिद्ध होना । 

भ्रस्‌- विस्तृत होना, फंलना । 

श्रद्‌--कुलचना, पीसना । 

स्वद्‌ ~ काटना, फाड़ना, टुकड़े करना । 
जि--जाना, देना । 

दक्ष्‌--जाना कष्ट देना । 

क्रपू--दया करना, जाना । 

कदि, कदि, क्लदि- व्याकु क होना, धवराना । 
जित्वरा--ीघ्रता करना, जल्दी मचाना । 
ज्वर्‌ --ज्वर आना, रोगी होना । 
गड--टपकाना, पानी टपका कर्‌ साफ करना, खींचना । 
देड--घेरना । ॥ 
वट. +मट --वार्तकाप करना, बोलना । 

नट. नाचना । 

टक --बाधा डालना, रोकना, । 

चक्‌--संतुष्ट होना, 1 

कखे --हसना । 

रगे--संदेह करना । 

लगे--चिपकना । 

ह गे, हे, षगे, एगे--चिपाना) ढाकना । 

कमे--करना, अनेकार्थक धातु । 

अक्‌, अग्‌--टेढ़ा चलना, साप को तरह्‌ चलना । 

कण्‌ , रण्‌--जाना । 

च्चण्‌ , श्रण्‌ , शण्‌--जाना, देना । 


तिङन्ते भ्बादिभ्रकरणम्‌ 


श्रथ , इनथ्‌ , क्नथ › कथ्‌, रंलय्‌ › कुथ्‌ - हानि पर्ुचाना, 
पीडा देना, कष्ट देना । 
वन्‌--कष्ट देना, हानि पहंचाना । 
वनु--अनेकाथं क धातु । 

उच्छ --चमकना । 

हर, ह्यल--टहलना, चलना; जाना । 
स्श्रू-स्मरण करना, याद करना । 

इ-उरना ) 

नू-रेजाना, नेतृत्व करना । 

श्रा--पकाना । 

ज्ञा--मार डालना, संतुष्ट करना, देखना । 
चरि--कापना । 

छदिर्‌ दद्‌ करना, जीवित रखना । 
ऊडि--जीभ लपरपाना या एेंठना । 
मदी--प्रसन्न होना, दीन होना, दरिद्र होना । 
ध्वनू--राब्द करना, बजाना । 

दर--फटना । 

वल--ढाकना 1 

स्खल --लडखड़ाना । 

त्रपि, क्षपि, च्रपुष्र--लज्जित होना । 

स्वन्‌ -सजाना, सुशोभित करना । 
जनी--उत्पन्न करना । 

जुष --वृद्ध होना । 

क्नसु--शरीर टेढा होना । 

रज्ञ.--रगना । 

उव --जलाना 1 

हरु- चलना । 

हछल.--चरुना । 

नम्‌- नमस्कार करना । 

शम्‌-देखना । 

यम्‌--न परसना । 

स्खदिर--भगाना, काटना, नष्ट करना । 

फण --जाना । 

राज्‌ चमकना । 

भ्राज्‌ › भाश्‌ , लाश --चमकना । 

स्यु, स्वन्‌ , तनू › स्तन्‌ ,ध्वनू- -शब्द करना । 
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| षम्‌ , टम्‌ ,--शान्त रहना, व्याकुल न होना 
ञ्वर्‌--चमकनाः जलाना । 

| कपिना । 

जर ~ तेज होना, तीच्ण होना । 

टर _, टवल ~ व्याकुल होना, क्षुध होना । 
स्थल. , ठ. दद्‌ रहना, दृढता से खड़ा रहना । 
हर --दल चकाना । 





















णक .--सू घना, बांधना । 

पर --जाना । 

वर --सांस लेना, जीना, अन्न इकट्रा करना । 

पुरु --वड़ा होना, ऊँचा होना । 

कुल --इकटुा करना, सम्बन्धी के समान व्यवहार करना, 
सम्बन्धी होना । 

शल्‌ , इल्‌ , पत्लू- जाना । 

इ--मारना ढाकना । 

क्थे--उबालना, पचाना, काटा बनाना । 

पथे--जाना । 

सधे--मथना । 

ट्‌. बम्‌---उगलना । 

श्रम्‌--टहलना, घूमना । 

ततर्‌ बहना, नष्ट होना, चूजाना । 

षह सहन करना । 

रम्‌-- क्रीड़ा करना । 

षद्‌ल--फ़ट जाना, जाना दुःखी होना । 

शद -गिरनाः नष्टहोना, मुरञ्चाना । 

क्रुश--बुलाना, रोना । 

कुच--जोडना, टेढ़ा करना, रोकना? बन्द करदेना, चित्र 
बनाना । 

बुध्‌--जानना, समञ्लना 1 

सह उगना, अंकुरित होना । 

कस-- जाना । 

हिक्क--हिचकी आना । 

अन्चु-- जाना, प्रार्थना करना, साँगना 1 

टुःयाचु- मांगना, प्रार्थना करना । 

रेट्‌--बात करना । 

















| चदे मांगना, प्रार्थना करना । 
प्रोथ समान होना, उपयुक्त होना । 
मिद, मेड चुद्धिमान्‌ होना, हानि पहुवाना । 
मे्ट- स्थूल होना, हानि पहुंवाना, मिलना । 
णिद्‌, णेद्‌- निन्दा करना, समीप जाना । 
शषु, सधु गीला ( आद्र ) होना या करना । 
धिर जानना, समज्ञना । 
उबुन्दिर्‌ देखना, जानना । 
वेण-- जाना, समज्ञना, जानना, देखना, बाजा बजाना । 
खजु--खोदना । 
चीवु- लेना, प्राप्त करना, ढाकना । 
चाय. पूजा करना, देखना । 
व्यय. जाना । 
दाश -देना । 
भेष _--उरना । 
भेषु, भ्केषु--जाना । 
अस- जाना, चमकना, लेना, स्वीकार करना, पकडना | 
अय -- जाना । 
स्यश- बाधा पहंचाना, रुकावट डालना, छूना, एकसाथ 
बाँधना । 


रुष -- चाहना, इच्छा करना । 

चष. --खाना । 

छष.-- दानि पहूंचाना । 

क्ष. लेना, पहिनना । 

अक्ष , भ्लक्ष -“भोजन करना । 
दाख्‌-देना । 

माह--नापना । 

गुहू- ढाकना, छिपाना । 

श्रिन्‌-सेवा करना । 

श्रुज्‌-भरना, सहारा देना । 

हृज्‌ लेलेना, पहवाना, लेजाना । 
छज्‌- पकडना, सहारा देना । 
ञ्‌--करना । 

णीन्‌--लेजाना । 

धेट्‌-- पीना, चू सना, स्तन पान करना । 
ग्लै, म्डे--दुःखी होना, उदास होना । 


अथप्रकाशिका 


ये-धृणाके साथ व्यवहार करना, अनादर करना, उपेक्षा 
करना । 


द्रे सोना। 

धे तृप्त होना, संतुष्ट होना, प्रसन्न होना । 

ध्ये सोचना, ध्यान करना । 

र शब्द करना, भूकना । 

स्त्यै, ष्टथे- शब्द करना, प्रतिध्वनि करना । 
खे- दृढ़ रहना, मारना, हानि पहचान । 

क्षं, जे, ष - नष्ट होना, तीण होना, दुर्बल होना । 


(.॥ 


के, ग-- शब्द करना, काव काव करना । 
शे, श्रे पकाना । 

= ० 

पे, ओ.वे- सुखाना । 


ष्टे - पहिनना, सजाना । 
प्णे-पहिनना, सजाना । 

देप्‌- पवित्र करना, साफ कारना । 
पा--पीना । 

घ्रा-सूधना। 

ध्मा--फक कर बाजा बजाना, आग फूंकना । 
टा---रक जाना, स्थित होना । 
म्ना--ध्यान से पटना । 

दाण- देना । 

ह.--टेढा या कुटिल होना । 
स्वु--शब्द करना, दुःख देना । 
स्छ--स्मरण करना । 

इ.--डाकना । 

स--जाना । 

ऋ--जाना । 

गर,ट--सींचना; छिड कना । 
ध्व--्ुकाना, मारना । 

स--जाना, बहना । 

ष्‌, -अनुमति देना, सम्पन्न होना । 


श्रू सुनना। 
भर.-स्थिर अथवा दृढ़ होना । 
दु, दु-जाना । 


जि, च्रि-जीतना, विजय प्राप्त करना । 
ज-- शीघ्रता से जाना । 





[ति ` 
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तिडन्ते भ्वादिभरकरणम्‌ १२७ 


म्मिङ-मुस्कराना । 

गुड--गुनगुनाना, अस्पष्ट शब्द करना ॥ 

गाङ -जाना । 

डः. , घुङ._, उड _› ङः. › खुङ.--शब्द करना, अस्पष्ट 
ध्वनि करना । 

च्युङ. , ज्युड. › भ्रुड., प्ठड---जाना । 

प्लुङ--उडना, तैरना । 

रुडः--जाना, हानि पहुंचानाः; मारना, कष्ट देना 1 

क -- धारण करना, पकंडना, नष्ट करना । 


मेङ्--माल का अदल बदृल करना बदले में देना 1 


देड--रक्षा करना, लालन पालन करना; पोषण करना ॥ 


भ 
इये ड--जाना । 


प्ये ड--बढ़ना, फूलना । 

भेङ्--रक्षा करना । 

पूङ- पवित्र करना, साफ करना । 

मृड बाधना। 

डीङ --उडना, हवा में जाना । 

तू--तैरना, पार करना । 

गुप्-चछिपाना । 

तिज्‌- तेज या तीखा करना, सहना, त्मा करना । 

मान्‌-- पूजा करना, मगना । 

बध्‌--बधिना। 

रभ्‌- प्रारम्भ करना, चाहना, इच्छा करना, उत्सुक होना, 
आलिगिन करना । 

इरमष --प्राप्त करना, पाना । 

ष्वज्ञ --आलिगन करना । 

हद्‌--मल त्यागना, पाखाना करना । 

जिष्विदा-अस्पष्ट शब्द करना । 

स्कन्दिर्‌--जाना, सूखना । 


| यभू-- मैथुन करना । 
| णम्‌--नमस्कार करना, सुकना, शब्द करना । 
गम्ल, सष्ट्--जाना । 
यम्‌-- रोकना, । 
तप्‌-- कष्ट पाना । 
त्यज्‌ त्यागना, छोडना । 
षञ्ज -- चिपकना, सटना । 
दशिर्‌- देखना । 
दंश--र्दाति से काटना। 
ष --जोतना, खींचना । 
दह्‌--जलाना । 
मिह्‌--गीला करना, आद्र करना, छिडकना । 
कित--रहना, दवा करना, चिकित्सा करना । 
दान्‌--काटना, अलग करना । 
शान्‌- तेज करना । 
इपचष.- पकाना, उबालना । 
षच- सम्मिलित होना 1 
मज्‌-- सेवा करना । 
रञ्ज. -रंगा जाना । 
शप्‌--शाप देना । 
वविष--चमकना । 
यज्‌-- यज्ञ करना, देव पूजा करना, मेर करना, देना । 
इवप्‌--बोना, पैदा करना । 
वह --ढोना, पहंचाना । 
वस्‌- रहना । 
वेज्‌--कपडा बुनना 
व्येन्‌--डाकना । 
ह न्‌--नाम लेकर वुलाना, होड़ लगाना, स्पर्धा करना । 
वद्‌--स्पष्ट बोलना । 
इओरिव--जाना बढ्ना । 


इति म्बादि-प्रकरणम्‌ । 
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अद्‌--भोजन करना, खाना । 

हन्‌- -मारना, जाना । 

द्विष. --शतरुता करना, घृणा करना 
दृह - दूध दुहन; लाभ उठाना । 
दिह्‌--उन्नत होना । 

लिह --चाटना, चखना, स्वाद केना । 
चक्षिङ--स्पष्ट बोलना । 

हैर जाना, कपना, हिना । 

ईड स्तुति करना, प्रशंसा करना । 
ईश्--शासन करना; समर्थं होना । 
आस्‌--वेटना । 

आङ्शास्‌---इच्छा करना, चाना । 
वस्‌--पहिनना, धारण करना; ( वस्त्र ) । 
कसि- जाना, नष्ट करना । 
गिसि--चुम्बन करना । 

णिजि-- धोना, शुद्ध करना । 
शिजि--अस्पष्ट शब्द करना । 


पिजि--रंगना। 
छर जि--मना करना, छोडना । 


परची-सम्पक मे आना या जाना । 

ष.ङ--उच्वा पैदा करना, शिशु जनना । 

शीङ--सोना, निद्रित होना, लेटना । 

यु--सम्मिलित होना, मिलाना, ढीला करना । 

र्-- शब्द करना, गुर्राना । 

तु--जाना, बढ़ना, हानि पहंचाना । 

ु--स्तुति करना, प्रशंसा करना । 

टृश्च--छीकना, खांसना । 

क्ष्ण--तेज करना, तीखा करना । 

ष्णु--टपकना, गुद गुदाना । | 
उशैन्‌--ढाकना । | 
द्य--आगे बढ्कर मिलना, आक्रमण करना, सामना करना । 


| 
ष.--राजी होना, स्वीकृति देना, बच्चा पैदा करना, | 
शक्तिश्लालो होना । | 


कु--मनभनाना, भनभन शब्द करना ( मधुमक्खी । । 
ष्टु.ज्‌--स्तुति करना, प्रशंसा करना । 


| .न्‌--स्पष्ट शब्द बोलना 1 


इण्‌--जाना । 
इङ्--श्रध्ययन करना । 
इक --याद करना, स्मरण करना । 


पी--जाना, व्याप्त होना, गर्भधारण करना, चमकाना, 
सुन्दर होना, फेंकना, खाना । 

पा--जाना । 

वा--जाना, बहना, महंकना । 

माति-- चमकना, मालूम पड़ना । 

ष्णा--स्तान करना, शुद्ध होना । 

श्रा--पकाना, उबालना । 

द्रा--लज्जित होना, दौड़ना, शीघ्रता करना । 

प्सा--भोजन करना, खाना । 

पा--रक्षा करना । 

रा--देना । 

खा--ठेना। 

दाप्‌-काटना । 

ख्या--कह्ना । 

प्रा-भरना, पूर्णं करना । 

मा--समाना, मटना । 

वच्‌--कटना । 

विद्‌-जानना । 

अस्‌ू--होना, रहना । 

शजू- ज्ञा लगाना, साफ करना, धोना । 

रदिर्‌-रोना, ओस्‌ गिराना । 

जिष्दप्‌-कठेटना, सोना । 

इवस्‌, अन्‌-- साँस लेन । 

जन्त. --भोजन करना, हसना । 

जाग--जागना, नींद से उठना । 
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दखि--दरिद्र होना, दरिद्रता करना । 

1 
चकास--चमकना | | 
शासु--सिखाना, शिक्षा देना । 


दीधीड्--चमकना, मालूम पड़ना, प्रकट होना । 


१२९ 


वेवीड --प्राप्त करना, गमवारण करना, व्याप्त होना, 
फंकना;, खाना, चाहता, चमकना, जाना । 


षर्‌, सर्ति--सोना, निद्रित होना । 
वशश्‌ --चाहना, इच्छा करना । 

हडः -टटा देना, ठेलेना, लूटना 1 
"द म 


इति तिडन्तादादि-प्रकरणम्‌ । 


श्रथ जुहोरयादि-प्रकेरणम्‌ 


हु--देना अर्थात्‌ हवन करना, भोजन केरना, स्वीकार करना; | 
संतुष्ट करना । 

जिभी--डरना, भयभीत हो जाना । 

ही-लजाना, कज्जित होना । 

पृ-पाटन-पोपण करना, भरना । 

इश्रन्‌--धारण करना, सहारा देना, पालन पोषण करना । 

माङ्--नापना, शब्द करना, चित्लाना । | 

ओहाङ्-जाना । 

ओहाक्‌--छोडना, त्यागना । 

इदान्‌-देना । 

इधान - पकड़ना, निर्वाह करना, पाङ्न पोषण करना 

देना । 
णिजिर्‌--घोना, कपड़ा धोना, साफ करना, पोषण करना । ' 





बिजिर्‌--अलग करना, बाटना, विभक्त करना । 
विष्ल- -फैकना, विस्तृत होना, व्याप्त होना । 
घृ--वहना, चिडकना, चमकना ॥ 

ह--हठ पूर्वक लेना । 

ऋ, स--जाना । 


| भस्‌ --दोषारोपण करना, अपचब्द कहना, गारी देना, 


चमकना । 
कि--जानना । 

तुर-दौडना, शीघ्रता करना । 
धिष.--रब्द करना । 
धन्‌ू--अनन पैदा करना । 
जन्‌--उत्पन्त करना । 
गा--प्रशंसा करना, गाना । 


ति जुहोत्यादि-प्रकरणम्‌ । 


अथ दिवादि-प्रकरणम्‌ 


दिवु-खेलना, कीड़ा करता, विजय की इच्छा करना, 
वेचना, व्यापार करना, चमकना, प्रशंसा करना, 
प्रसन्न होना, मुदित होना, नदो मे होना, मदमत्त 
होना, निद्रित होना; चाहना, इच्छा करना, जाना । 

षिदु-सीना, रफ करना, कपडे जोडना । 

लिल्ुू- जाना, सुखना । 

ष्बु-धूकना, मृँह से धृक बाहर निकालना । 
अऽ प्र ` 2५ 





ष्णुसु--लेना, स्वीकार करना, लुप्त हो जाना) अदृरय 
होना । 

प्णसु---थूकना । 

कृसु--कुटिल होना, टेढा होना, चमकना । 

व्युष. 5 प्डुष --जलता । 

नृती--नाचना, इधर उधर वूमता । 


| च्रसखी--डरना, कपना, घबराना । 
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कथ. - दर्गन्ध निकलना, दर्गन्धित होना । 

पुथ. --हानि पहुंचाना, पौटना । 

गुधू--ल्पेटना, ढाकना । 

क्षिप--मेजना, फेकना । 

पुष्प्‌ू--प्‌ ल विलना, विकसित होना । 

तिम्‌, चिम्‌ , टीम्‌--गीला होना, अर्द्र होना । 
ब्रीड्‌--फकना, भेजना, लज्जित हौना । 

इष-- जाना । ॥ 

षह.: ष्‌.ह संतुष्ट होना, प्रसन्न होना । 

जृष. › ष वृद्ध होना, पुराना होना, मूर्ञाना । 
धूड--पेदा करना, बच्चा जनना । 

टड.- दःखी होना, पीडित होना, खिन्न होना । 
दीड.- नष्ट करना या नष्ट होना । 
डीङ--उड्ना, आकाश से जाना । 


| 
धीङ्‌ धारण करना, रखना, अनादर करना, उवेक्षा 


करना । 

मौड--हानि परहँाना, मारपा, मरना, नष्ट होना । 
रौङ्--टपकना, चूना, बहना । 
लीड--चिपकना, सटना । 
बी ङ पसन्द करना, चुनना । 
पीड-- पीना । 
माड-नापना । 
ईंड--जाना । 
परीड संतुष्ट होना, प्रसन्न होना । 
शो--पतला करना, क्षीण करना, दरबल बनाना । 
छो--काटना, हंयुए से घास काटना । 
षो-- पूणं करना, अन्त करना, समाप्त करना । 
दो--काटना, अलग करना, हंसुए ते घास काटना । 
जनी --पैदा होना, उत्पन्न होना, जन्मलेनां । 
दीपी--चमकना । 
पूरी भरना, पूरा करना, संुष्ट करना, प्रसन्न करना । 
तूरी--शीघ्रता से जाना, शीघ्रता करना, हानि पटुंचाना; 

मारना । 
भूरी, गूरी--जाना, हानि पहंवाना, पुराना होना | 
घरी, जरी--मारना, हानि पटंचाना, पुराना या वृद्ध होना । 
ग्री मारना, हानिपहुंचाना, दृढ रहना । 





चूरी--जलाना । 

तप्‌--जलना या शक्तिशाखो होना । 

वृतु-- चुनना, प्रसन्न करना । | 
क्लिश्‌--दुःखी होना, कष्ट पाना । 

काश्च-- चमकना । 

वाश्च--शाब्द करना, चहचहाना ( चिडियोका ), गर्जना । 
स्टुष--सहन करना । 

शचिर्‌--स्तान करना । 

णह--्ांधना । 

रन्न --रगा जाना । 

हयप्‌--शाप देना, बुरा भल्ला कहना । 

पद्‌--जाना । 

विद्‌- दुःखी हौना, कष्ट पाना । 

चिद्‌--रहना, ह्‌.ना । 

बुध्‌--जानना, देना । 

यु घ--लंडना, युद्ध करना । 

अनुरुध्-- चाना, इच्छा करना, आज्ञा मानना । 
अण्‌--जीवित रहना, सास लेना । 

मन्‌--सोचना, समन्लना; विश्वास करना । 

युज्‌--मन एकाग्र करना । 

सज्‌--छूटना । 

लिश्--घटना, छोटा होना, कम होना । 

राधू--समृद्ध या उन्नत होना, बढ़ना । 

व्यध्‌--तेधना ( बाणः भाला ) । 

पुष.--पोषण करना, पृष्ट करना । 

शष --सूखना । 

तुष --प्रसन्न या संतुष्ट होना । 

दुष--वुराया दृष्ट होना। 

दिल्ब--आदिगन करना । 

शक्‌--सकना, योग्य होना । 

प्विदा--पसीना होना, स्वेद निकलना ) 

क्रुघ्‌--क्रोध करना । | 
छभ्‌--भुख लगना, क्षुधित होना । 
शध्‌--पवित्र या शुद्ध होना । 
पिधु--परा होना, पूर्ण होना । 
रध्‌--हानि पहुँचाना, कष्ट देना, पूर्ण होना । 





| = उ होना । 
तृप्‌-- प्रसन्न होना, संतुष्ट होना, तृप्त होना । 


दप्‌--अव्यन्त प्रसन्न होना, गवित होना, मूर्खं होना । 


दुद--घृणा करना, शत्रुता करना, हानि पहुंचाने का अवसर | 


ट्‌ट्ना। 
अह --पूच्छित दोना, विवेकशुन्थ हो जाना | 
ष्णुह --केय करना, वमन करना, उभगिलनां । 
ष्णिह--ग्रेमं कंरना । 
शभ--शान्त रहना या होना । 
तञ्ु--चाहना, इच्छा करना, हरीर या मनसे दुःखी होना। 
देञु--यान्त करना, पालतु बनाना । 
श्रसु--तप करना, दःखी होना, थकना, कष्ट उठाना । 
म्‌- सहन करना । 
क्लयु--धक आना । 
मदी - प्रसन्न होना । 
असु--फेकना । 
यसु--प्रयत्न करना श्रम करना । 
जसु--मुक्त कर देना, छोड देना । 
तसु, दसु--चीण होना, मुरञ्चाना, थक जाना । 
वसु-र्थिर करना, जोड़ना । 
ब्युष.--अल्ग करना; विभर्वेत करना । 
प्टुष --जलना, जलाना । 
बिस्षू--उत्तेजित करना, उसकाना । 
कुघ्‌--आलिगन करना, पेरना । 
वुस्‌-छोडना, उडेलना, विभक्त करना । 
मुस्‌-फाड़ना, तोडना, अलग करना । 


स्वादिप्रकरणम्‌ 
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मसी--तौलना, नापना, आकार बदलना, रूपान्तर करना । 
लट्‌ -प्थ्वौ पर लुढ्‌ काना । 


उच्‌--उपयुक्त होना, योग्य होना, फि८ होना । 


ष्टश्च, अर शु-नीचें गिरना । 
वृश्‌ -चुनना, पसन्द करना । 


। छश्‌-पतला होना, दुवल होना, कम हना । 

| जितृष.--प्यास्ा होना, प्यास कगना । 

। हष --हपित होना, प्रसन्न हना । 

| रुष. सि. क्रुढ होना, हानि पहचाना, कष्ट देना । 


डिपू-फकना । 
ङप्‌-- क्रोध करना । 
गप्‌-भ्याकरुल होना, क्षन्ध होना । 


युप्‌, सप, लप्‌- कण्ट देना, मिटाना, नष्ट करना । 


ष्तूप्‌ - राशि लगाना, इकट्रा करना, उठाना । 
लभ्‌-- लालच करना । 


छ्वम्‌ू-व्याकुर होना, क्षुब्ध होना । 


| णम्‌, तुभ्‌- कष्ट देना, हानि पहंवाना, मारना । 


क्कदू--गीला होना, आद्र होना । 


। जिभिदा--स्निग्ब होना, तैलयुक्त होना, चिकना होना, 


स्तेद्‌ (प्रन ) करना । 
जिक्षविदा--स्निग्य होना, तैलयुक्त होना, चिकना होना, 
परे करना । 
तड घु-उन्नत होना, बढ़ना । 
यृश्-लालच करना, इच्छा करना, चाहना । 
शग्‌-तलाद करना, टृढना । 


इति दिवादि-प्रकरणम्‌ । 


अथ स्वादि-प्रकरणम्‌ 


पुज्‌-नहलाना, स्नान कराना, निचोडना, नहाना, शराब 
टपकाना । 

षिन्‌--वांधना । 

शिज्‌- तेज करना । 

इमिन्‌-- फेंकना, विखे रना, छिटकाना । 


| चिन्‌ -चुनना । 


स्तृञ्‌--ढाकना । 

कञ्‌--कष्ट देना, हानि पहुंचाना, मारना । 
वुन्‌--चु नना, पसन्द करना । 
इुन्‌--काँपना, हिल्ना हिलाना । 
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इदु-कष्ट देना, जलाना । दथध--हानि पहूंवाना, कष्ट देना; मारना । 

हि--जाना, उन्नत करना । जिधरषा--गर्व युक्त होना, टीट होना, हिरा करना । 
ष-- प्रसन्नं करना । दम्भु--धोखा देना, ठगना, हानि पहुंचाना । 

स्ण्रू- पसनन करना, रक्षा करना, चलना । वऋधु--उन्नत होना) बहना । 

आष्ट-च्याप्त होना, फंलना । चृप्‌- प्रसन्न होना, संतुष्ट होना । 

शक्ट-- योग्य होना, समर्थ होना, सकना । अह्‌- व्याप्त होना, फीलना । 

राध्‌, साध्‌- सिद्ध करना, पूरा करना । दध--मारना, हानि पहचान, कष्ट देना, रक्षा करना । 
अशरू--फैकना, व्याप्त होना, इकटूा होना या करना । चशु--भोजन करना, पालन करना । 

ष्टिधू--आक्रमण करना, चदृाई करना । रि, क्लि, चिरि, जिरि, दाक, द--कष्ट देना, हानि 
तिक्‌, तिग्‌--जाना, आक्रमण करना, चदृाई करना । प्ुचाना, मारना । 


इति स्वादि-प्रकरणम्‌ । 


अथ तुदादि-प्रकरणम्‌ | 
| 

तुद्‌--कष्ट देना, ख देना । ¡ ऋच्‌-- प्रशंसा करना । 
णुद्‌--भेजना, अगे बढ़ाना, हांकना । | उञ्ज- सीधा करना, सर करना । 
दिश--देना, स्वीङृति देना | | उञ्छ--स्थागना, छोडना ! | 
न्नस्ज्‌-पकानाः? भूनना । | छभ्‌- व्याकुल करना, घवराना । 
क्षिप्--मेजना, फंकना । स््--डींगमारना, ककंडा शब्द करना, युद्ध करना, लना, 
कृष.--टल जोतना । दोषारोपण करना, कष्ट देना, हानि पहंाना, 
ऋषी जाना । मारना, देना । 
जुषी-- प्रसन्न होना; सेवा करना । छ्‌, वस्द्‌-संतुष्ट होना । | 
ओविजी- भयभीत होना, धवराना, कपिना, व्याद्ल होना । | तुप, तम्प, लुप्‌ , तुम्म्‌--कष्ट देना, हानि पाना । | 
ओरजी, ओलस्नी--रुजाना, ठज्जित होना । प्‌, दम्फ--पीडा देना, कष्ट देना, पीडति करना । | 
आओवरशवू--काटना, फाडना । क्‌, रम्फ्‌ - कष्ट देना, पीड़ा देना, हानि वाना, 
व्यच्‌--धोखा देना । " न) 


उद्ि--दाना चूनना, एक-एक दाना इक्द्रा करना । 
उदछी--छोड देना, रोक देना; पूरा करना, समाप्त करना । 
ऋच्छ्‌--जाना, कड़ा होना, सामथ्यं रहित होना, शवित- 


। गुर्‌ , गुस्स्- बनना, गधना, वाधना । 
उम्‌ , उम्म्‌--मरना। 
शम शस्म्‌--अच्छा मालूम पड़ना, शोभायमान होना । 


रहित होना । लि 
श 4 दमी--बाँधना, गृँधना । । 
भिच्छ--रोकना, विध्न जालना, उद्धिन करना । चृती- कष्ट देना, मारना, बाधिना, जोड़ना । 
,.-4 ह ~ ^ | 
जज. न चच | क्ल --्त हूना, ब्रात करना, दोपारोपण विध- दासन करना, हकूमत करना । 
॥ ।>; 


करना, डाटना । | जड-जाना 1 





स्व च्‌-ढाकना, खोल चदढ़ाना । खड, ष्र्‌ टपित होना, प्रसन्न होना । 


[ल "एत ` णस्‌ 


पृण ब्रृण्‌--प्रसन्त करना । 

स्ण्‌--हानि पर्चाना, मारना । 

तुण्‌- मोड़ना, टेढ़ा करना; चुकाना । 
पुण्‌--सत्करम करना, अच्छा कामं करना) 
सण्-प्रतिज्ञा करना । 

ण्-दाब्द करना, सहायता केरना । 
शन्‌-जाना । 


द्ण-हानि पहंचाना, कष्ट देना, जाना, टेढ़ा करना, 
य ५ 


जुकाना । 

घृण्‌, घुणे घूमना लंडखडाना । 

घुर्‌-- लासन करना, चसवाना । 

घर्‌- शब्द करना । 

खुर्‌--खुरचना, काटना । 

खर्‌-षेरना, क्पेटना । 

त र.-पवित बनाना, वूं बनाना 1 

घूर --भयानकं होना, करुण क्रन्दन करना, घुरधुराना । 
पुर.--आगे आगे चलना । 

बृह -- बढ़ाना, बदना, विस्तृत हीना । 

तृहःस्वह्‌ , त हू-कष्ट देना, हानि परहचाना, मारना । 
दष्‌--दच्छा करना) चारहना । 

मिष.-स्पर्धा करना, होड लगाना । 

किंरु-सफेद होना, कीड़ा करना । 

तिलछ-तैल युक्त होना । 

चिङ्‌ वस्त्र पिनना, वस्त्र धारण करना । 

चर.-- तडा करना । 

इल.--सोना,फेकना ॥ 

विर --ढकनाः चिपाना । 

बिल.--फाड़ना, अलग करना । 

गिल गम्भीर होना, कड़ा होना छिपना, मरना । 
हिल -- कामौ व्यविति के समान करडा करना । 
शिक, बरिल दाना बीनना । 

मिरु.-- मिलना, भेट करना । 

ज्लिख्‌- लिखना । 

ङट्‌-टेढा होना । 

पुट्‌-आलिगन करना, कपेटना । 





^ मे 
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कुच्‌-- सिक्रुडना । 
ञ्‌--दव्द करना, भनमनाना 1 
+ड --सुरक्ना करना, बचना । 
| भेजना । 
छुर्‌ -काटना, विभक्त करना । 
ल्फुद्‌--विकक्ित होना । 
२९्--दोपा रोपण करना, क्िडकना, कुचलना । 
चुद्‌--तोडना, फाडना । 
तर्‌--्गड़ा करना। 
च्‌, दुट्‌--काटना, अलग करना । 
खट्‌--वधना । 
ईइ--विचलित होना, व्याकुल करना । 
ट्‌-मिलाना या भिलना । 
कड्--एकतर होना । 
कुड्‌्--वच्चौं की तरह खेरना सा काम करना । 
पुड-छोडं देना, त्याग देना 1 
वुद्‌- मारने वाले को मारना! 
तुड--तोड्ना, अलग कंरना, फाडना । 
धुड , स्थुड्-ढाकना, पर्दा डालना । 
स्फुर. › स्पुःल.-फड्कना, धड़कना, दिलना कपिना । 
स्छुःड , ड्‌, घ्र.ड--ढाकता । 
कुंड. › ग्ड -डूबना, इतरको रुगाना । 
इड ---इकंड़ा करना या होना । 
गुरी-- प्रयत्न करना । 
णू--प्रगंसा करना । 
धू--हिलाना; कंपाना । 
गु-मख त्याग करना । 
ध्र.-जाना, स्थिर होना । 
कुड शब्दं करना । 
घर व्यस्त होना, काम मं ङगना । 
शटड.-- मरना । 
रि, पि-जाना । 
ि-- धारण करना, रखना, अधिकार करना । 
लि-- रहना, टहरना, जाना । 
चू-- उत्तेजित करना, प्रेरित करना, उसकानाः र्गाना । 


८4 


कू -विखेरना, छीटना । 


१३३. 


१२३४ 


गृ-निगलना । 

खड --आदर करना, सम्मान करना । 
ङ--रहना, दोना । 

प्रच्छ --पृना, प्रशन करना । 
सज्‌--छोडना । 

इमस्जो--स्नान करना । 
रुजो--टु कड करना, नष्ट करना | 
सुजो-टेढा करना, भुक्राना । 
चुप्‌--स्पद करना या दूना । 

रुश्‌ › रिशू--क्ट देना, हानि पटंवाना, मारना । 
लिश्‌--जाना । 

स्श--स्परा करना, चछूना । 
विच्छ--जाना | 

विश्चू-घुसना, प्रवेश करना । 





अथेभ्रकारशिका 


स्श्‌- धिसना, थपथपाना, स्प करना, पकड़ना । 

खद्‌-- भेजना, प्रेरित करना, उत्तेजित करना । 

पदृद--विश्नाम करना, सहारा लेना, लेटना, जाना, विपन्न 
होना, शिथिल होना] 

शदूछ--गिरना, नष्ट होना, मुरज्ञाना । 

भिख--मिलना, एकत्र होना, साथ देना । 

सुच मुक्त कर देना, छोड़ देना, ढीला करना । 

छप्खू-काटना, तोड़ना । 

बिद्द्ध--पाना, प्राप्त करना । 

जिप्‌-ठेप करना, मालिश करना, ठाकना, बढ़ाना । 

दिच्‌-चछिड़कना, सींचना आद्र करना । 

करती -काटना । 

चिद्‌-- मारना, प्रहार करना, दवाना, दुःखी करना । 

पिश-आकार बनना, सजाना । 


इति तुदादयः । 


ग्रथ सुधादि-धरकरणम्‌ 


रुधिर्‌ --ढाकना रोकना, घेरना, विरोध करना, दवाना । 
भिदिर्‌ -तोडना, फाड़ना । 

छिदि९--काटना, दो टुकड़ं करना । 

रिचिर्‌-शुद्ध करना, पेट साफ करना, खाली करना । 
विचिर्‌--अलव करना, अन्तर करना । 
छ्ठदिरि.-कुचलना, पौसना । 

युजिर.- जोड़ना, भिलाना । 

उच्छदिर चमकना, जुआ खेलना । 

उतृदिर्‌ मारना, नष्ट करना अनादर करना । 
करती---घेरना । 

जिहर्ध।--जकाना, दीप्त करना । 

खिद्‌--कृष्ट पाना, दुःखी होना । 





विद्‌-- विचार करना, ध्यान देना । 
शिष्ट्--विशेषता बनाना, आदर करना । 
पिष्ट पीसना, चूं करना । 


। मज्ञो-तोडना, फाडना, टुकड़े टुकडे करना । 


ुज- पालन करना, रसना करना, खाना । 

चह. , हिसि-- कष्ट देना, हानि प्चाना, मारना । 
उन्दी--गीटा करना, आद्र करना, नहाना । 
अज्ञ --मलना, चमकना, जाना । 

तज्खु- संकुचित करना, कम करना, सिकरोड़ना । 
ओधिजी भयभीत होना, हिखना, उद्विरतं होना । 
वृजी मना करना, रोकना; निषेध करना । 
पृच)--संपकं मे लाना, भिलाना, मिलना । 


इति रुधादि प्रकरणम्‌ । 


श्रथ तनादिप्ररणम्‌ 


तनु--फंलाना, विस्तृत करना । 

षणु--देना । 

क्षणु, दिण--टानि पहूंचाना, कष्ट देना, मारना । 
कश-- जाना । 

तृणु--घास्च खाना, चरना । 


| 


धृणु- चमकना, जलना । 
वनु-र्माँगना, प्रार्थना करना । 
मनु--समन्नना, मानना । 
इदन्‌ --करना । 


इति तनादिप्रकरणम्‌ । 


दथ क्रयादिप्रकरणम्‌ 


इक्रोन्‌--खरीदना, द्रव्य का अदल-बदल करना । 

प्रीन्‌-प्रसन्न करना, प्रसन्न होना, चाहना, ईच्छा करना । 

श्रील्‌--पकाना । 

सीज्‌--कष्ट देना, हानि पहंचाना, मारना । 

षिभ्‌-र्वांधना । 

स्छन्‌--ढाकना, फंलाना, छितराना । 

स्तन्धु, स्तुन्थु, स्कन्मु; स्ङ्न्यु, स्ङन्‌- रोकना, विघ्न 
डालना । 

युज्‌--रवाधना । 

कनूज्‌--चरचर दाब्द करना । 

दर.ज्‌--हानि पहुंचाना, कष्ट देना । 

पून्‌ -शुढ करना, साफ करना, एवित्र करना । 

लूज्‌--काटना, कवाई करना 1 

स्तृज्‌-टांकना । 

कून्‌--कष्ट देना, हानि पहंचाना, मारना । 

वृन्‌- चुनना, पसन्द करना, वरण करना । 

धून्‌--हिलाना, कपाना, क्षुब्ध करना । 

श कष्ट पटंचाना, हानि करना; मारना | 

पू- पालन-पोषण करना, भरना । 

वृ~--चुनना, पसन्द करना । 

भ-दोषारोपण करना, डाटना, फटकारना, आश्रय देना । 

मु-- मारना, कष्ट देना, हानि पर्हुवाना 1 


| 








दृ--चु भना, फाडना । 

ज॒, श; धू--पुराना होना, मुरज्ञाना, वृद्ध होना । 
नु- ले जाना, नेतृत्व करना; जाना । 

क--कण्ट देना, हानि पहुंचानाः; मारना । 


| क जाना । 


गू--शब्द करना, बुलाना, उत्तेजित करना, घोषणा करना । 
उया--पुराना होना, नष्ट होना, क्षीण होना । 


री--जाना, गुर्राना, मेडियि का गुरना । 


| सी--चिपकना, सटना, पिघलना । 


ल्ली, प्ली--जाना, पसन्द करना, सहारा देना । 


। द्ौ--चुनना । 


श्वी--डउरना 1 

दीष --कष्ट देना, हानि पहुंचाना, मारना । 
स्ञा- जानना । 

वन्धू--र्वाधना ॥ 

ब ङ्‌---अल्ग करना; विभक्त करना । 


श्रन्थध--दीला करना; बन्धनसे द्ुटकारा देना, बार बार 
प्रसन्न होना । 


मन्ध --मथना, क्षुन्ध करना । 
श्रन्थ, अन्ध--किखना, रचना, करना । 
कुस्थू--चिपकना, भिलना, कष्ट पाना । 


| खद्‌, खड्‌ निचोड़ना, दवाना, धिसना, मज्लना । 


गृध ~ कोध करना ! 














श ञि 
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कुष--फाडना, सत्त निकालना, खींचना । | विष्‌--अर्ग करना । 
छु भू-हिलाना, कषुठ्य करना । | परुष, प्लुष गीला या आद्र होना; उडलना, चिडकनाः, 
णम्‌, तुभू--कष्ट देना, दानि पहैवाना । | भरना । 
करलिश्चु--कष्ट देना, पीडित केरना । | पुब्‌-पालन पोषण करना, आश्रय देना, सहारा देना 
अक््‌-- भोजन करना । | अुष्-चुराना, चोरी करना । 
उध्रस्‌--फकना, उदछालना, लवन के वाद द्यूटा हृजा जन्त | खच्‌ › हिस्‌ प्रकट होना, पुनजन्म होना । 

नीनना । । ग्रह--पकडना, लेना । 


| 
इष्‌ --शीघ्रता से चाना, उड़ाना, फेंकना । । 


इति करचादिप्रकरणम्‌ | 


अथ चुरादिप्रकरणम्‌ 


खर्‌ -चुराना। भक्ष्‌- भोजन करना । 
चिति सोचना, विचार करना; चिन्ता करना । | इद्र काटना, अलग करना, दोषारोपण करना, डाटना । 
यत्नि--उकावट डालना, रोकना । पुट, चुदूट--छोटा होना; वटना । 
स्थडि, स्फुटि--मजाक करना, परिहास करना, उपहास | अद, षुट्‌र--यृणा करना, अनादर करना । 
+. ष्ट्‌ू--चुराना। 
खक्ष -देलना, चिह्न लगाना, सूचित करना । | श्‌, इय्‌ अधूरा छोड्‌ना, जाना । 


ऊुद्वि-- ठ बोलना । 


तजि, पिजि--हानि -पहुंचाना, मारना, दृढ़ या शक्तिशाली 
लड-- प्यार करना, लाड दूलार करना । 


# होना, देना, केना । 


भिदि- प्रेम करना, तैल युक्त होना । 

जोलडि, उरुडि- उचछछालना, ऊपर की ओर्‌ फेंकना । 
जल्‌--ढाकना, पर्दा डालना । 

पीड दुःख देना, पीडति करना । 


तज, पिज्‌, टजि --जीवित रहना, रहना । 

पि्ष--जाना । 

पार्त्वू--शान्त करना; सान्त्वना देना, सनाना) खुश करना । 
इवदङ्‌ , वल्क कहना, वंन करना । 

ष्णिह , स्किट्‌ -तैक युवत करना प्रेस करना । 

स्मिर्‌, स्मिङ््‌--अनादर करना । 

रिष्‌, जोड़ना, सम्मिलित करना । 


नट्‌ -नाचना, गिरना, कष्ट देना, हानि पहूंचाना । 
श्रध्‌- प्रयत्न करना, जाना । 
बध्‌--रोकनाः बाधा डालना । 


5 । पथि---यात्रा करना, जाना । 

ऊजं.-दृढ करना, जीना, ससि लेना । पिच्छ--काटना, जलग करना । 

पक्ष्‌- लेना, पकड्ना, पक्त पात करना । छदि--डाकना । 

वणं. , चर्णः-त्रेरित करना, भेजना, वर्णन करना । श्रण- देना । 

प्रथ-- फैलाना, घोषणा करना । | तड - टना, मारना । 

शभू. -फंकना । खड, खडि, कंडि---काटना, तोड्ना, अलग करना । 





ष्ञ्‌ , दाम्ब्‌, साम्बू -इकट्ा करना, राशि बनाना । कुडि-- रक्ना करना, वचाना । 





् 


। विष्‌.--अल्ग करना । 

प्रप, प्ठष्‌--गीला या आद्र होना, उडलना, छिड्कना, 
| भरना । 

एब्‌- पालन पोषण करना, आश्रय देना, सदारा देना । 
| सुश्-चुराना, चोरी करना । 
अन्न | खच्‌ , हिर्‌-- प्रकट होना, पुनर्जन्म होना । 
ख्रह--पकडना, ठेना । 





कथादिभ्रकरणम्‌ । 


चुरादिप्रकरणम्‌ 


भक््‌--भोजन करना । 

ङट..- टना, अलग करना, दोषारोपण करना, डाटना । 

पुट, चड्य-छोटा होना, घटना । | 

हास अट्ट, षुर्ड--घृणा करना, अनादर करना । 

| छष्ट्-चुराना । ५ 

| शट्‌, इव--अधूरा छोडना, जाना । 

तजि, पिजि--हानि -पहंचाना, मारना, दृढ या शवितिशाली 
होना, देना, लेना । 

तज, पिज्‌, टजि --जीवित रहना, रहना । 

पिस्‌ -जाना | 

षाम्त्वू--रान्त करना, सान्त्वना देना, मनाना, खुद करना । 

इष्ड , वल्क कहना, वणन करना । 

ष्णिह , स्दिट्‌-तक युवत करना, प्रेम करना । 

स्मि, स्मिङ्‌--अनादर करना । 

ङ्ख, जोड़ना, सम्मिलित करना । 

पथि-- यात्रा करना, जाना । 

पिच्छ--काटना, अलग करना । । 

छदि--डाकना । ( 

श्रण्‌--देना । 

तड.-पीटना, मारना । 

खड , खडि, कंडि--काटना, तोडना, अलग करना । 

कुडि रश्ना करना, वचाना । 











। "क जन्छन्वनत गुडि, कुटि घेरना, ढाकना 1 


| खुडि-टुकडे करना, अलग करना । 
वटि, वडि-्बाटना। 
मडि-सजाना, प्रसन्न होना, अ।नन्द लेना । 
मडि--भाग्यश्चाली बनाना । 
छ --क करना, वमन करना । 
पुस्त्‌ , बुस्त-आदर करना; अनादर करना । 
चुद्‌--त्रेरित करना, भेजना, कहना । 
नक्क. , धक्क्‌--सर्वनताश कर देना । 
चक्क , चुक्क्‌- कष्ट पाना, कष्ट देना । 
क्षल्‌--धोना, साफ करना, पवित्र करना । 
तल्‌-- स्थापित करना । 
तुख-- तौलना । 
हुल्‌-- कूला मुलाना । 
पुख-- ऊँचा होना, महान्‌ होना । 
चुल--ऊॐचा उठाना, ऊँचा करना । 
सूल--पौधा काना, बड़ाना, उगाना । 
कर , विल- -प्रकडना, ढोना, सहन करना, ले जाना । 
त्रिल्‌-तोडना, अलग करना । 
तिल्‌ तैलयुक्त होना, मालिक करना 1 
चल्‌--जीना, रहना 1 
पाल्‌- रक्षा करना । 
हष ---कष्ट देना, हानि पटहूचाना, आधात करना । 
शुद्ब्‌-दरुपं --तापना, उत्पन्न करना । 
चरुट्‌_-तोडना, काटना । 
मट्‌, पडि- कु चलना, तोडना, चूण करना । 
पक्ि-- नष्ट करना । 
वज्‌ , व्रज्‌ परिष्कार करना, तैयार करना, जाना । 
शस्फ--लाम उठाना, मूल्य चुकाना, देना, स्पशं करना । 
चपि--जाना । 
क्षपि--सहन करना 1 
छजि--कष्ट में या विपत्ति में जीवन विताना । 
इवत्‌ः , इश्च जाना । 
कप्‌ जानना, जनाना । 
यम्‌-- घेरना, ल्पेटना । 
त्तप्‌ , चह --धोखा देना, रहित होना । 
अ० प्र° : २६ 
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रह .--छोड देना, त्याग देना । 
बल्‌--दुट्‌ करना, जीना । 
चिनञ्‌---इकट्रा करना । 
घटट--हिकाना । 
मस्त्‌--दृकट्रा करना, राशि लगाना । 
खटट --डाकना, पर्दा डाखना । 
स्किटट.; लुबि--हानि पहचान, कष्ट देना; 
आघात करना, मारना । 
पुस, व्युष. , एल्‌ , पृण. › पुण्‌--इकटरा करना, संग्रह 
करना । 
पुंस्‌ --कुचलना, पीसना, कष्ट देना । 
व्यप्‌ , व्यय्‌-फंकना । 
रधिक--र्वँधना । 
धुस्‌--सजाना, सुसञ्जित करना । 
कीट.--रंगना, बाधिना । 
चुणं --संकुचित करना, सिकोड़ना, बन्द करना । 
पूज्‌ पूजा करना । 
अकं -- प्रशंसा करना, गर्म करना । 
शुट्‌-आलस्य करना । 
शुटि-सूखना । 
जड--प्रेरित करना, भंजना । 
मच -गज , माज --शब्द करना, गरजना । 
धरु--सींचना, छिड़कना, गीला करना । 
पचि -- विस्तृत व्याख्या करना, फैलाना, विस्तार्‌ करना । 
तिज- -तेज करना, तीखा करना । 
कृत्‌-नाम लेना, उद्धत करना, बुलाना । 
वधं -काटना, अलग करना, भरना । 
ऊुबि--ढाकना । ५ +. 
लवि, त॒बि--लुप्त हो जाना, न दिखाई पड़ना । 
हप--बोलना, शब्द करना । 
दटि--काटनाः तोडना, अलग करना । 
खडि, तडि, इद्‌- प्रेरित करना, भेजना 1 
म्रश्च- अस्यष्ट बोलना, लगाना, माकि करना, इकटा 
करना । 


स्टेच्छ--असम्यता से बोलना. व्याकुलता से कोलना । 
त्रस्‌ › वहं --कष्ट देना, हानि परहंचाना, मारना । 
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गजं , गद्‌--गरजना, शब्द करना । 

गधं --लालची होना, इच्छा करना । 

गुद, पुवं, पूवं--रहना, निवास करना । 

जसि--रक्ता करना, मुक्त कर देना । 

ईड --प्रहंसा करना । 

जसु- कष्ट देना, हानि पहंचाना, मारना । 

पिडि- कटरा करना, राशि लगाना ।' 

रष. , स्ट्‌- क्रुढ होना । 

डिप्‌--फेकना । 

ष्टुप्‌--उठाना, उचा करना, खड़ा करना । 

चित्‌ समञ्चना, ध्यान देना । 

दशि--काटना । 

दसि- देखना, काटना । 

डप्‌ , डिप्‌--इकट्वा करना, राशि रगा । 

तत्रि- कुटुम्ब का पालन पोषण करना, कुटुम्ब को सहारा 
देना । 


मच्रि- सम्मति लेना, सम्मति देना, मन्त्रणा करना । 
स्पश्‌-- येना, भिलना । 

तज॑, मस्सं --धमकाना, डाटना, फटकारना । 
वस्त्‌ › गंध्‌-- कष्ट देना, पीडित करना । 

विष्क्‌ , हिष्क- कष्ट देना, हानि पहुंचाना, मारना । 
निष्क्‌-- तौलना; नापना । 

छल्‌. प्यार करना, इच्छा करना । 

कूण्‌-संकुचित केरना, कम करना, बन्द करना । 
तूण्‌-भरना । 

भ्रृण्‌-आशा करना, डरना । 

शद्‌- प्रशंसा करना, डींग मारना । 

यक्ष्‌- पूजा करना । 

स्यम्‌--अनुमान करना, समन्लना । 

गूर-- प्रयत्न करना । 

शम्‌, लक्ष॒- देखना, आलोचना करना, प्रदशित करना । 
कत्स्‌-- निन्दा करना, बुरा भला कहना । 
च्रर्‌--काटना, तोड़ना, अलग करना । 

गल्‌-- बहना । 

मख-- वर्णन करना; व्याख्या करना ( देखना ) 1 


अ्थभ्रकारिका 


कूट्‌ --न देना, निन्दा करना, जलाना । | 
ङट--जलाना । 
व्च--धोखा देना; ठगना । 
वृष्‌ -शवितगाली होना, प्रसिद्ध होना । 
मद्‌-- प्रसन्न होना, संतुष्ट होना 
दिवु-कष्ट सहना, विलाप करना, कराना । 
ग--जनाना, वर्णन करना, सिखाना । 
विद्‌--अतुभव करना, कहना, निवास करना । 
मान्‌--गवं युक्त होना । 
यु-- निन्दा करना । 
कुस्म्‌-बुरी तरह मुस्काना । 
चच --अध्ययन करना । 
बुक्क्‌--भूकना, बोरना; शब्द करना । 
शब्द्‌--रब्द करना, पुकारना । 
प्रति शब्दयति- प्रतिज्ञा को प्रकट करता है । 
कण्‌- आंख मूंदना, बन्द करना । 
जभि--कुचलना, नष्ट करना । 
घूद्‌- मारना, कष्ट देना, उडेलना । 
जसु--मारना, पीटना, कष्ट देना । 
पश्च---बाधना । 
अम्‌--रूण होना । 
चट्‌ , स्फुट्‌- -चुभाना, तोडना । 
घट्‌--हानि पहुँचाना, आघात करना, मारना) एकत्र होना । 
दिब्ु- कष्ट देना । 
अजं तैयार करना, उपाजन करना । 
घुषिर्‌ शष्द करना, चित्लाना, घोषणा करना । 
आक्रन्द-रुगातार्‌ या बार. बार शब्द करना । 
लस--किंसी कला का अभ्यास करना । 
तसि, भूष---सजाना, सुसञ्जित करना । 
मोक्न--फँकना युमाकर फंकना । 
5 
अहं - पूजा करना । 
ज्ञा-आज्ञा देना, निदेश देना । 
मज- देना, पकाना । 
श्धु--उपहास करना, अपमान करना । 
यत्‌-प्रयटन करना, प्रोत्साहित करना । | 
रक्‌ , ल्ग्‌ › रग्‌--चखना, स्वाद केना 





अच्च विशेषता प्रकट करना 
किगि- चित्र बनाना, चित्र रंगना । 
मद्‌-मिलाना, । 
स--पकडना, ग्रहण करना; मना करना । 
उध्रस्‌--दाना बीनना । 
मच-छोडना, प्रसन्न करना । 
चस तरेम करना, काटना, अलग करना, लेलेना 1 
चर सन्देह करना । 
च्य, च्यस्‌--हसना, कष्ट सर्हना । 
शव , कपि--मिलाना, सोचना । 
प्रस्‌--खाना, भोजनं करना लेना । 
षू--पटहिनना । 
दल--फाडना, तोडना । 


पट. , पुट, खट. , तजि, मिजि पिनि, छजि, भजि, लघि, 
त्रिसि, पिसि, कुसि, दशि, ऊुशि) घट. › घटि, बृहि, बह. $ 
लोक, लोच्‌, 
णद्‌ ; डप्‌ , तक. , वृतु, धु--बोलना;) चमकना । 

दति, शशि, सशि, शीक्‌ रसि, नट. , 
रुधि, अहि, रहि 


बल्ह. ; गुप्‌ , धूपः विच्छ्‌ , चव 


र्ट्‌, रजि, अनि, 
पुटि, जचि, जिवि, जि, चि रि 
महि,--बोलना) चमकना । 

रडि, तड , नट्‌-- बोलना, चमकना । 
पुरी--संतुष्ट करना, पणं करना । 
सज्‌ - कष्ट देना, हानि पहचाना, मारना । 
प्वद्‌--चखना, स्वाद लेना । 

क्‌ पृच्‌--मभिलना, मिलाना । 

अचे - पूजा करना । 

षह -सहन करना, सहाना । 

६२ -फ़कना, जाना । 

ली--पिघलना या पिघकाना । 

चजी मना करना । 

वृज्‌--ढाकना । 

ज्‌, न्नि--पुराना होना, जीर्णं होना । 
रिच्‌-अलग करना, मिना । 
शिष.--छोड़ देना, दोष रख देना । 
तप्‌--जलाना, गमं करना । 

तृप्‌--संतुष्ट करना प्रसन्न करना । 





चुरादिभ्रकरणम्‌, 4, ३९ 


दी-जकाना । 
रभी-- डरना, भयभीत होना । 
रभ--वांधना गृथना। 
श्रथ -खोलना, मारना हानि पहंचाना, आघात करना 
कष्ट देना 1 
मी--जाना । 


ग्रन्थ--गाँठ देना, बाधना 1 

शीक्‌ , चीक्‌--धैरयं धारण करना, शान्त रहना । 
अद. , हिसि--कष्ट देना, आघात करना, मारना । 
-~सूजा करना । 

आ, षद्‌--पास आना, पहंवानां । 

शश्च --शधं होना, पवित्र होना, साफ होना । 
छंदू-ढाकंना । 

ज्ञष--तर्कै करना, मारना, संतुष्ट होना । 
धंञज--हिलाना, चायमान करना । 

परीन्‌-प्रसन्न करना, संतुष्ट करना। 

श्रन्थ, म्रन्थ्‌-- बांधना, रचना करना । 

आष्ट प्राप्त करना । 

तनु, चन्‌--विश्वास करना, सहायता करना, मारना । 
वद्‌ कहलाना, बजवाना ( बाजा ) । 
वच्‌-बाचना, पढना; बोखना । 

मान्‌- पजा करना, आदर करना । 

भ-- प्राप्त करना, पाना । 

गहं --निन्दा करना, दोषो ठहराना । 
मागं--दंना । 

कटि-शोक करना, दुःखी होना, विलाप करना । 
सजू--धोना, साफ करना, सजाना । 

सष्‌--सहन करना । 

उत्‌, कटठि--उत्कण्ठा करना । 

व --आक्रमण करना, कलंकित करना । 
कथ-कटना । 

वर- पसन्द करना, चाहना । 

गण्‌--गिनना । 

शट्‌ , इव२--बुरामला कहटना- अच्छो तरह्‌ बोलना । 
पट्‌ › वट्‌--बुनना, गूथना । 

रह--छोडना, मुक्त कर देना । 
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छद्‌- मना करना 

ल्ञाभ्‌- प्रेरित करना, भेजना । 

व्रण्‌--घाव करना । 

वणे --रगना, श्रम करना, विस्तृत करना; प्रसा करना, 
व्याख्या करना, पालि करना, चमकाना 1 

पणं --हराभरा करना । 

विष्क्‌-देखना । 

क्षप्‌-मेजना, प्रेरित करना । 

वस्‌ --रहना 
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| तथ्‌. --ढाकना । 


| आन्दोल्‌--आन्दोलन करना । 
| विंडम्ब्‌--विडम्बना करना । 


हस्तयते--हाथ फेकता हैं । 

पादयते - पैर फँंकता है । 

श्रे तयते--सफेद घोड़े से जाताहे या सफेद घोडा कहता है 1 
अदवयते--खच्चर से जाता है या लच्चर करटता दै) 
गारोडयते-- वाणी की विवेचना करता है । 


आह्वरयते-- कुटि बनाता है, कण्ट पहाता है । 


दति चु रादिप्रकरणम्‌ । 


श्रथ णिचुप्रकरणम्‌ 


मा वयति--वह किसी को समज्ञाता है। 
भावयते--वह्‌ अपने आप को समज्ञाता दै । 
अबीमवत्‌--उसने समक्ञाया । 
अपीपदत्‌--उसने साफ कराया । 
अमीमवत्‌-उसने बंधवाया 1 
अर्यःयवत्‌--उसने मिलवाया या अरग कराया । 
अरीरवत्‌--उसने शब्द कराया । 
अलीखवत्‌--उसने कटवाया । 

अजीजवत्‌-- उसने भिजवाया । 
असिखवत्‌--उसने बहवाया । 

असुखरवत-- 11 1) 
अशद्यासत--उसने रिच्वा दिलवाई । 
अडढौकत्‌-- उसने भिजवाया, चलाया । 
अचीचकासत्‌--उसने खंसवाया । 
अचचकासत्‌-- ,' 
चोरयति- चुरवाता है । 
अश्युशवत्‌--भिजवाया, चल्वाया । 
अरिदवयत्‌-- )}, 


23 


११ 

अवातस्तम्मत्‌--रोकबाया, धारण कराया । 
है 

पय सीषिवत्‌--सिकवाया । 

न्यस षह त्‌--सहवाया । 

आरिटत्‌--घुमाया । 








। अविश्रजत्‌ , अवमाजत्‌--चमकायाः 


आरिकात-- कट कराया, फंलवाया । 

माभवानिदिधत्‌- आपने नहीं बद्वाया । 

| मामवान्‌ प्रेदिधत्‌--- 
ओन्दिदत्‌ --गोीला कराया) 

आड्िडित्‌- बहस कराया, मुकदमा  चटवाया 1 

| आचिचित्‌---पूजा करायी । । 

| ओन्जिजत्‌-- सीधा कराया । 

| अदिद्रपत- चलाया, भिजवाया । 

अररम्मत्‌-आरम्भ कराया । 


9) 


अलरम्भत्‌--प्राप्त कराया । 
अगीहयत्‌--भिजवाया । 

असस्मरत-स्मरण कराया । 
अददस्त--विदीं कराया । 

अचवेष्टत्‌ --रपेटवाया, सजवायाः चिरवाया 1 


अविवेष्टत्‌ -- 3) 2) 
अचचेष्टत्‌-प्रयत्न कराया । 
अचिचेष्टत्‌-- 


11 ११ 
प्रकादित कराया, 
सुशोभित कराया । 


अचीकणत्‌ , अचकाणत्‌--र्आंख बन्द करायी । 
असूषुपत्‌--सुलाया । 
शाययति---पतला कराता है, छिलबाता है । 
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छाययति--कटवाता है । 

ह्वाययति--बुलवाता है । 

व्याययति--ढकवाता है । 

सायवरति- नष्ट कराता है । 

हवत्‌ , अनुहावत्‌-बुलवाया । 

अपीप्यत्‌--पिकाया । 

अपंयति- प्राप्त कराता हं अर्थात्‌ देता है । 

देपयति--लजवाता है । 

व्छेपयति--चलाता ह । 

रेपयति--नाश कराता है । 

क्नोपयति राव्दे कराता या बुखवाता हँ । 

क्ष्मापयति--दिल्वाता ह । 

स्थापयति--रखाता या ठर्हराता है । 

अजिध्रिपत्‌ , अजिघ्रपत्‌--सुंघाधा । 

अचीछृतत्‌ , अचिकीतंत्‌--कटलाया, वर्णन कराया । 

अवीवृतत्‌ , अववरतंत्‌--उपस्थित किया । 

अमीष्धजत्‌ , अममाजंत्‌--शुद्ध कराया । 

पालयति- रक्षा कराता है, पान कराता है । 

वाजयति--कंपाता या हिता है । 

वापयति केशान्‌ - वाको को सुगन्धित कराता है । 

विलीनयति, विलखाययति, व्रिखाख्यति, 
विलापयति वा घृतम्‌--धी पिधलाता है । 


लों विखापयति- लोहा गलाता हँ | 

विल्लाययति-- र 

जटामिर्छापियते- जटा से पूजा कराता है । 

श्येनोवर्तिकाञुर्लापयते- बाज वटेर पर ज्ञपटता है । 

बालञुल्लापयते--बालक को धोला देता है । 

खण्डो .मापयते मुडा ( साधु ) उराता है । 

मोषयते--उराता ह । 

जा~खो विस्मापयते जटाधारी आश्चर्यं मे डारता हे । 

ङुच्चिकयैनं भाययति धुमची अथवा बास कौ टहनी से इसे 
डराताहं। 


विस्माययत्ति-आइचर्थ मे डालता है । 
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स्फावयति- बढाता यां बड़ा करता हैं । 

शातयति- कटारा या भिराता हं । 

गा; शादयति गोदिन्दः--गोविन्द गाधोको हांकताया 

जाता ह । 

रोपयति, रोहयति--कगाता या उगाता है । 

करापयति--खरीदवाता ह । 

अध्यापयति--पढ़ाता ह । 

जापयति--जितवाता है । 

अन्नं साधयति--अन्न तैयार करता है। 

सेधयति तापकं तपः-तपस्या तपस्वौ को तत्वज्ञान कराती है। 

वाप्रयति वाययति वा गाः घुरोवातः सामने की हवा (पूर्वं 
हवी ? ) गायों कौ गर्भ 
धारण कराती है । 

गृहयति--चछिपवाता या ठकवातां है । 

दूषयति इषित करता ह । 

चित्त दूषयति दोषथति वा कामः--काम चित्त को दरुषित 
करतां ह । 

घटयति-कराता है । 

जनयति- पैदा करता है, उत्पन्न करतां हे । 

जरयति, जारयति- जीर्णं करता है । 

रजयति खगान्‌ मृगो को शिकार खेलाता है, हिरनों का 

शिकार लेरता है । 

चपयति, चययति, चापयति, चाययत्ति-चुनवाता हैं । 

रज्यति परतिणः- पक्षियों को खुश करता है । 

रभ्यति रगास्वृणदानेन--घास देकर मृगों को प्रसन्न 

करता दहं । 

स्फारयति, स्फोरयति--फ़ड़कात हे । 

प्राणिणत्‌--जिलाया । 

गमयति-मेजता है । 

भ्रत्याययति--समनज्ञाता है, विश्वाच दिलाता है । 

अधिगमयति--सम्नाता है । 

घातयति--मरवाता हे । 

े्ययत्‌ , देर्षिप्यत्‌-र््या ( गाह्‌ ) कराया । 


इति ण्यन्तप्रक्रियाप्रकरणम्‌ । 
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परिपटिषति--पद़ना चाहता हे । 
जिघस्सति--खाना चाहता है । 

हष्यियिषति, ईै्िपिषति-- दर्यो करना चाहता है । 
ररुदिषति--रोना चाहता है । 

दिविदिषति-- जानना चाहता है । 
मुसुषिषति--चुराना चाहता हं । 
जिषरक्तति--पकडना या ग्रहण करना चाहता हं । 
सुषुप्सति--सोना चाहता हं । 
पिष्रच्छिषति--पृछना चाहता हं । 
चिकरिषति--बिखेरना या छीटना चाहता हे । 
जिगरिषति, जिगङिषति--निगलना चाहता है । 
दिश्रिषते--आदर करना चाहता ह । 
दविधरिषते--धारण करना या आश्रय देना चाहता हैं । 
बमृषति--होना चाहता है । 

दिदीषते--देना चाहता है । 

जुघुरुति--ढकना या छिपाना चाहता है । 
विमिस्सति-तोड़ना चाहता है । 
थियक्तते--यज्ञ करना चाहता है । 
विवर्धिषते--बदना चाहता ह । 

तितृश्चति, तिवृहिसति- मारना चाहता है । 
जिगीषति-जीतना चाहता हं । 
चिकीषति--चुनना चाहता है । 

चिचीषति-- ,; -॥ 

जिघांसति- मारना चाहता है । 
जिगभिषति-जाना चाहता है । 
प्रतोषिषति-समञ्चाना चाहता हे । 
अधजिगमिषति--समन्ञना चाहता ह । 
जिगांस्यते-- जाना चाहा जाता है । 
अधिजिगांस्यति- स्मरण करना चाहा जाता ह । 
जिगं स्यते --जाना चाहा जाता है । 
सञ्ञिगंखत - मिलना चाहा जात्ता हें । 
अधिजिगांखतं -- पढना चाहता ह । 
दिद्युतिषते , दिद्योतिषते -चमकना चाहता हं । 


रुरुचिषते, रूरोचिषते-चमकना या प्रसन्न होना चाहता है । 
छिलिखिषति, लिल्लेखिषति- लिखना चाहता है । 
दिदेविंषति--खेलना चाहता है । 
विवर्तिषते--रहना चाहता है । 
एषिषिषति--दइच्छा करना चाहता है । 
दुषति, दिदैविषति-- खेलन चाहता ह । 
सुस्यूषति, सिसेविषति- सीना मिलाना या जोड़ना 
चाहता दै । 
दैप्सति-- प्राप्त करना चाहता हं 
दत्सति, अदिधिषति--उन्नत होना चाहता है । 
शिश्रज्निषति, बिमरजिषति--भूनना चारेता है । 
विश्रक्चषति, भिमक्ष॑ति-- >, 
धिप्सति, धीप्सति, दिद्म्भिषति--धोखा देना या नुकसान 
पहंचाना चाहता है । 
शिश्रीति, ज्िश्रयिषरतिः-आश्रय केना या सम्पकं में रहना 
चाहता है | 
सुस्डषति , सिस्वरिषति --शब्द करना या दुःखी होना 
चाहता है । 
युयूषति, भियविंषति ~ मिलाना या अलग करना चाहता है | 
उखुनूधति, ऊणु नुविषति, ऊणुनविषति--ढाकना या 
चछिपाना चाहता है । 
वुभषंति, बिभरिषति--धारण करना या पालन करना 
चाहता है । 
ज्तीम्सति, जिक्तपयिषति--जताना चाहता है । 
सिस।षति, सिसनिषति--देना चाहता ह । 


तितांसति, तितंसति, तितनिषति--फंलाना या दिस्तत 
करना चाहता हँ । 


दवा सुमुषति--कुत्ता मरना चाहता ह । 
कूं पिपतिषति--किनारा ( तट ) गिरना चाहता है । 
पित्सति---गिरना चाहता ह । 


| दिदरिद्रिषति, दिदरिद्रासति--दरिद्र होना चाहता है । 


मित्सति, सित्सते--फेकना या नष्ट करना चाहता ह । 
मित्सति-नापना चाहता है । 
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भिस्सते--नापना या बदलना चाहता है । 

दित्सति-तोडना, काटना या देना चाहता है । 

दित्सते--रक्षा करना चाहता ह । 

दित्सति, दित्सते-देना चाहता ह । 

धित्सति--धारण करना, रखना या सहन करना चाहता ह । 

पित्सति, धितस्सते - धारण करना, रखना या देना चाहता हं । 

रिपष्सिते- प्रारम्भ करना या आलिगन करना चाहता है । 

छिप्सते- प्राप्त करना, पाना चाहता हँ । 

शिक्तति- समर्थ होना चाहता है । 

्िश्चति, शिक्तते--सहन करना चाहता है । 

पित्सति--गिरना चाहता हैँ । 

स्व्सिति-मारना चाहता है 

आरिराव्सति-- प्रसन्न करना चाहता है । 

मोक्तते सरसुक्षवे वा वत्सः स्वंथमेव-बचछड़ा स्वयं मुक्त होना 
चाहता है । 

मुखक्षति बस्सं छष्गः--ङृष्ण वटे को मुक्त करना 

चाहता है । 
विद्ृष्ति विवर्तिंदते--रटृना चाइता है । 
निनर्तिवति, निनचृव्सति-नाचना चाहता है । 


3 
< 


वित्तरिषिति, तितरीषति, तितीष॑वि-पार करना या तैरना 


चाहता ह । 
विवरिषति, विवरीषति, बुवृषंति-पसन्द करना या चुनना 
चादता हं । 
दुवुष॑ते, विवरिषिते -- १, ») 


दुध्वुषंति -कुटिकता करना चाहता है । 

सिस्मयिषते -मुस्कराना चाहता है । 

पिपविषते--साफ करना चाहता है । 

अरिरिविति--जाना चादता हैँ । 

अल्ञिजिपति--स्वच्छ करना, मालिश करनाया जाना 
चाहता है । 

अञ्चि्चिषते--भोजन करना चाहता ह । 

प्राणिणिबत्ति-जीना चाहता है । 

उचिच्छिबति-छोडना चाहता ह । 

अधिजिगापयिषति, अध्वापिपयिषति--पड़ाना चाहता ह । 


इति सन्नतप्रक्रिया । 








अथप्रकाशिका 


शिदवायपिषति; शशावयिषति-- जद़वाना चाहता ह । 

ज॒हावयिषति--बुलाना चाहता है । । 

पुरस्फारयिषति-फड़काना या चमकाना चाहता है । 

चुश्चावयिषति-- खंसाना चाहता है । 

पिपावपिषत्ति-साफ कराना चाहता है । 

यियावयिषरि-मिल्वाना या अलग कराना चाहता हे 1 

विंभावयिषति-समञ्षवाना चाहता ह 1 

रिरावयिषति--शब्द कराना चाहता है । 

छिलावयिषति-कटवाना चाहता हँ । 

जिजावयिषति-भिजवाना अथवा शीघ्रता करना चाहता है । 

जुनावयिषति--स्तुति कराना या प्रशंसा कराना चाहता हं । 

इमृषति--टोना चाहता है । 

सिखावयिषति; सुखावविषति--गिराना या 

चाहता हं । 

शश्रुषते- सेवा करना चाहता ह । 

तुष्ट्षति--स्तुति करना चाहता ह । 

सुष्वापायिदति--सुलाना चाहता ह । 

सिषाधपिषति--तेयार करना चाटृता है । 

द्विचिक्षवि--सींचना चाटता है । 

परिषिषि्तति--अच्छो तराह सींचना चाहता ह । 

तिष्ठासति--ठ्हरना चाहता है । 

सुषुप्सति--योना चारता है । 

प्रतीषिषति--भान केना चाहता हं । 

अधीषिदति--अध्ययन कना चाहता हं । 

सिस्वेदपिषि, सिस्वाद्यिवति--गीला कराना या पसीने 
म तर्‌ कराना चाहता है| 


टपक्राना 


सिसाहयिषति--सहाना चाहता हे । 
अभिसुषृषति--छिड़कना, उडेलना या टपकाना चाहता है । 
आहिच्छन्रः--अहिच्छत्र में होने वाला । 
आहिच्छत्रीयः--आहिच्छत्र में होने वाला । 

दरिडमती शारा-संन्यासियों वाला मकान । 
ज॒गुप्सिषते--निन्दा करना या घृणा करना चाहता है । 
मीमांसिषते-- विचार करना चाहता ह । 











इड यड्श्रकरणम्‌ 
बोभूयते- वह्‌ बार बार अथवा अव्यभरिकर हता इ । | निसेविच्यते--बारवार्‌ अथवा अत्यधिक सींचता है । 
पुनः पुनर्जागतिं -वारनार जागता रै । कोद्रुयते, चोकरयते-- ;, शब्ड करता या कूक- 
श्रुशमीक्षते- वह वहूत देवता हैँ । ताहै। 
रीशूच्यते--वह बारवार पसन्द करता है | वनीक्च्यते-- न ~ धोखा देता है । 
शोशभ्यते-- ३॥ शोभित होत्ता है । खनीखस्पते-- 16 त गिरता है । 
सोसूच्यते--वारबार अथवा अत्यर्विक कुटिता या संकेत | येँग्यम्वते, यंयम्यते-- ,; , देता ह । 

करतार । वामाम्यञे-- „, क्रोध करता ह। 
सोसूच्यते-- ,, ठ ल्पेटता या भिलातता है । | जाजाथवे, जज्ञन्यते - ,, ,; उत्पन्न होता है । 
मोमृन्यते-- ;, # पेशाब करता ह । जेष्नीयते-- 9 ७ माता ह| 
अटाव्यते-- ,, + घुमाताह जङ्धन्यते-- वह बुरी तरह जाता है । 
जरायते-- > जाता ह । घरी रव्यते-- वह्‌ वारवार अथवा अत्यधिक रडता ह । 
अशाशिता-- = भोजन केरेभा । नरीमृत्यतै-- १ ; ताचता है । 
ऊर्णोनूधते-- ,, ३ ढाकता या चिपाता ह । | जरीगद्यते-- 7 5 ग्रहण करता ह । 
वेभिधते-- , दः तोड़ता या फोडता हँ । | चरौक्डटप्यते- र (4 समथं अथवा योग 
वाव्रज्यते-- + = चल्तादहै, ट्ढा मेढा | होता हँ । 

चलता है । परीप्रच्छयते-- =, 5) पृषता है। 
लोटप्यते--वह बुरीतरह काटता है। चरी दव्यते--. >; ५ काटता हैं । 
सासद्यते वह बुरीतरह वैठता हं । सोघप्यते -- < = सोताहै। 
चच. येते, च॑चूयंते--वह बुरी तरर टहल्ता दै । र चिम्यते-- ४ ,, चिल्लाता है। 
जज्ञप्यते- वह बुरी तरह जप करता रै । वेवीयते - „४ र ढाकता ह । 
पस्फुल्यते, पंफुटयते- वह बुरी तरह फटता है । {वदयत -- + 19 चाहता या चक्रता 
जेगिल्यते--वह बुरी तरह निगलतः है । है। 
देदीयते--जारबार अथवा अत्यधिक देता है । चेकीयतं -- >, ,) पूजा करता है । 
पेपीयते -- ,; „ प्रीता है। जेघ्रीयतं -- ~ शइव्तोड। 
से घीयते-- ,, ,, बांँधताहै। देध्मीयतं -- $^ = #^ = कता ह । 
शोशूयरे-- ,, 1 जाता या बहता है । | शाशय्यते ~ ` ४ + लटता या सोता हे । 
शोइवीयते--,, ५; % । डोदोक्यतं -- = पास जाताया पह 
सास्मर्यते--), + स्मरण करताहै। | चताहै। 
चेक्रीयते -- , % मारताया करता है। | तोन्नोक्यते -- न ४ 
सञ्च स्कीयते--,, 29 संस्कार करता है । 


इति यङप्रकरणम्‌ । 
अ प्र : २७ 








ह पास्पर्दि--)) ॥ 


जागाद्धि-- च 


नानात्ति-- न नो 
दादद्धिः दाद्धीति-- ,, र 


चोस्कुन्दीति, चोस्कुन्ति ,; =, 
मोमुदीति, मोमोत्ति-- +, 
चोकूति, चोकु्दीति-- ,, 


बनीवञ्चीति, वनीवङक्ति - 
जङ्गमीति, जङ्गन्ति-- ,, 5 
जङ्गनीति, जङ्खन्ति-- ,; 
आजङ्ते-- 
चङ्खनीति, चङ्खन्ति-- > 
चञ्च रीति, चच्च ति-- 

योयोति, योयवीति-~,, 


नोनवीति, नोनोति-- ,, 


जाहेति, जाहाति-- ,; 
सास्वपीति, सास्व्ति-- ); , 
वदतीति) रिद तीति, वरीवृतीति, 


पुत्रीयति वह्‌ अपना पुत्र चाहता है । 
गव्यति वह्‌ अपनी गाय 
नाव्यति- बह ;, नाव 
राजीयति--बह अपना राजा 


19 
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अथ यङ्लुक्भकरणम्‌ 


बोमवीति, बोमोति--वह बारबार अथवा अत्यधिक होता है । 


होड करता हं । 
खड़ा होता या चा- 
हता है । 

मागता या पौडा 
पहुंचाता हैं । 
धारण करता या 
उपस्थित होता हं। 
कूदता या उस्ताद 
प्रसन्न होता हैं । 
क्रीडा करता या 
खेलता ह । 

जाता है । 

जाता ह । 

मारता है । 

मारता है । 

खोदता है । 
जाताया खाताहै। 
मिलाता या अलग 
करताहे। 
नमस्कारया प्रशंसा 
करता है। 
जाताया छोडता हँ । 
सोताहै। 


| 





ववर्त, वरिवर्ति, वरीवर्ति--वह वारवार अथवा अत्यधिकं 


रहता हे । 
चकंरीति, चक्ति, चरिकर्ति, चरीकर्सि--वह बारवार अथवा 


अत्यधिकं करता है । 


चाकतिं ~ वह बारबार अथवा अत्यधिकं विखेरता या उडे- 


तातर्ति-- 
अर्ति, अररीति-- 


2 


9) 


अरियर्ति, अरियरीति-- ,, 


जगृ हीति, जगडि--,, 


जाग्रहीति, जा्ाडि- वह बारवबार अथवा 


जगृ धीति, जगंद्धि- 
पाप्रच्छीति, प्रापष्टि-- 
जाहयीति, जाहति-- 


| जाह्यींति, जाहर्ति-- 





मामोति, मामवीति- 
तोतूर्बीति, तोतोर्ति-- 


तोथोर्ति-- 
दोधोर्ति-- 
दोदोति-- 
मोमोति-- 
वेवीयते-- 


इति यडूलुक्‌प्रकरणम्‌ । 


स्थ नामधातु-प्रकरणम्‌ 


व्वद्यति-- वह्‌ तुमको 
मद्यति-- ,, मुञ्लको 


3 


1१ 


चाहता हं । 


युष्मद्यति--,, तुम लोगो को ,; 
अस्मयति-,, हम लोगों को , 


लता है। 

पार करता ह । 
जाता है। 
जाता हु । 
ग्रहण करता है । 

अत्यधिक 
पकडता ह । 
लालच करता ह । 
पूता हे । 
जातां । 
जाता या चमक्ताहै 
बाधिता हं । 
कष्ट देता या पीडा 
पहंचाता है । 


जाता, दौडता या 
निन्दा करता है । 








नामधातुप्रकरणम्‌ 


गीय'ति -- वह वाणी चाहता है । 


पूयति-- ,) नगर भ 

दिव्यति-- ,; स्वर्ग चाहता है। 
अद्स्यति-- ,, इसको ,, 

कर्त्रीयति-- ,, कर्ता ;, 
गार्गीयति-,) गार्य , 

कवीयति-- ,, कवि „+ 

वाच्यति-- ,, बाणी }, 
समिध्यति--,, समिधा , 
किमिच्छति--,, क्या ,, 
इदमिच्छति-, यह . ), 
स्वरिच्छति-- ,, स्वर्ग ,, 
अङह़ानायति-- ;, भोजन ,, 

उद्न्यति-- ,, जल ;, 

धनायति-- , क्न: , 3 
अञ्नीयति--,, भोजन ,; 
उद्कीयति-- ,, जल „+ 

धनीयति-- ,, धतं + 

अश्वस्यति बडवा-घोडी घोडा चाहती ह । 
छृषस्यति गौः- गाय वैल चाहती है । 
क्षीरस्यति बारः--बालक दूध चाहता है । 
रुवणस्यति उष्टः-ऊॐंट नमक चाहता है। 


दधिस्यति, द्ध्यस्यति-- वह दही चाहता है । 
मधुस्यति, मध्टस्यति-- , मधु 


1, 
पुत्रकाम्यति--रह अपना पुत्र चाहता है । 


यशस्काम्यति), ;, यश॒ ,, 
सर्पिष्काम्यति-- ), ) घी ,, 
किङ्काम्यति-- ,, क्या = 
स्वःकाम्यति-- ,, स्वर्गं चाहता हैं । 


पुत्रीयति छात्रम्‌--वह छात्र के साध पुत्र को तरह 
व्यवहार करता ह । 
विष्णूयति द्विजम्‌ - ,, ब्राह्मण के साथ विष्णु की तरह 
व्यवहार करता ह । 
प्रासादीयति कुल्यां भिश्चुः--भिक्षुक ज्लोपड़ी में महल की 
तरह रहता है । 


१५४७ 


कुटीयति प्रासादे राजा--राजा महक मे ज्ञापडी की तरह 
रहता है । 
कृष्णायते--काला करत्ता है या कृष्ण कौ तरह व्यवहार 
करता है । 


ओजायते-- वह शवितिशाली की तरह व्यवहार करता है । 
अप्सरायते-- वह्‌ अप्सरा की तरह व्यवहार करती है । 
यशायते, यशस्यते-वह्‌ यशस्वी की तरह आचरण करता हैं । 
विद्धायते, विद्व स्यते-वह विद्वान्‌ की तरह आचरण करता हँ 


त्वद्यते-- 9 तुम्हारो 0). 

मध्ते- +, मेरी तः 

युष्मदयते  तुमलोगों ,; 

अस्म दयते - १ हेम लोगो 9, 2 

कृमारायते- ), कमारी की तरह आचरण 
करती है । 

हरितायते-- ,, हरिणी की | 

गुख्यते- > स्त्री गुर + करता है । 


सपत्नायते, सपतीयते. सपत्नीयते--वह सपत्नी की तरह 
आचरण करती है । 

युवायते-- वह युवती की तरह आचरण करता हैँ । 

पट्‌वौषदूय ते-- वह दक्षा धा सुकुमार स्त्री कौ तरह आचरण 


करतार । 
पाचिकायते-- वह रसोद्यांदारिन कौ तरह आचरण 
करता ह। 
अवगद्मते--ढीठ व्यविति की तरह आचरण करता ह । 
क्लीबते-- ,, व्गापार क ५ 
होडते-- ,, अनादर करने वाके कौ तरह 
छष्णति-- ); कृष्ण की तरह आचरण करता हैं । 
अति-- ;, अ ( विष्णु ) की तरह्‌;, 
माखाति - ;) मालाकी तरह त 
कवयति-- ,, कविकी तरह > 
व्याति- ,, पत्ती की तरह प 
श्रयति-- ,, छक्मी की तरह 1 
पितरति-- ., पिताकी तरह क 
मवति-- ;, पृथ्वीया प्राणौ त 
द्रवति-- ,, वृत्त की तरह ५; 
इदामति-- ;; इस तरह प 
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राजानति- वह्‌ राजा की तरह आचरण करता हैँ । 
पथोनति-- ,, मार्ग की तरह र 
सथीनति-- ,, मन्थन दण्ड की तरह , 
ऋभुश्चीणति-- व्रह्‌ इन्द्र की तरह 
देवति, दवति; स्वर्ग 
कति- ब्रह्मा, क (जल ) कौ , 

स्वति- ब्रह अपनी तरह आचरण कररता है | 
` श्रशाथते--वह्‌ ( थोड़े मे) अधिक होता है। 
सुमनाचते----वह्‌ उदार होता है । 

उन्भनायते--वह्‌ उदास होता हं । 

ओढािव्वा-ढोये हुए की तरद्‌ आचण करके 1 
ओखीयत्‌--उसने एक गाय चारी । 

ओंकारोयत्‌- उस्ने ओंकार चाहा । 

ओढोयत्‌-- -उसने ठोने वाले को चाहा । 
लोहितायति,रोदहि तायते-वह्‌ टार होता हे । 
पटपटायति, पटपटायते-- वह्‌ पट पट शव्द करता हूं । 
इयामायते---वह काला होता हँ । 

लोहिनीचति, रोहिनीयते--वह्‌ खाक होती है । 
कष्टायते-- वह्‌ कष्ट ( पाप ) करने में प्रवृत्त होता हँ । 
सत्रायते वह पाप करना चाहता हे । 

कक्षायते - त 
रोमन्थायते-पगुरी, जुगारी करता ह । 

कीटो रोमन्थं वतंयदि-- कोड़ा निकले हुए मछ की 

बनाता है। 

तपस्यति- तप करता ह । 

वाष्पायते-- आंसू बहाता हँ । 

ऊष्मायते-- भाप निकार्ता है । 

फनायते-- फेन निकारता ह । 

शब्दायते, उन्दयति--दाब्द करता ह । 
सुदिनायते--अच्छा दिन करता हे । 

सुखायते- सुखी होता हे, सुख का अनुभव करता हँ । 
दुःखायते--दुःखी होता दहै, दुःख का अनुभव करता हे । 
परस्य सुखं वेदेयते- दूसरे के सुख को जानता हं । 
नमस्यति देवान्‌-देवों को नमस्कार करता ह । 


वरिवस्यति गुरून--गुरुजनों का आदर या सेवा करता है । 
चिन्मय चकित करना =) 


1) 


39 
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। 
गोली 





अयप्रकाश्िकां 


उष्पुच्छयते पुं उठटाता ह । 
विषुच्छयते- पृछ इधर उधर करता या हिलाता है । 


| परिपुच्छयते प चारों तरफ करता या हिकाता है । 


सं माण्डयते-- वह बर्तनों को इकटा करता ह । 

सञ्चीवरयते- वह चिथड़ा इकट्रा करता या पदिनता है । 

मुण्डयति--वह बाल बनाता है । 

पयोत्रतयति-- वह्‌ दुग्धाहार करता है । 

शूदान्नं बतयति--वह शुद्राल का त्याग करता है । 

सं व्रश्मयति--वह वस्त्र पटिनत्ता है । 

हर्यति ३-१-२१ वह्‌ बडे हक का प्रयोग करता है । 

कड्यति- वह्‌ पासे का प्रयोग करता है अथवा कलहं 
करता । 


द्ंतयति-- वहे उपकार मानता है । 


| रितूस्तयति-- वह बालों को अथवा जटा को कंघी से साफ 


करता है अथवा पापं से मुक्त होता है । 
युण्डति माणवकमस्‌- वह रके को मूता ह । 
सिश्चयस्यन्नम्‌--वह अन्न (भोजन) को मिलाता है । 
इलक्ष्णयति वसखम्‌- वह्‌ वस्त्रको चिकना करता है । 
खवण्मयति व्यज्ञनम्‌- वह्‌ मसाले मे नमक उक्ता है। 
सस्यापयति- वह्‌ साई ठेताहं। 
अर्थापयति-- धन कौ तरह व्यवहार करता है, अर्थात्‌ 
सावधानी से छिपाता हे । 
देदरापयति- चह वेद पट्।ता या वेद का ज्ञान कराता है । 
दिपाशयति--वह्‌ पालसै मुक्त करताहैया पाञ्च ढीडा 
करता है । 
रूप्यति-- ल्प चा आकार या कोई वस्तु देवता ह । 
उपवीणयति--वीणा के साथ गताहं) 
अनुतूखयति- ब्र ( कुंची ) से साफ करता ह । 
उपदृखोकयति--श्लोकों से प्रशंसा करता ह । 
अभिपेण्यति--सेना के साथ चड्ाई करता है । 
अलखोमयति-- रों साफ करता है । 
त्वचयति--त्वचा निकराल्ता ह ) 
सच्मयति--चमडे से बाधिता हं या मद्ताह। 
वर्णयति- रंग लेता हं । 
अवचृणयति-अ!टे या धूल से ढकिता है । 
एतयति-मगी कता ह 1 


"= ममौ 








कण्वादिध्रकरणम्‌ १४९ 
दारदयति--दरद कहता है । यति--पथ्वी कहता है या प्थ्वी की व्याख्या करता दं । 
श्रथयति-पृथुं ( स्थूल ) करता या कहता हे । श्रवयति- मौह कहता ह या भौँह कौ व्याख्या करता हं । 
ग्रदयति-मुदु (कोमल) ; श्राययति--खच्मी कहता या ग्याख्था करता हं । 
श्रशयति-- भुरा ( अधिक ) , च अजूगवक्--गाय कौ व्याख्या की या गाय कहा । 
करशयति-- कृश ( दुर्बल ) १ अीरयत्‌--घन की व्याख्या कौ या घन कटा । 
द्ढयति--दृद्‌ ( मजवूत }) , , अननदत्‌--नाव की व्याख्या कौ या नाव कहा । 
परिव्रढयति--दृढ्‌ ( मजबूत ) या स्वामी की व्याख्या करता | स्वाशइवत्‌-सुन्दर घोडे वाजे की व्याख्या कीया क्‌ 

या कहता दै । स्वयति-- स्वर्ग कहता या स्वगं की व्याद्या करता हु । 

ओजिढत्‌ , ओजढत्‌--विवाहित किया या कहा । माव एति--बहुत्व की व्याख्या करता या कहता दै । 
जओोडटठत्‌-- 1 +) खजयति- -माकावाठे को बुलाता हं 1 
स्वापयति--अपना बनाता ह । श्रययत्ति--लदमी वाले को दुलाता है । 
स्वापयति- तुम्हारा बनाता हं पयसयति--दूधवाटी गावं को बुलाता है । 
सापयति--मरा बनाता ह । स्थवथति--स्थृल कटता है या स्थूल की व्याख्या करता हं । 

त्वादयति--तुम्दारा बनाता हं । दवयति-- दूर कहता ह या दूरकी च, 
माद्यति मेरा बनाता हं । यवयत्ति--युवक कहता दै या युवक की ,) 
युष्मयति--तुम दोनों का बनाता है। | कनयत्ति--छोदां = ,, छोर कौ ॥ 
अस्मयति--टम दोनों का बनाता है । नेदथति- समीप +; समीप २ 
्ांवयति, श्नयति--कुत्ता कहता या बनाता हे । साधयङ्ि -दीकीः ,, लन 
विद्यति, विदयत्ति--विद्रान्‌ कहता या बनाता है ्रशस्ययति-- प्रशंसनीय, प्रदंसनीय +, 
उदीचयति--उत्तर की व्यास्या करता थाकर्ट्ता € व ब्डेकी ॥ 
प्रतीचयति--पश्चिम की व्याख्या करता या कटता हं । जेहयवि--अधिकः ,, आसिन = 
सभौचयति-साथ जाने वाले की व्याख्या करता या कहता ह । | प्रापयति. श्रिय ,„, तिय £ 
तिराययति-- पत्तियों की व्याख्या करता या कहता £ । वप ` थ र 
सधाययति-मित्र की व्याख्या करता या कटता हं । साययति-- अभिक , अधिक 5 
अविविष्वद्रायत्‌- सर्वव्यापक की व्याख्या क्रिया या कहा । | गरयति गुर क , 
अदिदेवद्रायत्‌- देव भवतो की व्याख्या किया या कहा । व्ष॑यत्ति-बडा + वड़ा म 
जादद्ायत्‌-उस भोर जाने वाले अथवा उसपर आसक्त | च्रापयतिः मापयति लीध्र,; लीघ्र ष 

की व्याख्या क्रिया है । द्वाघयमि--लम्बा , लम्बे र 


आदमुजआाययति अममजाययति--उस ओर जाने वाले को बरृन्दयति- देवता 3) देवता ‰) 
व्याख्या करता ह । 
इति नामधातुत्रकरणम्‌ । 


अथ करवादिप्रकरणम्‌ 


कण्डूयति, कण्टूयते--खुजलाता हं । । वल्गृयति-- प्रशंसा या आदर करता हैं । सुन्दर या सुकुमार 
` ~ ~ ननन ग अपराध कर्ता 2। | होता हं । 
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अस्यति, असूयति, असूयते--डाह करता हे । 
लेटयति, लोटयति- धोखा देता, प्रथम आता, सोता या 
चमकता हे । 


इरस्यति, इरज्यति-डाह करता, अशिष्टा से व्यवहार 
करतार । 

दैयंति, ईर्यते--यात्रा समाप्त करता है । 

मेधायति- शीघ्र समन्नता हँ । 

कुषुभ्यति--फ़कता है, गाली देता हे, धृणा करता है । 

सुख्यति--सुख का अनुभव करता है । 

दुःख्यति--दुःखःका अनुभव करता है । 

मगध्‌-घेरना । 

तन्तस्‌ › पम्पस्‌ --दुःखौ होना । 

सपर्‌--पृजा करना .। 

अरर्‌-आरा.चलाना । 

मिषज्‌--दवा करना,. चिकित्सा करना । 

भिष्णज्‌- सेवा करना, पूजा करना, आदर करना, अभ्थास 

करना, अनुसरण करना । 

इषु धू--वाण रखना, प्राना करना, मगना, चाहना । 

चरण्‌ , .वरण्‌- जाना । 

चुरण्‌-चु राना } 





अर्थप्रकाशिका 


तुरण्‌- शीघ्रता करना । 

सुरण्‌- धारण करना, सहारा देना । 

गदृगद्‌-- जवान लडखडाना । 

एला, केला, खेला, इल क्रीडा करना । 

रेखा--ल्डखड़ाना । 

लिर्‌ छोटा होना, निन्दा करना । 

खाट्‌--जीवित रहना । 

हणीङ्- रद होना, रञ्जित होना । 

महीङ्-पूजित या आदृत होना । 

रेखा-म्रदंसा करना, प्रप्त करना, चापलूसी करना, कष्ट 
देना । 

दवस्‌--कष्ट देना, सेवा करना, प्रतीन्ञा करना । 

तिरस्‌- लुप्त होना । 

अगद्‌--रोग मुक्त होना । 

उरस्‌- बलवान्‌ होना । 

तरण्‌--जाना । 

पयस्‌--बहना । 

संभृयस्‌--अधिक होना । 

अवर, संवर--एक साथ लाना, इकट्‌टा करना । 


इति कण्ड्वादि प्रकरणम्‌ । 


ञ्रथ प्रत्ययमालाप्रकरणम्‌ 


कणडूयियिषति--खुजलाना चाहता है । 
पुुत्रीयिषति,पुतित्रीयिषति- पुत्रवान्‌ होना चाहता है । 
अशि्वीयिषति, अडईवीयियिषति--घोडा वाला 
चाहता हे । 
इन्दिद्रीयिषति, इन्द्रीयियिषति-इन्दरियवान्‌ होना चाहता है। 
चिचन्द्रीयिषति, चन्दिदरी विषति; चन्द्रौ यियिषति-चन्रवान्‌ 
होना चाहता,ह । 


पिगप्रापयिषति, प्रापिपयिषति, प्रापयियिषति- प्रिय कने के 
लिए प्रेरित करना चाहता है । 


होना | विवारयिषति, वारिरयि षति, वारथियिषति--उरु कह्ने के 


किए प्रेरित करना चाहता है । 


बोभूयिषयिषति, वोभूययियषति--वार-बार होने के किए 


प्रेरित करना चाहता है । 


इति प्रत्ययमालाप्रकरणम्‌ । 





श्रथ आत्मनेनपद्‌-प्रकरणम्‌ 


आस्ते १-३-१२- वेता हं । 


शेते त सोतायालेटता ह । 
बभूवे १-३-१३--हुञा । 
अनुबभूवे ४; अनुभव किया गया । 


ज्यतिलनीते १-३-१ ४-दूसरे के काटने योग्य ( लकड़ी } 
को स्वयं काटता है । 


ग्यतिस्ते 3 दूसरे के स्थान पर वह्‌ स्वयं 
वैठादहै। 

ग्यतिराते र दूसरे के स्थान पर वह्‌ स्वथं देता 
हे । 

व्यतिमातेञ दूसरे के स्थान पर वह्‌ स्वयं 
नापता ह । 


व्यतिगच्छन्ति १-३-१५--वे एक दूसरे के विरुद जाते हँ । 


उयतिध्नन्ति ग वै एक दूसरे को मारते हँ 1 
भ्यतिहसन्ति न वे एक दूसरे को हँसते हँ । 
ञ्यतिजव्पन्ति 5, वे एक दूसरे को बकते हें । 


राजा खोग परस्पर प्रहार करते 

है । 

इतरेतरस्यान्योन्यस्य परस्परस्य वा 

व्यतिलुनन्ति १-३-१६ वे हर एक को, एक दूसरे को 
या परस्पर कारते है । 

निविशते १-३-१७ -- वह भीतर प्रवेश करता है । 

पररीणीते १-३-१८--खरीदता हैँ । 

विक्रीणीते र बेचता दै । 

अवक्रीणीते +; खरीदता ह । 

विजयते १-३-१९--जीतता ह । 

पराजयते „+ जीतता ह । 

विद्यामादत्ते १-३-२०- वह विद्या ग्रहण करता है । 

मुखं व्याददाति ,, वह्‌ मुँह खोलता है । 

विपादिकां व्याददाति ,, वह बिबाई को खोरुता है । 

नदी कूलं व्याददाति ,; नदी तट को तोड़ती हैँ । 


संप्रहरन्ते राजानः ,, 


व्याददते पिपीलिकाः पतङ्ग स्य सुखम्‌ १-२३-२ ०--चीरियाँ 
पतद्ख के मुंह को 


| खोलती हैँ । 
अनुक्रीडते १-३-२१- वह खेलता है । 
संक्रीडते र वह एक साथ खेलता है । 
परिक्रीडते + सेखता हे । 
व्याक्रीडते ,; खेरुता है । 


माणवक्रमनुकीडति $ बालक के साध खेलता है । 
संक्रीडति चक्रम्‌ ,; पहिया चरचराता हे । 
आगमयस्व तावत्‌ ,, तबतक प्रतीत्ता करो । 

धनुषि श्िक्तते ,, धनुविद्या मेँ अन्वेषण करता हे । 
सपिंषो नाथते ,„ धी पाने के लिए आशोष देता ह । 
पैतृकमश्वा अनुहरन्ते ,, घोडे अपने बाप के अनुहार होते हे । 
मातृक गावः „, वैल अपमी माँ के अनुहार होते है । 
मातुरनुहरति ,, माता से मिता जलता है । 
अपरिकरते बरषो हृष्टः ६-१-,४र- वैल हषं के कारण 
पृथ्वी खोदता ह । 
मर्गा भोजन के किए 
पृथ्वी कुरैदता है । 


+, कुकङ्यो भक्ताथीं , 


+ इवा आश्रयार्थी ,, कृत्ता वेठने के लिए 


पथ्वी खुरचता हैँ । 
ष 1 


अपकिरति कुसुमम्‌ 39 वह फूल विखेरता ह । 

गजोपकिरति ड हाथी धूल उडाता है । 

आनुते र बोलता है । 

आपृच्छते न प्रदन करता ह । 

कृष्णाय पते श कृष्ण को बुरा भला 
कहता ह । 


संतिष्ठते १-३-२२ साथ हरता है । समाप्त होता है 
(गल० मनो०) | 

क्षान्ति से प्रतीक्ता करता ह । 

प्रस्थान करता है । 


अवतिष्टते ,, 
प्रतिष्ठते 
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१५२ 


वितिष्ठते १-३-२२-अलग खड़ा होता ह । 

शढडं नित्यमातिष्टते ,, शाब्द को नि्य जानता ट । 

गोपी कृष्णाय तिष्ठते १-३-२३-गोपी कृष्ण से अपनी 
इच्छा प्रकट करती है । 

सं शय्य कर्णादिष्‌, तिष्ठते यः ,, जो ( दुर्योधन ) सन्देह 
कै समय कर्णं आदि 
को निर्णायक मानता है। 

य॒क्तावुत्ति ठते १-३-२४- मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है । 

पीठादुत्तिष्ठति ,; आसन से उस्ता है । 

ग्रामाच्छतमुक्तिष्ठति ,; गौव से सौ रूपया 

होता ह । 


प्राप्त 


अग्नेग्या आगनीध्रमुपतिष्ठते १-३-२५--आग्नेयी घसचाओं 
से आग्नीध्र अग्नि कीं 
स्तुति करता ह । 








मर्तारसुपतिःठति यौवनेन ;; युवावस्था कै कारण 
पत्ति के पास जाती हं, 

आदिस्यमुपतिभते आदित्य कौ उपासना 
करता हे। 

गङ्गा यमुनामुपतिष्ठते गंगा यमुना मे भिक्ती है 

रथिकानुपतिष्ठते र रधिकों का सं 
बनाता है । 


पन्थाः ख व्नमुपतिष्ठते ,, मा्गंस्रष्न जाता | 

भिक्षुकः पञचुमु पतिष्ते, उपतिष्टत्ति वा-भिक्षुक कुछ पाने | 
कौ आबा से धनिक मालिक के | 
घर उपस्थित होता है । 

मोजनकाछे उपतिष्ठते १-३-२६ भोजन के समय ठप- 

स्थित हो जाता हं, 
उत्तपते, वितपते १-३-२७ चमक जाता ह । 
उत्तपते, वितपते पाणिम्‌ ,; हाथ को गर्म करतां है। 





सखुबणमु त्तपत्ति , सोने को तपाता है । 

चेतरो मैत्रस्य पाणिमुत्तपति , चैत मैव के हाथको गर्म | 
॥ „ करता है । | 

आयच्छते १-३-२८--फ़काता या फलता हैँ । । 

आहते „+ मारत है। । 


परस्य शिर आहन्ति », दूपरे के सिर पर प्रहार करता ह । 








अथभ्रकाशिका 


आवधिष्ट २-४-४४-पारा 

आहत १-२-१४ मारा । 

उदायत ¶१-२-१५-प्रकारित कर दिया; सूचित कर 
द्विया । 

उदायस्त पादम्‌ ;, पैर को उठाया । 

सगच्छते १-३-३९ मिक्ता है । 

ससच्छते १-२-१३६- एकव करता है । 

ग्रासं संगच्छति ,, गांव जाता है । 

संवित्ते ७-1-9--जानता है । 


संविद्रत्ते ,, जानते दै। 

सम्पृच्छते , पृचताहै। 

संस्वरते , दोष लगाता है। 

माक्तखत ,; मत्त जाओ । 

संश्ते ,, ध्यान से सुनता दै । 

खम्पद्यते ;, ध्यान से देवता या विचार करता है । 


बोक्षा दोता है । 
नदी बड्तौ है । 


दहतिषारस्‌ ,; 
नदौ वहति ;; 


जोति ,, जोतादै। 
नृत्यति ,; नाचताहै। 
मेघो वषंति ,, मेघ वरसता है । 


~ हितान्न यः संश्णुते स रिप्रभुः ७-१-७-जो हितैषियों 


की (सलाह) नहीं 

सुनता, वह बुरा 

स्वामी है । 

वत्धनं को फेकता 

हे । 

अच्छी तरह विचार 

करता है, एकतर 

करताहै। 

ब्रह्म समुद्यात्‌ ५-४-२३ रह्म का अच्छी तरह विचार 

करना चाहिये । 

अग्नि को अच्छो तरह एकत्र 
कर, जलाकर । 

निद्धयते १-३-३० ललकारता हे । 

ष्णरवाशुरमाद्वयते १-३-३१-ङ़ष्ण चाणूर को कुक 

कारताहेै। 


बन्धं निरस्यति, निरस्यते ष 


समूहति, समूहते 9 


श्मनि खस्य 23 
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आत्मनेपद्प्रकरणम्‌ 


पुत्रमाह्वयति--१-३-३१--रुवको बुलाता है । 
उत्छुरते १-३-३२- हानि पहँवाने के छिए्‌ सूचना देता है । 


इयेनो वतिका-- 
सृदाङ्रूते ,, वाज वटेर को बुरा भला कहता है । 
दरियुप्कुरुते ,; हरि की रेवा करतादे। 


परस्त्री को अपने अधिकारमे करता 

है, दूषित करता ह । 

एधोदकस्योपस्कुरते ;, ईधन जल में नथा गु 

करता ह, उबालता ह । 

ईधन जके नये गुणको ग्रहण 

करता है, गीला करता हं । 

कहानी, कथा कहता है । 

शतं भ्रकुमे सौ रूपये दान देता है) 

कटं करोति ), चटाई बनाता दै । 

शत्रुमभिकुस्ते १-३-३२ गतु को चमा करता या 
जीतता ह । 

स्वराम्विकृकते १-३-३४ वरो का उच्चारण कर्ता हँ । 

चित्तं विकरीति काम; ,, काम चित्तम विकार उत्पन 
करतादहै। 

छात्रा विङुव॑ते १-२-३५ विचार्धी इच्छानुसार काम 

करते या इधर उधर घूमते हँ । 


परदाराग्प्रकरूते +, 


उत्वन्न 


गाधाः प्रकुरुते ,; 
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शास्त्रे नयते १-३-३६ यास्व के सिद्धान्त कौ शिक्ना 
देताहै। 
दण्डञ्मुल्लयते लारी उछाता ह । 
माणतरकयुपनयते ,; वालकं को दीक्षा देता है । 
तच्वं नयते री तत्तव का वर्णन करता है 
कभैकरानुपनयते + मजदूर को प्रजदूरी प्रकाम 
लगाता है। 
कर विनयते „, कर ( टैक) देता । 
शतं विनयते „ सौ रूपये दानदेताह। | 
क्रोधं विनयते \-३-३०--करोध दबाता ह । 
गडुः विनयति › गर्दन मोडता है । | 
बटचि मते बुद्धिः १-३-३८--उसकी बुद्धि अरण्वेद म, 
काम करती है । । 
अध्ययनाय क्रमते +; अध्ययन के लिए उत्सा- , 
हित होता है । | 
अञ प्र० : २८ 


१५३. 


क्रमन्ते ऽस्मिन्‌ श्ास्त्राणि+-\-२८-- शास्त्र इसमें बढते है 
प्रकाशित होते है । 

उपक्रमते १-३-३९--रटना प्रारम्भ करता ह । 

पराक्रमते आक्रपण करने के चिर बढ़ता ह । 

संक्रायति उन्नति करता ह । 

आक्रमते सुरथः १-३-४०-- पूर्य निकलता है । 

आक्राभतिभूमो हम्य॑तलात्‌ ,; छत से धुआं निकलता है । 


१३ 


[घु विक्रमते वाजी १-३-७१ प्रोडा अच्छी तरह 
दौडता हं । 
विक्रासति सन्धिः 3; जोड़ खुखताहै, अलग 


होता है । 
ग्रकरसते १. ३-४२- प्रारम्भ करता है । 


उपक्रमते $ प्रारस्भ कप्ताहै। 
म्रक्रापति 3 जाताहै। 
उपक्रामति आता है । 


क्रामति, कमते १-३-ऽद-- जातां है । 

कतनत पजानीत्ते ,-२-४४-सौ सपे के ऋण को सुकरता 
है । 

सर्पि जानीते १-३-४५ घी से हवन करता ह 

शतं खज्ञानीते १-३-४६--सौ रुपयों की आशा करता है । 

शतं प्रतिजानीते , सौ रूपों की प्रतिज्ञा करता है 

मातरं मातुर्वा सज्ानाति „, दुःख से माता की यार करता टं। 

शाश्चो वदते १-३-४० रासत्र कौ भ्ाश्मा करता ट। 

नौकर को राजी करतां है 

सान्त्वना देता द । 

त्वास्त्र का ज्ञान प्राप्त करताहै। 


टरव्यालुपवदते + 


श्याञ्चे वदते 
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चेतरे वदते ,„ खेतमें परिश्रम करता हि । 
भरे विवदन्ते , खेत के विषयमे विवाद करते टं । 
उपनेदते „ वचाटुकारी करता है । प्रशंसा 
करता हं । 
सम्प्रवदन्रे बाह्मणाः १-२ ४४ त्रह्मण एकं साथ वात ह । 
। सम्प्रवदन्ति खगा क चिडिा चहचदहाती हँ 
( एक साथ }) । 
अनुवदते कठः कलापस्य ¶१-३-४ ९--कठ शाखा का ब्राह्मण 
कलाप शाखा की 
नकल करता है । 























| = 
अथप्रकाश्िका 


१५.६४ 

उक्तमनुवदति--१-३-४९--कटे हुए को दोहराता है) | सुमति > मरना चाहता है । 
अनुवदतिवीणा ,, वोणा बजती है । एषाञ्चक १-३-ई३--उन्नति किया, बदा । 
विभ्रवदन्ते, प्रयुङ्क्ते १-३-६४ प्रयोग करता ह । 


विप्रवदन्ति वा वैध्ाः १-३-५० वैद्यो की भिन्न भिन्न 
राय है, एेकमत्य नहीं है । 

अवगिरते १-३-५१ -निगलता है । 

शब्दं नित्यं सं गिरन्ते १-३-५२ - शब्द को नित्य मानता हैँ 

संगिरति भासम्‌ भ ग्रा को निगक्ता ह । 

घम॑मुच्चरते १-३-५३ _ घर्म या कर्तव्य से विमुख होता है । 

वाष्पमुच्चरति ,, भाप ऊपर्‌ उठता हँ । 

रथेन सञ्चरते १--३-५४- रथ से जाता है । 

दास्या संयच्छते १-३-६५ दात को ( घन ) देता है । 

रथेन समुदाचरते ,, रथ पर चलता है । 

दास्या संप्रयच्छते ;, दासोको (धन) देताहै। 

मार्यामुपयच्छते १--३-५६- पत्नी को स्वीकार करता 
या जानता है, पत्नौ से 
व्याह करता है । 

रामः सीतामुपायत, उपायंस्त बा ३-२-१६ -रामने सीता 


को व्याहा । 
धमं जिज्ञासते १-३-५७-- ध्म जानना चाहता हँ । 
शश्रूषते ~ +, सेवा करना चाहता ह । 
सुस्मृयते न ,, स्मरण करना चाहता है । 
दिद्क्षते ६; „+, देखना चाहता है । 
पुत्रमनुजिक्ञासति १-३-५८ पुत्र के विषय में जानना 

चाहता ह । 

सर्पिषोनुजिष्तासते „+ वो से इवन करना चाहता 


4 
प्रतिशुश्रूषति, आशुश्रूषति १-२-५९ प्रतिज्ञा करना चाहता 
है । 
५ देवदत्त से प्रतिज्ञा 
करना चाहता है । 
एदिधिषते १-३-६२--उन्नति करना चाहता है । 
शिशयिषते + 


देवदत्तं प्रतिशश्रुषते 


सोना या लेटना चाहता ह । 


निषिविक्ते ,, घुसना चाहता है । 
बुभूषति होना चाहता ह । 
शिशत्सति ५५ लेटना चाहता है । 





शयरि 1 
। दशंयन्ति भवं सक्ताः ;, 


उपयुङ्क्ते ,, उपयोग मेँ लाता हं । 
उद्युङ्क्ते , उद्योग, प्रयलन करता है । 
नियुक्ते ,, नियुक्त करता है । 
हन्द्रंन्यज्चि 


पाच्राणि प्रयुनक्ति „+ यज्ञमेदोदो बार पात्रों को उलट 
कर प्रयोग करता है । 
संक्ष्णुते शस्त्रम्‌ १-३-&५--रस््र को तीखा ( तेज ) 
करताहे। 
ओदनं अड क्तं 49 -३-६६-- भात खाता ह । 
खुयुजे परथिवीपारः 


परथिवी मेव केवलाम्‌ ,, राजा ने केवल पृथ्वी का 


भोग किया । 
व्द्धोजनो-- 
टुःखशतानि सुल्क्ते ,, बुड्हे आदमी सकडं प्रकार 


कै दुःखोंको भोगतेहै। 
सहं भनक्ति ५ पृथ्वी कौ रत्ता करता है। 
परयन्ति मवं मक्ताः १-३-६७- मक्त परब्रह्म को देखते 
हैं । 
भक्त परब्रह्म को दिखा- 


ते हँ अर्थात्‌ देखते ह । 
दश्ेयते सवः ४ परब्रह्म स्वयं दिखाई 
देता है । 
आरोहयते हस्ती र, हाथी ्ुकता है। 
आरोहन्ति 
हस्तिनं हस्तिपकाः त हावत हाथी को स्रुकाते 
है। 
आरोहति हस्ती ४ हाथी भुक्वा है । 
आरोहयन्ति नः भुकाते हैं 
द्रंयति मवः र परब्रह्म स्वयं दीखता ह । 
रोहयति हस्ती ्) हाथी स्वयं भुकता हे । 
दृशयते „+ दीखता है। 
आरोहयते „ भुक्ता है। 





आत्मनेपदभ्रकरणम्‌ १५५ 


स्मरति वनगुल्मं कोकः १-३-६८- कोय वनवृच्च को | ब्रीहीन्‌ संयच्छते १-३-५६---धान इक्टरा करता हँ । 








दुःख के साथ स्मरण भारसुद्यच्छते 3 बोज्ञा उठाता है ॥ 
करती है । | चखमायच्छत वस्त्र खींच॑ता या निकार्ता है । 
स्मरयति वनगुल्मः ,, बनवृक्च स्वथं स्मरणं | उद्यच्छति वेदम्‌ ;, वेद जानने के लिए प्रयत्न 
क्रिया जाता है । करता है । 
माणवकं गर्धयते बीदीन्‌ संयच्छति ,, दूसरों के लिए धान इकट्रा 
वञ्चयते वा १-३-६८,६९- बालक को धोखा देता है । १ करता €॥ ¢ 
ङ्वानं गर्धयति कृत्ते को लालची वनाता है । | गा जानीतं १-३-३६ -अपनी गाय पदहिचानता है । 
३१ (0 
अहिं वश्चयति „+ सांपसे वचताह। स्वगंखोकं न प्रजानाति ,, स्वर्गलोकं को नहीं जानता है । 
पदं मिथ्या कारयते १-३-७१-वार वार शब्द का | इत्यं दषः पूवं मवालुलोचे 
अशुद्ध उच्चारण करता दँ । | ततोऽनुजक्ञे गमनं सुतस्य-राजाने पिके इस प्रकार सोचा 
पदं सुष्टु कारयति ,, शव्द का बुद्ध उच्चारण फिर्‌ पुत्र के जाने की अनुमतिदी । 
। करता ह । १2 9 
‡ स्वं यज्ञं यजति, यजतेवा १-३-७७--अपना यज्ञ करता है । 
सकृतपदं मिथ्या कारयति , एक बार शब्द का अशुद्ध | , , ह र 
उच्चारण करता है । स्वं कटं करोति कुर्ते वा; अपनी चटाई बनाता है 
यजते १-३-८२--अपने लिए यज्ञ करता है । स्वं पुत्रमपवदति, अपवदते वा,, अपने को बुराभला 
सुनुते ,, अपने किए सोम निचोड़ता दै । कहता € । 


ऋष्विजो यजन्ति ,, ऋत्विज्‌ दूसरे के लिए यज्ञ करते है । स्वं यज्ञं कारयति, कारयते वा ,, अपना यज्ञ करता ह । 


सुन्वन्ति ,) दूसरे के लिए सोम निचोडते हैँ । 





| स्वं ब्रीहि संयच्छति संयच्छते ,; अपना धान इकटरा 


न्यायमपवदते १-३-७३-- न्याय को त्यागता हं । करताहं। 

अपवदति , बुराभङा कहता टं। | स्वां गां जानाति, जानीते वा ,, अपनी गाथ को पहिचा- 

कारयत्ते १-३-७४--अपने लिए बनवाता हैँ । | नता ह । 
इत्यात्मनेपदप्रकरणम्‌ 


स्थ परस्मेपदप्रकरणम्‌ 


अत्ति १-३-७८-खाता है । परि्टष्यति १-३ ८२-पहता या कड होता है । 





शस्तिः $ ई। विरमति १-३-८३ विश्राम करतां है । 

अनुकरोति १-३-७९ नकल करता ह । । उपरमति „ प्रसन्न होता हँ । 

पराकरोति 4 अच्छी तरह करता है । परिरमति „ क्रीडा करताहै। 

अभिक्ञिपति १-३-८०- ऊपर की ओर फेकता है । यज्ञदत्तञ्ुपरमति १-२३-८ ४--यज्ञदत्त को रुकवाता है । 
भ्रतिक्िपति र उलटता या अस्वीकार करता ह । | उपरमति, उपरमते वा-१-३- ८५--5कता ह; बन्द 
अतिरिपत्ति , बाहर फंकता है । होता है । 

प्रवहति १-३-८१-बहता ह । बोधयति पद्मम्‌. 3-३-८६ कमर को विकसित करता है । 














(६ ५६ अथप्रकःश्का 





योधयति काष्टानि १-३-८६ लकडयों को वजाता है । | परिमोहयते १-३-८ ९--लुभाता या मोहित करता है । 
नाशयति दुःखम्‌ ,, दुःखखको नष्ट करता है । रोचयते + रोचक बनाताहै। 

जनयति सुखम्‌ ,, सुख उत्पन्न करता ह । नतेयते द नचाता है । 

अध्यापयति ष पढ़ता है । वाद्यते ~ बुवाता है । 

प्रावयति छ प्राप्त कराता ह । वास्यते ,, रहवाता है । ५ 
द्रावयति र पिवलाता है । धापयेते शिश्यमेकंसमीची ,; दो खरगोशा एक बच्चे को 
खावयत्ि र टपकाता हैँ । पिलाती हैं। 

निगारयति १-३-८9--निगलवाता है । वस्सानू पाययति प्रयः ,, बच्डोंको दूध पिलाता है। 
आशयति + खिलाता है । दमयन्ती कमनीचतामद्म्‌ ,, रमणियों के सौर्य के मद को 
भोजयति „+ खिलाताहै। चूर चूर करती हुई । 
चर्यति „ चराता या टिकता है । भिक्ञां वासयति 9» भीख पर रहवाता है । 
कम्पयति „+ दिलाता है। ोदहितायति, लोहितायते १-३ ९०--लाल होता है । 
आदयते देवदत्तेन ,, देवदत्त से खाया जाता है । । अच्ुतत्‌ , अद्योतिष्ट १-३ ९१.--चमका । 

आदृथत्यन्नं बटुना ,, बालक से अन्न खाया जाता ह । | वत्स्यति, वर्तिभ्यते १-३ -९ र-रहैगा | 

गोपी कृष्णं शाययति 9 - ३-८८--गोपी कृष्ण को सुलाती है । | बिन्रतसति, विवर्तिषते ;; रहना चाईइता ह । 

पाययते १-३-८९ पिलाता है । कल्प्ता १-३-९३ योग्य होगा । 

दमयते 9 पालतू बनाता है । कर्प्स्यति 9 योग्य होगा । 

आयामयते ,, रम्बा करता हुं । कलिष्यते, करप्स्यते ,, योग्य होगा । 

आयासयते ,, कष्टदेता है । । चिक्टपष्सति „ योग्य होना चाहता ह । 


इति परस्मैपदप्रकरणम्‌ 


अथ मावकम॑तिद्प्रकरणम्‌ 


स्वया मया जन्येश्च भूयते 9-१-६७-- तमसे मुञ्चते ओर | अर्यते २-१-६६. जाया जाता है। 


दूसरों से हआ जाता | स्मर्यते न स्मरण किया जाता है । 
हं । संस्क्रियते ,, संस्कार किया जाता है। 
त न्द्वः > 4 =, 
अनुभूयत आनन्दुश्चत्रण ६ खस्यते > गिराया जाता है, खिसकाया 
स्वया मया च २-१-६६ तुमसे मुज्ञसे ओर चै्रसे भानम्द जाता है । 
का अनुभव किया जातारहं। < + 
शय्यते ~ सोधायाकेटा जातादहै। 


अर्थात्‌ तुम, मै ओर चैत्र 


ते त ते, तन्यते ६-४-४४--बद फल ट 
आनन्द का अनुभव करते ह । | तायते, तन्यते द-४-४४--बद़ाया या फंलाया जाता है । 


भाग्यते र हुआ जाता है । जायते, जन्यते ६-४-७३ पैदा करिया जाता है । 
भूष्यते 9 होने की इच्छा की जाती ह । | अन्वतप्त पापेन ३-१-६५ पापी दारा पश्चात्तापं किया 
बोभूयते ् बारबार हुआ जाता है । | गया । 

त्यते विष्णुः ,, विष्णु कौ स्तुति की जाती है । | दीयते = दिया जाता है । 





मावकमेतिदप्रकरणम्‌ 


धीयते ३-१-६५ धारण किया या पकड़ा जाता है । 


जग्छे छ दुःखी हज, दुःख क्रिया गया) 

हन्यते र मारा जाता हे, 

गृद्यते - पकड़ा जाता या ग्रहणं किया 
जाता) 

दरयते देवा जाता हं । 


शम्यते मोहो युङन्देन--मुकुन्द दारा मोह दबाया जाता या | 
दुर्‌ किया जाता ह । | 
कंशम्यते ६-४-९३--वार बार दवाध्रा जाता है | 


दभ्यते „ ्ञान्त कियाया दमन किपा जाता 
है । 

अजञागारि + जागा गया। 

अमाजि, अमन्जि ,, तोड़ा गया । 


अकासि, अरुभ्ि- पाया गया 





१९७ 


| मौदह्यते पथः--गाय से दूध दुहा जाता हं । 
| अजा ग्रामं नीयते, दियते, छृष्यते) उद्यते वा--बकरी गाव में 


ले जाई जाती 


है । 


वोध्ये माणवक धमः 
माणवको धसभिति वालक को धर्मं समन्चाया जाता हं । 


मोऽयसे माणवकमोदनम्‌, माणवक ओदनं वा--बालक को 
भात खिलाया 
जाता दहे) 


देवदत्तो मामं गम्यते देवदत्त हारा गाव जाया जाताहे। 
स्वासो मासे बा आस्यते देवदत्तेन - 


त्त दासा महीने भर 
वैघा जाता हं) 


सासमास्थते माणचकः--जालक मरं ने भर बंखाया जाता 


ह। 


इति भावकर्मतिद्प्रकरणम्‌ 


अथ कर्मकरेतिङ्प्रकरणम्‌ 


साध्वसिदिछनत्ति--तलवार अच्छा काटती हे । 
काष्ठानि पचन्ति-- लकड़ी ( ई धन ) पकाती हं । 
स्थाली पचति-पतीली पकाती हे । 
पच्यते ओ दनेन--चावल द्वारा पका जाता है अर्थात्‌ चावल 
पकता है । 
भिथते काष्ठेन खकडो द्वारा टूटा जाता है अर्थात्‌ लकड़ी 
टूटती ह । 
पच्यते ओदनः ३-१-८७--मात पकता ह । 
भिद्यते काष्ठम्‌-- लकड़ी टूटती है । 
मेत्तम्यं ऊसूरेन--कुसूल ( कोठिला क टूटना चाहिए । 
गच्छति अआामः-्गाव जाता हं। 
आरोहति दस्ती- हाथी सुकता है । 
अधिगच्छति शाच्ाथं :स्मरति श्च दधाति चा 
यस्टरपावशतस्तस्मै नमोऽस्तयुरवेसदा--उस गुरुदेव को 
सदा नमस्कार है जिसकी 
कपास श्ास्ोंका भाव । 





समज्ञा जाता हैः स्मरण 
क्रिया जाता ह तथा विश्वास 
होता है । 

करिष्यते घटः--घड़ा बनाया जायगा । 

अन्योन्यं स्षशतः--एक दूसरे को चछूता ह । 

अजा रामं नयति--बकरी गाँव जाती ह । 

गौः पथो दुम्ब ३-१\ ८९--गाय स्वयं दूध छोड़ती है । 

अकारि, अकृत ३-१-६२--स्वयं बना । 

अदोहि ६-१-६३ स्वयं दूध छोड़ा । 

उदुम्बरः फं पच्यते ,, गृलर का फक पकता है। 


सृञ्यते खजं मक्तः , भक्त माला बनाता ह। 
युञ्यते बह्चारी योगम्‌ ,, ब्रह्मचारी योग साधन करता हँ । 
अखंक्ुरुते कन्या ,; कन्या अपने को सजातो है । 
अवकिरते हस्ती ), हाथी धूल उडाताहं) 

गिरते ,„ निगल्ता ह । 

आद्वियते ,, आदर किया जाता हं । 





= ५५८ 


चिकीषते कटः ३-१-६द-- चटाई बनना चाहती ह । 
अवारूढ गौः ३- ६४ गाय स्वथं रोको गई । 
अवारोधि गौगेपिन ,, गोप हारा गाथ रकी गई । 
तप्यते तपस्तापसः ३ 9-८८-- तपस्वी तप करता है । 
उत्तपति सुवं सुवणेकारः , सोनार सोना तपाता ह । 
प्रस्नुते ३ १-८९--टपकता है । 





नमते दण्डः ;, लाठी भुकती है। 
कारयते ) कराताहे। 
उच्छ्रयते दृण्डः ,, राठी उठती है । 
कारिष्यते , क्ियां जायगा । 


अथप्रकाशिका 


उच्छायिव्यते ,, उठाया जायगा । 


| बते कथा -कथा कदी जाती है । 
मारद्राजीयाः पडन्ति- भारद्वाजीय पढते ह । 


उत्ुच्छयते गौः-- गाय पूं ऊपर उठाती हँ । 
मन्थति भ्न्धम््‌--ग्रन्थ बनाती ह । 
शवन्थति मेखल्यं दैवदत्तः--देवदत्त मेखला ढीली करता है । 
चिज्धदंते सेन्धवा,--वोडे दिनटिनाते हँ । 
कुऽ्यति ष्यते वा पादेः--पैर्‌ स्वयं खिचता है । 
उयति रज्यवेदा वखप्‌-वस्त्र स्वयं रगा जाता ह । 


ङष्माति पाद्‌ देवद तः---देवदत्त पैर खुलता है । 


इति क्मकतृतिङ्प्रकरणम्‌ 


अथ लकारा्थप्रकरणम्‌ 


स्मरसि छष्ण गोकुरे वरस्यामः ३-२-११२- कृष्ण यादहै ? 
हम लोग गोकल मेँ रहै थे । 
बध्यते; चेतयसे ३-२-११२- जानते हो ? स्मरण है ? 
अभिजानासि ष्ण यद्वने 
अथुज्ञ.हि ३-३२-१ १३--ङृष्ण, स्मरण करते हो हम 
लोगो ने वन में भोजन 
किया था। 
स्मरसि दष्ण चने वरस्याम॑स्वन्न- 
गाश्चारयिष्यामः ३-२-११४-- ष्ण याद हँ जो हमे लोग 
वनमें रहे जौर वहां गायों 
को चराया । 





चकार ३-२-११६-किंया । 
सुप्तोऽहं किर विल्खप ,, वास्तव मे मेने निद्रावस्थामें 
वका का । 
बहु जगद पुस्तात्तस्य सत्ता किलाहम्‌ ;) मतवाटी हुई मैने 
उसके सामने उहृत कुछ 
बका ज्ञका । 
क्यातुम ककलिणमे रहै? 


किङ्ग ष्ववास्दीः ? 


4, 





मँ क्लिश जनपद गथा भौ | 
नहीं, रहना तो दुर रहा । 


नाहः कलिङ्गान्‌ जगास ;, 


` छरा ङ्त 


इति हाकरोचचकार॒वा ३-२-9१) ६--उसने “^” ( हाय ) 
यह्‌ कहा । 
शरवदकरोचकार वा „ उसने उसे बराबर कहा । 
अगच्छत्‌ किम्‌ , जगामकरिम्‌ ३ -२ ११७- क्या अभी गथा । 
कंसं जघान किम्‌ क्या ृष्ण ने बहुत पहिले कंस 
कोमाराथा। 


3) 


। यजतिस्म युधिष्ठिरः ३-२. ११८ युधिष्ठिर ने यन्न किया । 


एवं स्म पिता बवीति ३-२-११९--पिता ने ठेघा कहा । 

अकार्षीःक्िम्‌ ३-२ १२० क्या तुमने बनाया ? 

ननु करोमि भोः +; हाँ मैने बनाया । 

अकर्षीःकिम्‌ २-२ १२१ क्या तुमने बनाया ? 

नकरोमि, नाकाषम्‌ ), नहीं मैने नहीं बनाया । 

अहं जु करोमि, अहंन्वकाषंम्‌ ,, हां, यदि मैते बनायातोक्या 
हओ । 

वसन्तीह पुरा छन्नाः, अवात्सीः) 

उपुर्वा ३-२-१२२--यदह पिले छत्र रहते भे । 


| यजतिस्म एश ,, पिके यन्न किया था। 


यावदमुङ्न्ते २-३-8--अवश्य खायगा । 


9। 2) 


रुकाराथप्रकरणम्‌ 


१९५८९ 


याव दास्यते तावदुमोक्ष्यते- जव तक वह्‌ देगा तब तक | आशं श्चिप्रमधीयीय ३-३-१३४-- आगा करता हूं शीघ्र 


खायगा । 
पुरा यास्यति ,, नगर के साथ जायगा । 
कदा कं वा भुङ्क्तं , भोक्ष्यते, 
मोक्ता वा ३-३-५-- कव खायगा 1 
कं कतरकतमं वा मोजयसि, सोजयिष्यसि, 
मोजयितासि वा ३-३-द--तुम किसको, उन दोनों 
किसको, अथवा उन सब 
किसको खिखाओगे ? 
कः पाटलिपुत्रं गमिष्यति ३-३ -द- कौन पटना जाया । 
योन्नं ददाति दास्यति दाता वा ३-३-७-जो अन्नदान करता हे। 
स स्वरम याति, यास्यति, याता वा ,, वह स्वर्गं जाता हे । 
कृष्णरचेद्‌भुङनक्ते स्वं गाइचारय ३-३-८-यदि कृष्ण खा्य॑गे 
तोतुम गायोको 
चराओं। 


च! 42: 


स॒हर्तहुपरि उपाध्यायर्चेदागच्चेत्‌ 
आगमिष्यति आगन्ता वा 
त्वं छन्दोऽधीष्व ३-३-९--यदि आचार्य ॑दो घडो ( ४८ 
मिनट ) बाद अते हँ तो तुम 
छन्दःशास्त्र पडो 1 
कदा आगतोसि ३-३-१३१- क्व अये हो ? 
अयमागच्छामि, अयमाममम्‌-अजभी आत्ता या ययाहं । 
कदा गभिष्यति--कव जाओगे 
एव गच्छामि, गभिष्याभि बा--अभी जाता हुं या जाञ्ा। 
देवदचेदरष॑ति, अवर्षीत्‌ वर्धिप्यति वा धान्यमवाप्श्न; 
वपामःवप्स्यामो वा ३-३-१३२-- यदि वर्णा दीतौ हैः इई 
यांहोगीतोहम वान 
बोयेगे । 
घृष्टिर्चेर्क्चिप्रमाश्चव्वरितं 
वा यास्यति शीघ्र वप्स्यामः ३-३- .३३-- पदि शीघ्र वर्षा 
होती दतो हम 
शीघ्र बोयेगे । 
इवः शीघ्र" वष्स्यामः--कल हम जत्दी बो्येगे । 
गुरश्चेदुपेयादाशंसेऽधीयीय ३-३-१३४- यदि अध्यापक 
येगे मै आला करता 
हं कि पदूंगा | 


पदुगा । 
यावज्जीवमन्नभद्‌ दास्यति वा ३-३-१३४-- जीवन पर्यन्त 
अन्न दिया । 


येयं पौर्णमास्यतिश्नान्ता 


तस्याभग्नीनाधित र जो यह पूणिमा व्यतीत 
हई उसमे अग्निस्थापन 
किया । 


सोेनायष्ट- सोम याग किया । 
योऽयमध्वा गन्तथ्यः पाटलिुघरात्तस्य यदवरं कोशाम्ब्या- 
स्तत्र सन्ून्पास्यामः ३-३-१३ ६--कौशाम्बी नगर से पटना 
जाने वाली सडक के दस 
तरफ हम छखोग सत्तू 
पीयेगे । 
योऽयं दत्र जगासी तस्य यद्वरमासदायस्वास्तन्न- 
युक्ता अध्येष्यामहे ३-३-१३७--आगागी वर्षं॑की अगहन 
= की पूर्णिमा के इस तरफ 
हम छखोग साथ साथ पदृगे । 
योऽय खं उत्सर आगामी तस्य यस्पर्माप्रहाय- 
ास्त्राध्येव्यामहे ३-३-१३८--- आगामी वर्ष कौ अगहनं 
पूर्णिमा के उस तरफ 
हम पदे । 
सोऽपं सास आगामी तस्यऽचरः 
यञ्छदुशसात्रस्तत्राध्येतासङ्े ,; गानी माप्त के 
पक्ष कै इरा तरफ 
पगे । 
सुद्ृष्टिर्षेद्‌ मिष्यत्तदा 
सुभिक्चमभविष्यत्‌ ३-३-१३८---यदि वर्षा अच्छी हुई होती 
तो खूब अन्न हआ होता । 
अपि जायां स्यजसि ३-३-१४२--धिक्कार) तुमने अपनी 
भार्णा को छोड़ा, छोडते 
हो या छोडोगे । 
जातु गणिकामाधस्मे , क्या वेश्या रक्लोगे । 
कथं धर त्यजेः स्यजसि वा २-३-१४३- धम को कंसे 
छोडते हो ? 
श्रीमान्‌ ने घर्मको 
क्यों छोड़ा । 


कथं नाम तत्रभवान्‌ धमं मव्यक्ष्यत्‌ ,; 
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कः कतरः कतमो वा हरिं 

निन्देत्‌ निन्दिष्यति वा ३-३-\४४- कौन हरि की निन्दा 

करेगा । 

न सम्भावयामि न सर्षये वा भवान्‌ हरिं 

निन्देत्‌ निन्दिष्यति वा ३-३- ४५- मैं विश्वास नहीं करता 

या मै सह नहीं सकटा कि 
आप हरि की निन्दा करगे । 
नश्रदधे न मर्षये वा किं किल स्वं 

श्ुदरान्नं मोक्ष्यसे २-३-: ४६ मँ विश्वास नहीं करता या 

सहन नहीं कर सकता कि 
तुम शरान्न खाओगे । 

अस्ति भवति विद्यते 

वा शुद्धं गभिष्यति ,, क्था यह्‌ सम्भवदहै किञाप 

शूद्रा के पास जाये ? 

जातु यथद्‌] यदि वा स्वाद्शो हरिं निन्देन्राव- 

कट पयामि न म्यामि २-३-3८ न तो मं विश्वास 
करता न सदन कर सकता हूं 
कि तुम्हारे समान व्यक्ति हरि कौ 
निन्दा करने का साहस करे । 

य्य यन्न बा व्व्ेवं कुर्या. न श्दधे- 

न मयासि ३-३-4४८- न मँ विश्वास करता हूं न सहन 
कर सक्ताहँ क्रि तुम रेषा 
करोगे । 

यच्च यच् वा स्वं शुद्र याजयेः, 

अन्याय्यं तत्‌ २-३-१४९-- तुम श्र को यज्ञ॒ कराओ यह्‌ 

अन्याय्य है । 

आइचर्यमेतत्‌ ३-३-१५०-- यह आश्चर्य 


>, 


है । 
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आश्चर्यमन्धो नास कृष्णं 
दक्ष्यति ३-३-१५१-- अन्धा कृष्ण को देखता है यह्‌ 


आचर्य हँ । 
आश्वर्य'यदि सक्तो नामाधीयीत ,, यह आश्चर्यं है यदि गुंगा 
पदृताहं। 


उत अपि वा हन्यादघं हरिः ३-३-१५२- निःसंदेह भगवान्‌ 
पापनष्टकरते दहं । 


अ्थप्रकाशिका 


उत्त दण्डः पतिष्यति ३-३-१५२- क्या काटी भिरेगी ? 
अपिधास्यति द्वारम्‌ ४ दरवाजा बन्द करता 
ह । 
कामो मे सु्न'त मवान्‌ ३-३-१५२३-- यह्‌ मेरौ इच्छा हैकि 
आप भोजन करं । 
मै आशा करता हं वह 
जीवित है। 
अपिगिरिं शिरसा भिन्यात्‌ ३ ३-१५७--ँ आशा करता हं 
वह सिर से पहाड़ 
को भी तोड़ देगा । 
कृष्ण हाथी कोभी 
मार सरककेगे । 


कच्चिज्तीवति 


अलं कूष्णो हस्तिनं ह निष्यवि 


सम्भावयामि सुज्ञीत मोक्ष्यते 
वा मवान्‌ ३-३-१५५- मै आशा करता हं आप भोजन 
करेगे । 

सस्मावयाभि यद्भु- 

इ्ीथास्व्वम्‌ ,, ›; तुम मोजन करोगे) 

दषणं तमेश्वेत्‌सुखं यायात्‌ ३ ३ १५ ६-यदि कृष्ण को न॑मः 
स्कार करे तो वह सुल पायेगा । 

छप्णं नंस्यति चेन्सुखं यास्यति ,; „ करेगा , 3, 

हन्तीति पलायते „, बह मारता है इसलिए 

वह भागता है 1 

इच्छामि भुज्जीत जुङ्न्ा 

वा मवान्‌ २-६-१५७ भै चाहता हू करि जाप मौजन करं । 

इच्छन्‌ करोति 5, चाहता हुआ वह्‌ करता ह । 

युञ्जीयेतीच्छति ३-३-१५९-- वह चाहता है क्रि वह्‌ 

भजन करे । 
इच्छति, इच्छेत्‌ ३-३-१8 ० वट्‌ चाहता है । 
कामयेत्‌ , कामयते +) वह्‌ चाहता इ । 


यजेत न उसे यज्ञ करना चाष 
( विधि )। 

इह मुञ्जीत भवान्‌. „› आप यहां भोजन करें 
( निमन्त्रण ) 


यहाँ वैठे ( कहना }) । 
मैं प्रार्थना करता हं आप 
मेरे पुत्र को पठ्ाये । 


ददासीत क 
पुत्रमध्यापयेदूमवान्‌ , 
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किं मो वेदमधीयीय उत तकम्‌ ३-३-१ ६० क्या मे वेद यातयातेति यूय यातत २३-४-र --जाओ जाओ कहकर जाते 


४1 ४ | =. ऋ ते 
पूं या तकंशास्त्र | । हँ अर्थात्‌ निरन्तर जाते हं । 


मो भोजनं मेय = क्या मै मोजन पा सकता हूं । अधीष्वाधीष्वेष्यधीते--वह वहुत पदता है । 


( प्राथेना ) । 
मवता यष्टव्यम्‌ ३-३-१६२--आपको यज्ञ करना चाहिए । 
मवान्‌ यजताम्‌ ,; आप यन्न करे । 
सु हृर्तादरध्वं यजेत, यजताम्‌ , 
यष्टव्यं वा ३-२३-१ ६४- एक घंटे बाद आप यज्ञ कर 
सकते है, या आपको यन्न करना 
चाहिए । 
ऊध्वं पुहूर्वा्यजतां स्म, एक चेटे के बाड आप यज्ञ कर 
सकते है या यज्ञ करना चार्हिए्‌ । 
तवं स्माध्यापय ३-३-१६६-- मै चाहता हँ किं तुम पद्मो । 
कारः ससयो वेखा वा यद्‌- 
मृञ्जीत मवान्‌. ३-३-9१ ६८--यह्‌ समय है कि आप भोजन 
कर्‌ | 
प्वंकन्यां वहेः ३-३-१९९-- तुम कन्या का विवाह कर 
सकते हो । 
मारं स्वं वहेः ३-३-१०२--तुम वोज्ञा ढो सकते हो । 
मा कार्षौः इ६-२-१७५-- मत करो । 
कथं मा मवतु सा भविष्यतीति ,, न हो, न होगा । 
वसनूददशं ३-9-१--रहते हए देखा । 
सोमयाज्यस्थ पुत्रो भविता ,, उसे सोम यज्ञ करने वाला पृत्र 
पैदा होगा । 
याहि याहीति याति १-४-२--जाओ, जाओ, कहकर जातां 
है अर्थात्‌ निरन्तर जाता है 





अधीध्वमधीध्वमितियूयमधीष्वम्‌-तुम लोग बहुत पठते हो । 
सक्त नपि ध्रानाःखादेस्यभ्यवहरति-वह सत्तू पीता है, कावा 
खाता है इस प्रकार 
खाताही रहता है। 
अन्नं सुदक्ष्व दाधिकमास्वा- 
दयस्वेस्यभ्यवहरति--चावर खाओ दही-बड़ा खाओो इस 
प्रकार वह खाताही रहता है । 
पिवत खादतेव्यभ्यवहरति--पिओ, खा इस प्रकार खाता 
ही रहता है । 
सुङ्ध्वमास्वाद्यध्वमित्यभ्यवहरध्वम्‌--लाभओो, चखो, इस 
प्रकार खाते ही रहते हो । 
सक्त.न्‌ पिबति--सत्ू पीता है । 
धानाःखादति-खावा खाता है । 
अन्नं अुडक्तं -मात खाता है । 
दाधिकमास्व्रादयते--दही बड़े चलता है । 
पुरीमवस्कन्द नीहि नम्दनं ञुषाण रल्नानि हरामराङ्गनाः । 
विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा बी य इत्थमस्वास्थ्यमहर्दिवं दिवः॥ 
उसने नगर को घेर लिथा, नन्दन वन के वृत्तो को नष्ट- 
श्रष्ट कर डारा, रत्नो को र्ट किया, देवाङ्क नाओं का अप- 
हरण कर लिया, इनद्रशत्रु बलवान्‌ उस रावण ने इन्द्रसे 
विरोधकर उपर्युक्त प्रकार से स्वर्ग में दिन रात खलबली 
मचादी। 


दति लकारारथप्रकरणम्‌ 


अथ कृ दन्तप्रकरणम्‌ 


एधितव्यम्‌, एधनीयं त्वया ३-१ ९६-तुमको बहना 
चाहिए । 
तुमको धर्म का 

संग्रह करना चाहिए । 


चेतः्यश्चयनीयो वा धमस्त्वया ,, 


अथ प्र : २६ 


| भिदेकिमाः सरलाः, भेत्तन्याः 


वास्तव्यः ३-१-९६-- रहने वाला, निवासी । 

पचेलिमा माषाः, पक्तभ्याः ,, पकाने योग्य उडद । 

„, काटने योग्य या तोडने 
योग्य देवदार । 














(1 ६ 


प्रयाणीयम्‌ ८-४७-२ ९--जाने अथवा आक्रमण करने योग्य । 


प्रमग्नः ४ डवा हुआ । 

निर्विण्णः वै दुःखी, उदास । 

प्रयोपणीयम्‌, प्रयापनीयम्‌ ८-७9-३ ०--मेजे जाने योग्य । 

प्रयाप्यमाणम्‌ पश्य ॐ भेजे जाते हुए व्यक्ति 
को देखो । 

दुर्यानम्‌ 98 बुरी तरह जाना । 

दर्यापनम्‌ + बुरी तरह भेजना | 


प्रकोपगीयम्‌, प्रकोपनीयम्‌ ८-४-३१--कोध करने योग्य, 
करोधकरना चाहिए 
प्रोह णीयम्‌ न अनुमान करना चाहिए । 
प्रचपणीयम्‌ ष बोना चाहिए । 
्रेङखणीयम्‌ ८-9-३२--हिलाना चाहिए, हाने सौग्य । 


प्रमङ्गनीयम्‌ , चिसकना चाहिए, खिसकने योग्य । 
प्रेन्वनम्‌ 3, भेजना । 
प्रोम्मणम्‌ , रबधना । 


प्रणिसितव्यम्‌ › प्रनिंसितव्यम्‌ ८-४-३३ चुम्बन करना 
चाहिए, चुम्बनं करने योग्य । 
प्रमानीयस्‌ ८-४-३४ चमकना चाहिए, चमकनें योग्य । 


प्रमवनीयम्‌ + होना चाहिए होने योग्य । 

प्रपवणीयः सोमः ,; सोमको शुद्ध करना चाहिए, शुद्ध 
करने योग्य । 

प्रमापनीयम्‌ , चमकाना चाहिए, चमकाने योग्य । 

प्रख्यानोयम्‌ + प्रसिद्ध करना चाहिए, प्रसिद्ध 
करने योगय । 

सगानीयं चृणम्‌ ३-३-११३-- जिससे स्नान करिया जाय वह 

चूण । 


दानीयो विप्रः ,) जिस ब्राह्मण को दान दिया 


जाय, दान देनं योग्य ] 
चेयम्‌ ३-१-९७-- संग्रह करना चाहिए, संग्रह करने 
योग्य | 

देयम्‌ &-४-६८- देना चाहिए, देने योग्य । 

जेयम्‌ ३-१-९७--जीतना चाहिए, जीतने योग्य । 

गछेयम्‌ ६-७-६“--खिन्न होना चाहिए, चिच्च होने योग्य । 
तक्यम्‌ +; हेंसना चाहिए, हंखने योग्य । 

कास्यम्‌ +» मारना चाहिए, मारने योग्य । 





अर्थप्रकाशिका 


चत्यम्‌ ६-४-६३ ८--मांँगना चाहिए, माँगने योग्य । 


य्यम्‌ , प्रयत्न करना चाहिए, प्रत्न करनं 
योग्य । 

जन्यम्‌ ,, उत्पन्न करना चाहिए, उत्पन्न करने 
योग्य । 

वध्यः, घात्यः,, मारना चाहिए) मारने योग्य । 


शप्यम्‌ ३-१-९८ शाप देना चाहिए, शाप देने योग्य । 
रुभ्यम्‌ „, प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त करने योगप । 
आलम्भ्यो गौः ७-१-६-- मारने योग्य वैल । 

उपलम्भ्यः साघु; ७-१-६६ प्रशंसा के योग्य साधु । 


उपलभ्यः र प्राप्त करने योगय । 
काक्यम्‌ ३-१-९९ - कर सकने योगय । 
सद्यम्‌ , सहने योग्य । 


ग्यम्‌ ३-१-१००--ओोलने योग्य, गद्य । 

मयम्‌ „, ना करने योग्य, शराब । 

चयम्‌ 9 करने योग्य । 

आचर्यो देशः; जाने योग देश । 

आचार्यो गुरुः , शुश्च.षा के यारप गुरु । 

प्रयाम्यम्‌ ,; रोकने या शासन में रखने योग्य । 

नियम्यस्‌ ,, ् ४ | 

अवद्यं पापम्‌ ३-१-१०१-- त कटने योग्य ( पाप } । 

अनुद्यं गुरुनाम +. न उच्चारण करने यान कहने 
योग्य गुरु का नाम। 


पण्या गौः & बेचने योग्थ गाय । 

पाण्यम्‌ त प्रशंसा के योग्य, प्र्ंसनीय । 

शतेन वर्या कन्या ›, सैकड़ों से दिवाह्‌ करने योग्य 
कन्या । 

बृत्यान्या ॥ व्यित विशेष से विवाह करने 
योग्य कन्या । 


वद्यम्‌ ३-१-१०२- सवारी । 

वाह्यम्‌ ,, दने योगर अथवाजो ढो सके । 

टोढन्यम्‌ ,, 3 १ 91 

अर्यः ३-१-१० ३--स्वाभी अथवा वैश्य । 

आयः: (ब्राह्मणः) ,;, आदरणीय ( ब्राह्मण ) । - 

उपसर्या गौः ३-१-१०४- सांड के साथ संबन्ध करने 
योग्य गाय । 








कृदन्तैप्रकरणम्‌ 


[ता ~... ता | 


१६३ 


उपसार्या काशी २-१-१०४-जाने या पहूंचने योग्य कारी । | न्यङ्कुः ७-३- द काला बारहसिंहा । 
अजय'म्‌ -२१-२०५ - जो जणं होने योग्य न हो, नष्ट होने | राजसूयः, राजसूयम्‌ ३-१-११४--य्ञ; जिसमें क्षत्रिय 


अजरिता कम्बलः , 
अजाय सं गतेन ,, 


चर्चा । 
अनुवा्यस्‌ 
अपवा्म्‌ 
ब्रह्मभूयम्‌ ३-१-१०७- त्रह्त्व, ब्रह्यल्प । 
मन्यम्‌ २ सुन्दर । 
प्रमन्यम्‌ ॐ अधिक सुन्दर । 


ब्रह्महत्या ३-१-१०८- ब्राह्मण का वध । 


योग्य न ही, मित्रता । 

कभी रष्टन होनें वाला कम्बल । 
मित्रतासेजोनष्टनदहो। 
बह्मो्म्‌ , ब्रह्मवद्यम्‌ २-१-.° ६-त्रह्म अथवा वेद संबंधी 


) अनुवाद करने योग्य । 
2) निषेध करने योग्य । 


इत्यः ३-१-१०९-जाने योग्य । 


स्तुत्यः 2} 
शिष्यः ४ 
कृत्यः > 
वार्या ऋत्विजः ,› 
आदृत्यः 9; 
जब्यः > 
अवद्यस्तुत्यः ,, 
दास्यम्‌ , शंस्यम्‌ ;, 


दुद्यम्‌ , दोह्यम्‌ ,, 
गुह्यम्‌ 3 गोह्यम्‌ ग) 
आज्यम्‌ 


9 


प्रशंसा के योग्य] 
रित्वा देने योग्य । 


वरण करने या चुनने योग्य । 
संग्रह करने योग्थ ऋत्विज । 


आदर करने योग्य । 
सेवा करने योग्य । 
अवश्य प्रशं सनीय । 
प्रशंनीय । 

दुहने योग्य । 
छिपाने योग्य । 
मलने योग्य । 


वरत्यम्‌ ३-१-११०--रहने योगय । 


न्न्य म्‌ 13 
करप्यम्‌ 


११ 


९. रि ४1 == देने 
चत्यम्‌ ३-१-११०-दानि पहचान योग्य, कष्ट देने योग्य | 


कील्यम्‌ 


११ 


खेयम्‌ ३-१-१११-खोदने योग्य, खोदना चाहिए । 
गत्याः ३-१-११२-मरणपोषण करने योग्य, नौकर । 
संश्स्याः, सं मार्याः ,, अच्छी तरह पान करने योग्य । 
एक न्तत्रिय जाति । 

सृज्यः, माञ्य: ३-१-११२--शुद्ध करने योग्य, साफ करने 


भार्याः त 


बहनें योग्य । 
बनाने योग्य । 


काटने योग्य । 


योग्य । 


४ 


सूयः 


श्रषोचम्‌ 
र्च्यः 
प्यम्‌ 


गोप्यम्‌ 
कृष्णपच्याः 


कृष्णपाक्याः 


अन्यथ्यः 


द्वारा सोमरस निकाला जाय । 

५ जो आकराशमें चके, जो 

लोगोंको काम करने 

कीप्रेरणा दे, सूर्य। 
असत्य कथन । 

अनुकूल प्रेमी । 

द सोना तथा चाँदी से 
भिन्न निम्न कोटि की 
घातु । 

० चछिपानें योग । 

जोतो हुई भूमि में स्वयं 

उगने वाले अन्त । 

7 जोती हुई भूमि मे पैदा 
किये जाने वाले अन्न । 

+ जो पैरो से नहीं चलता; 
सर्प । 


भिद्यः ३-१-११४५-किनारा तोडनेवाला नद, जम्मू कौ 


उद्धयः 1 
भत्ता 9 
उञ्भमिता 


ध्वई' नाम कौ नदी । 

किनारे के ऊपर जिसका जल बहनें 
लगे वह नद, जम्मू की "उभ्य' नदो । 
तोडनेवाका कोई व्यर्वित्त । 

छोडनेवाला कोई व्यवित । 


पुष्यः ३-१-११६- जिसमे काम पूरा हो जाय वहं नक्षत्र। 


सिध्यः 


जिसमे काम सिद्ध हो जाय वह्‌ नक्षत्र । 


विपूयो सुज्ञः ३-१-११७-रस्सौ बनाने कं लिए साफ कौ 


विनीयःकस्कः 


जित्यो हरिः 
विपन्यम्‌ 
विनेयम्‌ 
जेयम्‌ 
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गयी मूँज 1 

छोड़ने, फकने या न करने योग्य, 
पाप या फक । 

शकत से खींचनें योग्य बड़ा हल । 
साफ करने योग्य । 

छोडने योग्ध । 

जीतने योग्य । 


प्रतिगृह्यम्‌ ३-१-११८-- लेना चाहिए ( वैदिक ) । 


अपिगृह्यम्‌ 


19 


ग्रहण करना चाहिए ( वैदिक ) । 





























(1 ६४ 


भ्रतिग्राह्यम्‌ ३-१-११८-- लेना चाहिए । 

अपिग्राह्यम्‌ +, ग्रहण करना चाहिए । 

अवगृह्यम्‌ ३२-१-११९--अलग करने योग्य पद । 

प्रगृह्यम्‌ ‰ प्रगृह्य संज्ञा ( सन्ध्यभाव ) करने 

योग्य पद । 

पकडे हुए ( पालतू ) तोते 1 

गाँव के बाहर ठहरी हई सेना । 

आयंगरृह्यः =, आर्यो के पक्ष का व्यित । 

पक्ष्यः ५ पक्ष मे हुजा । 

कृत्यम्‌ ३-१-१२०-- करने योग्य ( काम ) । 

ष्यम्‌ , वृष्यम्‌ ,, शक्त, स्फूति वद्धक । 

कार्यम्‌ ३-१-१२७-- करने योग्य ( काम ) । 

वध्यम्‌ + वर्षामें हुा। 

युग्यो गौः ३-१-१२१--गाडी मे जोता जानेवाला वैल । 

अमावास्या, अमावस्था ३-१-१२२--जिस तिथि को सूर्य 
तथा चन्द्रमा साथ साथ एक नक्षत्रमें हों। 

पाक्यम्‌ ड पकाने योग्य । 

पाणिसर्म्या रज्ज; ,, हाथ से बनाने या 

बटने योग्य (रस्सी) 

समवसर्ग्या , अच्छी तरह से बनाने योग्य । 

गज्य'म्‌ ७-३-५९--गर्जने योग्य । 

समाजः ७-३-&०-साथ साथ रहने या चलने वाला, एक 

स्वभाव या संस्कृति के व्यक्तियों का 

समूह । 

सब कुछ त्याग कर भ्रमण करने वाला) 

संन्यासी । 

भुजः ७-३-६ १-- जिससे भोजन किया जाय, हाथ । 


गृह्यकाः शुकाः ›, 
ग्रामगृह्या सेना ,, 


परिाजः > 


न्युब्जः », जिससे मनुष्य टेढ़ा हो जाय, कूबड़ा । 

मोगः +, जिससे सुख का अनुभव किया जाय । 

सथुद्गः ,, ढक्कनदार बक्स । 

पञ्च प्रयाजाः ७-२३-६ २--दरश-पौमासेष्टि में दीज ने वारी 
पाच आहुतियां । 

त्रयोऽनुयाजाः ,; बाद में दी जाने वाली तीन 
आहुतिरयां । 

प्रयागः + उत्तम यज्ञ। 

भनुयागः + बाद में किया जाने वाता यज्ञ । 





अर्थप्रकांशिका 


वञ्च्यम्‌ ७-३-६४ --जाने योग्य । 


वङ्क्यम्‌ ,, ठे किया जाने वाला | 
ओकः „$ पक्त, शूदर । | 


अवह्यपाच्यम्‌ ७-३ - ६५--अवरय पकाने योग्य । 
याञ्यम्‌ ७-३-६६ यज्ञ करने योग्य । | 
मांगने योग्य । | 


याच्प्रम्‌ + 

रोच्यम्‌ ४ चमकाने योग्य । 

प्रवाच्यम्‌ ,; पटने योग्य, एक ग्रन्य का नाम । । 
अर्च्यम्‌ ,, प्रशंसा करने योग्य । 

व्याञ्यम्‌ ,, छोडने योग्य । 


वाच्प्रम्‌ ७-३-६७--कटह्ने योग्य । 

वाक्यम्‌ ,, बोलने योग्य ( शब्द समूह्‌ ) । 
प्रयोज्यः ७ ३-द८-- प्रयोग करने योग्य । 

नियोज्यः » जो काम में लगाया जा सके, नौकर । 
मोज्यम्‌ ७-३-६९--खाने योग्य । 


भोग्यम्‌ „+ काम में लाने योग्य । 
लाप्यम्‌ +, कहने योग्य । 
दाभ्यः ,, धोखा देने योग्य, अविश्वसनीय । 


लाव्यम्‌ ३-१-१२५--अवरय काटने योग्य । 


पाव्यम्‌ भ अवश्य पवित्र करने योग्य । 

्ालान्यम्‌ ३-१-१२६--चुआने या टपकाने (अकं, शराब) 
योग्य । 

याग्यम्‌ भ भिलने योग्य । 

वाप्यम्‌ ॐ अवय बोने योग्य । 

राप्यम्‌ 9 अवदय कह्ने योग्य । 

त्राप्यम्‌ क अबश्य कज्जित करिये जाने योग्य । 

चाम्यम्‌ ४ अवश्य पीनं योग्य । 


आनाय्यः ३-2-१२७-- गार्हपत्य अग्नि से लाई जानें 
योग्य अग्नि, यह सदा प्रज्वलित 
नहीं रहती । 
आनयः र कान योग्य कोई वस्तु । 
प्रणाय्यः ३-१-१२८-- जो पसन्द न किया जाय, यथा चोर, 
विषय वासनानां से विरक्त 
( छात्र )। 


प्रपेयः ड व में करने योग्य । 


छदन्तप्रकरणम्‌ 


पाय्यम्‌ २-१-१२९--जिससे अन्न आदि नापा जाय (घ्या) 


प्राचीन नाप। 
सान्नाय्यम्‌ हवन के किए जिसे अग्नि के पासे 
जाया जाय । 
निकाय्यः ७3 जिसमें धन धान्य रक्वा जाय, घर । 
धाय्या - जिस मन्त्र से समिधा रक्ली जाय । | 


कुण्डपाय्यः ३-१- १३० -विशिष्ट सोम क्रतु, जिसमें कुण्ड 
( छकंड़ो की चौकोर तद्तरी ) से | 
सोम रस पिया जाय । 





संचाय्यः ;, विरिष्ट सोमक्रतु जिसमें सोम संग्रह किया 

जाय । 4 
परिचाय्यः ३-१-१1 ३१--वृत्ताकार रक्ौ हुई यज्ञाम्नि । | 
उपचाय्य यज्ञ की अग्नि) 


१) 
परिचेयम्‌ ३-१-१३१--एकत्र करने योग्य । 
उपचेयम्‌ संग्रह करने योग्य, बढ़ाने योग्य । 
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संवाह्यम्‌ ३-१-\३१- ले जाने योग्य । 

चित्यः ३-१-१३२--जिसका संग्रह किया जाय, अग्नि । 

अग्निचित्या +; अग्निका संग्रह्‌ । 

गन्तव्यम्‌, मनीयस्‌, गम्यम्‌ ,; तुमको अवश्य जाना चाहिए 
तुम जा सकते हो, यह तुम्हारे जाने 
का समयदहै। 

स्तुत्यः ३-२३-१ ६९--प्रशंसनीय । 

स्तोता > प्रशंसा करनेवाला । 

भव्यः ३-४-६८--होने या रहनेवाला, सत्ता । 

मग्यमनेन वा, इसको होना या रहना चाहिए 1 

गेयः सास्नामयम्‌ ,, यह सामवेद का गानेवाला है । 

गेयमूसामानेन वा ,, अथवा इसके द्वारा सामवेद का गान 

होना चादिए । 
दोढभ्यः बहनीयो बाह्यो वा , ढोने या ले जाने योग्य 1 


इति कृत्यप्रक्रिया 


श्रथ कुसक्रिया 


कारकः, कर्ता ३-१-१३३-- करने वाला । 


बोढा र ढोने वाला । 

कारिका, कर्त्री , करनेवाली । 

कुटिता, कोटकः ;, टेढ़ा करनेवाला, तोडनेवाखा । 

विजिता + डरानेवाला, हिलानेवाला । 

घातकः कः मारनेवाला । 

दायकः ह देनेवाला । 

शमकः शान्त करनेवाला, सन्धि कराने 
वाला । 

दमकः दमन करनेवाला । 

नियामकः व शासन या नियन्त्रण करनेवाला । 

जनकः म पैदा करनेवाला, पिता । 

वधकः , मारनेवाला । | 

रन्धकः क नाश करनेवाला । 


जम्भकः ३-१-१३३-निगलनेवाका, मायावी । 


रधिता, रद्धा ५ नाह करनेवाला । 
मङ्क्ता ध शुद्ध करनेबाला, साफ करने 
वाला । 

नष्टा, नशिता च नाद्य करनेवाला । 

रम्मकः रव्धा + प्रारम्भ करनेवाला । 

लम्भकः रज्या 9 पानेवाखा । 

एषिता, एष्टा 58 चाह्नेवाला । 

सहिता, सोढा ह सहन करनेवाला । 

दरिद्रिता, दर्द्रायकः ,, दसिद्र होनेवाला । 

पादहारकः ॐ पैरों से चुराने ये जानेवाला । 
| प्रक्रन्ता ,„ जानेवाला । 

प्रक्रमितन्यम्‌ $ जाना चाहिए । 








(३ ६६ अथेप्रकाशिका 








संक्रमिता 5 एक स्थान से दूसरे स्थान पर | घनाघनः, हनः ,› मारनेवाटा । 
जानेवाला । रात्रिज्चरः, रात्रिचरः, रात मे घूमनेवाला, निशाचर, 
क्रमिता, क्रन्ता +; जानेवाला । रा्तस । 
संजिगमिषिता ); भिलने की इच्छा करनेवाला 1 | क्तिपः १-३-१३९-फ़कनेवाला । 
विश्रल्सिता २ रहने की इच्छा करनेवाखा । कखः 2 लिखनेवाला । 
पापचकः, पापाचकः , वबारवार या सदा पकानैवाला । | बुधः - जाननेवाला, पण्डित । 
नन्दनः ३-१-१३४-- प्रसन्न करनेवाला, पूत्र । कशः , पतला होनेवाला । 
जनार्दनः ,, पापियों को कष्ट देनेवाला, विष्णु । | ज्ञः र जाननेवाला । 
मधुसूदनः मधु नामक राक्षस कौ मारनेवाला, | प्रियः स प्रसन्न करनेवाला । 
विष्णु । | किरः + विखेरनेवाला, सजर्‌ । 
विभीषणः ३-१- ` ६४-अधिक उरानेवाला, रावण का क्षेपकः, क्षेप्ता ; फंकनेवाला । 
माई । सुग्लः ३-4१-१ ३६--अत्यन्त थका हभ, खिन्न । 
रुवणः + काटनेवाला । प्रः ,, अधिक जाननेवाला, बुद्धिमान्‌ । 
राही द, ग्रहण करनेवाला । पिव: ३-१-१६७-पीनेवाला । 
स्थायी ् ह्‌ रनेवाला । जिघ्रः ह सु घनेवाला । 
विशयी ,„ अधिक सोनेवाला । घमः ,„ पंकनेवाला । 
विषयो , देशवाला, स्यानवाला । धयः „ माँ का दुव पीनेवाला, बच्चा । 
परिभावी, परिभवी ,; हरानेवाका, अनादर करनेवाला । | धया माँका दूष पीनेवाङी बच्ची । 
पचः - पकानेवाला । प्यः र देखनेवाला । 
नदी ए ५ र लिम्पः ३-१-१६८--रीपनेवाला, पोतनेवाला । 
चोरी त ग करनेवाली । £ 
विन्दुः = प्राप्त करनेवाला । 
देवी ५ देवी । धारयः ् धारण करनेवाला, पकडनेवाला । 
जारमरा भ नार्‌ (उपपति) का मरणपोषण | पारयः ,, पार उतारनेवाला 
करनेवाली, व्यभिचारिणी । दयः त वाया 
इवपचा # चाण्डाल कौ स्त्री । 
इवपाकः न चाण्डाल उदेजयः ३-१-३३८-हिकाने या कपानेवाला । 
चेक्रियः „ अधिक खरीदनेदाला । चेतयः „ होश मे लानेवाला । 
नेन्यः र अधिक के जानेवाला | सातयः र सुखी करनेवाला । 
रोदवः % अधिक काटनेवाला । सात्‌ »,  ( परमात्मा ) सुख देनेवाला । 
पोपुवः र अधिक शुद्ध या साफ करनेवाला । | सास्वन्तः = ईश्वर-भक्त । 
मरीष्टजः , अधिक मलनेवाला । साहयः ,  सहनेवाला । 
चराचरः, चरः ,, चलने या दौडनेवाला | प्रखिपः प लीपनेवाला । 
चराचरुः, चलः ,, र ॐ निलिम्पा देवाः देवता; गाय । 
पतापतः, परतः ,, भिरनेवाला । गोविन्दः , गायों की रक्षा करनेवाला, कृष्ण । 
वदावद्ः, वदः , बोलनेवाला । अरविन्दम्‌ ;) कमल, आर कौ तरह पंवुडयों 





पाटूपटः, पाटः + चलने या बोलनेवाला । बाना । 





[बब 


छत्परक्रियाप्रकरणम्‌ 


ददः ३-१-१३९- देना, देनेवाला । 
धारण करना, धारण करनेवाला । 


द्धः 9) 
प्रदः „„ देनेवाला । 
प्रधः द धारण करनेवाला । 
उथालः, ज्वरः ३-१-१४०-- लौ, ८पट, ज्वाला । 
चालः, चलः ३४ चलनेवाला । 
उञ्वलः कं श्वेत, चमकनेवाला । 
अवतानः ध फलानेवाला । 
अवद्यायः ३-१-१४१-- तुषार, पाला । 
प्रतिर्यायः 5 जुकाम, सर्दी । 
दायः ् पैतृकधन । 
धायः छ धारण करनेवाला । 
व्याधः + पीडा। 
आस्रावः न घाव । 
संखावः म बहनेवाका, बहाव । 
अव्यायः -- अत्याचार, अनाचार । 
अवसायः ध उपसंहारा, अन्त । 
अवहारः क नुरानेवाला । 
खेहः र चाटना | 
इरेषः र आलिगन करना । 
इवरासः न सासि । 
दावः, दवः ३-१-१४२- कष्ट देनेवाला, वन की आग । 
नायः ॐ ठे जानेवाडा | 

प्रदवः 9 जना । 
प्रणयः त प्रेम | 
ग्रहः ३-¶ १४३-पकडनेवाखा, घडियाङ । 
ग्रहः १, तारा। 
भवः ~ सत्ता, संसार, शंकर । 
मावः +, वस्तु, पदार्थ, क्रिया । 
ग्रहम्‌ २-१-१४४--जो धान्य आदि ग्रहण करे, घर्‌ । 
गृहाः क घर ( बहु° ) । 
नतकः ३-१-१४५- नाचनेवाला । 
नतकी > नाचनेवारी । 
खनकः व खोदनेवाखा । 
खनकी +, खोदनेवाली । 
रजकः फ धोबी । 
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रजकी, रजिका ,, धोविन । 

गाथकः ३-१-१४६- गानेवाला । 

गायनः ३-१-१४७-- गानेवाला । 

गायनी 4 गानेवाली । 

हायनः ३-¶-१४८---धान ( जो जल को छोड़ दे ) वर्ष 

(जो सभी पदार्थोँको छोड दे ) । 

प्रवकः ३- १ -१४९--अच्छी तरह चल्नेवाला । 

सरकः त अच्छी तरह सरकनेवाला । 

लवकः ३-१-१४९--अच्छी तरह काटनेवाला । 

जीवकः ३-¶ १९०--जीवित रहे । 

नन्दुकः ज प्रसन्न रहे । 

ङम्भकारः ३-२-९--कुम्हार, घडा बनानेवाला । 

मांसशीला + जिस स्त्री को मांस की र्त (व्यसन) 
पड़ गयी हो । 

मासि चाहनेवारो । 

मासि खानेवारी । 

सदाचारिणी, सच्चरित्र । 

सुखप्रतीच्चा ;9 चुक्ल कौ आशा-प्रतीच्वा करनेवाली । 
इ्तमा 5 अधिक क्षमा करनेवादी | 

स्वरगह्वायः ३-२ - २--स्वर्ग कहनेवारी, चाहनेवारी । 

तन्तुवायः 5 सूत बुननेवाला , जुलाहा । 

धान्यमायः ,; अन्न नापनेवाखा । 

गोदः ३-२-३-- गाव देनेवाला । 

पाष्णित्रम्‌ , पो से रक्ता करनेवाला । 

गोसन्दायः ,, गोदान (विधि पूर्वक) करनेवाला । 


मांसकामा ), 
सांसमक्षा ,; 
क्स्थाणचारा ,, 


| बह्मञ्यः ,, ब्राह्मण को कष्ट देनेवाला । 
आह्वः , बुलानेवाला, नाम । 
प्रह्वः + नम्र, विनीत। 


द्विपः ३-र-श-दो (सु ड तथा मुंह) से पीनेवाला हाथी । 
समस्थः +, सामान्य स्थिति में रहनेवाला, सुखी प्रसन्न। 
विषमस्थः , असामान्य स्थिति में रहनेवाला, दुःखी, 
विघन्न । 
आखृत्थः › चूहों का निकलना, बढ़ना, उष्पन्न होना । 
ष्टो गौः ५-३-९२--आगे चलनेवारा वैल, उत्तल वैक । 
प्रस्थः ५4 दस छटांक का एक तोल, चोटी । 
द्विष्ठः ८-३-९७ - दो के साथ रहनेवाला । 
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त्रिष्टः ~ तीन के साथ रहनेवाला । 
तन्दपरिष्गः ३ २-*-तोद सहलानेवाला, आलसी । 
शोकापनुदः ,, रोकं को नष्ट करनेवाला । 
तन्द्पर्माजः + तोद को साफ़ करनेवाला 1 


शोकापनोदः +; होक को नष्ट करना । 
मूलविभुजः ›› जडो को भुकानेवाला, रथ । 
महीधरः „ पृथ्वीको धारण करनेवाला परवत । 
ङ्घ्रः 3 ११ 39 1) 
गिलः 5 निगलनेवाला, एक प्रकार को 


मछली या घड़ियाल । 
सर्वप्रदः ३-२-६--सब कुछ देनेवाला, उदार । 
पथिप्रज्ञः ,, मागं निपुण । 
गोसंप्रदाय ,; गो दान करनेवाला । 
गोसंख्य; ३-२-७- गायों को गिननेवाका, चरवाहा । 
सामगः ३ २-८--सामवेद का गान करनेवाला | 


सामसंगायः ,, सामवेद का सम्यक्‌ गान करनेवाला । 
सामगी , सामवेद कां गान करनेवाली । 

सुरापी + शराब पीनेवाी 

शीधुपी ,, शराज पीनेवाङी। 

तीरपा +, दरू पीनेवाली। 

सुरापा ,; शराव की रक्षा करनेवारौ । 


अंशहरः ३-२ ९--भाग लेनेाला, हिस्सेदार 1 
भारहारः ++ बोक्चा ठोनेवाला । 

शक्तिग्रहः ,, भालालेनेया धारण करनेवाला । 
खाङ्गलग्रहः , हल केनेवाला, हक्वाहा । 
सूत्रग्रहः + सूत पकड़नेवाला । 

सूत्रवराहः ,, सूत लेनेवाला। 


कवचहरः ३-२-१०--कवच धारण करने योग्य कुमार । 
पुष्पाहर. ३-२-११--फूऊ लानेवाटा । 

मारहारः 33 बोज्ञा कानेवाला । 

पूजार्हा ३ २-१२--पूजा की योग्यता रखनेवाली । 
स्तम्बेरमः ३ २-१३--हाथी ( जो घास के समूहमे क्रीडा 
करे )। 

चुगलखोर ( जो कान में फुस फुस 
करे ) । 

शम्मवः ३-२-१४ जेनियों के तीसरे अर्हत्‌ का नाम । 


० 
कणजपः 9 


अर्थप्रकाशिका 


शंवदः ३-२-१४--कत्याण कहनेवाला । 
शंकरा र कल्याण करनेवाली एक परिव्राजिका । 
खशयः ३-२-१५-- आकारा मेँ सोनेवाखा । 


पारवंशयः ,, करवट सोनेवाला । 

पृष्ठशयः „ पीठ के बरु सोनेवाला। 
उदरशयः ,, पेट के वल सोनेवाङा। 
उत्तानशयः ,, उत्तान सोनेवाला । 

अवमूधेशयः , मुँह को नीचे करके सोनेवाला । 


गिरिशः, गिरिशयः ,, परवत पर सोनेवाला । 

ऊुरुचरः ३-२ १६ कुरजनपद में विचरण करनेवाला । 
कुरुचरी ,, कुरु जनपद मेँ विचरण करनेवाली । 
भित्ताचरः ३-२-१७ भिना के लिए घूमनेवाका । 
सेनाचरः क सेना में घूमनेवाला । 
आदायचरः ,; लेकर चलनेवाला । 

पुरस्सरः ३-२-१ ८--अगे जानेवाला, हरकारा । 
अघ्रतस्रः ,, आगे चलनेवाखा;) नैता 
अग्रेसरः „ आगे चरनेवाला, नेता । 
पू्ंखरः ३-२-१९ सामने जानेवाला । 

पूव॑सारः „, पूर्वं की बोर जानेवाला । 
यशस्करी ३-२-२०- कीति बढ़ानेवाली । 

श्राद्धकरः + श्राद्ध करनेवाला) 

वचनकरः ;, वात माननेवाला, आज्ञाकारी । 
दिवाकरः ३-२-२१ दिन करनेवाला, सूर्य । 
विभाकरः » प्रका करनेवाखा, सूयं । 


भास्करः ष प्रकाश करनेवाला, सूर्यं । 
निशाकरः +) रात करनेवाला चद्रमा । 
बहुकरः ४ वहुत करनेवाला; व्यस्त । 
एककरः एक ही काम करनेवाला । 
द्विकरः ् दो काम करनेवाला । 
अहस्करः + दिन करनेवाला, सूर्यं 
धनुष्करः ,) धनुष बनानेवाला । 
अरुष्कर; ), घाव करनेवाला । 

किंकरा ५9 नौकरानी । 

यत्करा ४९ जो कुछ करनेवाली । 
तकरा न वह कहनेवारी । 

किंकरी > नौकरानी । 


चरतप्रक्रियाप्रकरणम्‌ 


कमंकरः ३-२-२२--पजदूर । 

कर्मकारः ,; काम करनेवाला, शिल्पी । 
शब्दकारः २-२-२३. शब्द करनेवाला । 

स्तम्बकरिः ३-२-२४--भूसा पैदा करनेवाला, धान । 


शङ्करः > मल त्याग करनेवाला, बछ्डा । 
स्तम्बकारः ,, भूसा बनानेवाला । 
शच्छत्कारः + मल त्यागनेवाला । 


दृतिहरिः ३-२-२५ मशक ठेकर मागनेवाला, कुत्ता । 


नाथहरिः ,, नाथ लेकर जानेवाला पशु । 
इतिहरः „+ मशक ठे जानेवाला, भिस्ती । 
नाथहरः ,, अपने स्वामी को ठे जानेवाला । 


फरेग्रहिः ३-२-२६ फल ग्रहण, धारण करनेवाला, बरद । 


आत्मम्भरिः ,, अपना ही भरण करनेवाला, स्वार्थी । 
कुर्तिम्मरिः ;, अपना पेट भरनेवाला, पेद्‌ , स्वार्थी । 
जनमेजयः ३-२-२८, ६-इ-६७9- लोगों को भय से 
कँपानेवाला। 
वातमजा; ,, „ हवा के साथ भागने 


वाटे; एक प्रकार के मृग । 
शनिन्धयः ६-३-६६- कुतिया का दुध्र पीनेवाला, पिल्छा । 
तिलन्तुदः ,, तिल पेरनेवाा, वैरी । 
श्धज्जहाः 5 अपात वायु छोड़ने वाते, एक 
प्रकार के उडद । 
स्तनन्धयः ३-२-२९ स्तन पीनेपाटा, बच्चा । 


स्तनन्धयी स्तन पीनेवाी, बच्ची । 
नासिकन्धमः ,, नाक से फूकनेवाखा | 
नासिकन्धयः ,, नाक से पीनेवाला । 


नाडिन्धमः ३-२-३० नली से फूकनेवाला । 


नाडिन्धयः नी से पीनेवाखा । 
सुष्ठिन्धमः 3, मुट्ठी से फूकनेव।ला । 
मुष्टिन्धयः न मुट्ठी से परीनेवाखा । 
घटिन्धमः ॐ घडे से एूकनेवाला । 
वरिन्धयः भ घड़ से प्रीनेवाला । 


इलञुदुजः ३-२-३१- तट को तोडनेवाला, रथ आदि । 
कूलसुद्रहः 5, किनारे को बहानेवाला । 
वहंज्लिहः ३-२-३२ कंधा चाटनेवाका, बैक । 
अभ्रेखिहः ,, आकाश्च छनेवाका, महल । 
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श्रस्थम्पचा ३-२-३३ - दस छर्टांकं अन्न पकरानेवारी पतीली । 
खास्म्पिचा खारी (चारमन ) पकानेवाङी कडाही । 
मितस्पचा ३-२-३४- थोडा पकानेवाली । 


नखम्पचा नाखून को जलारेवाली | 

विधुन्तुदः ३-२-३५ चन्द्रमा को कष्ट देने-ग्रसनेवाखा राहू । 

अरुन्तुदः श मर्मस्थक पर्‌ आघात करनेवाला । 

असू्म्पदयाः ३-२-३६ पूर्य को न देखनेवाली, पर्दा 
नशौन । 

ललाटन्तपः , मस्तक तपानेवाला, बहुत तेज । 


उभ्रपर्य; ३-२ ३७ - भयारक दृश्य देखनेवाला । 


इरम्मदः ५8 पीने से प्रसन्न होनेवाली, अग्नि 
का एक नाम । 

पाजिन्धमः ,, हाथ बजानेवाला, अँधेरा मार्गं । 

प्रियम्बद्‌ः ३-२-३८ प्रिय बोलनेवाला । 

वदांवद्‌ः ५ अधौनता स्वीकार करनेवाला, 
आज्ञाकारी । 

मितङ्गमः + थोड़ा-परिमित चरनेवाला । 

विहङ्गमः 9 आकाश में चखनेवाला, पत्ती । 

विहङ्गः ४ आकाश मेँ चलनेवाला, पक्षी । 

सुजङ्गमः, अुजङ्गः,; टेढा चलनेवाला, सापि । 


द्विषन्तपः ३-२-३९, ६-४-९४--शत्र्‌ को क्ट देनेवाला । 
परन्तपः छ „ दत्र, को कष्ट देनेवाला । 
द्विषतीतापः , स्त्रीशत्र, को कृष्ट देनेवाला । 
वाचंयमः ३-२-३०, ६-४-६० व्रत के कारण मौन 
रहनेवाला । 

शविति न रहने के 
कारण मौन रहनेवाला । 
पुरन्दरः ३-२-४१--दात्र्‌ -नगर को नष्ट करनेवाला) इद्र । 
सवंसहः ,, सव कुछ सहमेवा्ता । 

मगन्दरः , गुदा का फोडा। 

स्वं कषः ३-२-४२--सव कुछ नष्ट करनेवाला, दष्ट । 


काग्याम 1 161 १) 


कूरुकषा ५9 तट को नष्ट करनेवाली, नदी । 

अभ्रंकषो वायुः ३-२-४२--बादलं को रगडने ‹ छूने ) 
वारी हवा । 

करीषंकषा वात्या ,, गोबर को रगड़नें ( उड़ाने ) 
वाखा आंधी । 
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मेघकरः ३-२-४३ बादर बनानेवाला । 


त्कतिकरः ,, कष्ट देनेवाला । 
भयंकरः ५२ भय देनेवाला । 
अमयंकरः ;, आश्रय देनेवाला 1 


क्षेमंकरः, क्षेमकारः २३-२-४४-कल्याण करनेवाा मङ्गलप्रद । 
प्रियंकरः, प्रियकारः +, मलाई करनेवाला । 
मद्गकरः, मद्रकारः + हषं उत्पन्न करनेवाला । 
आशितम्मवः ३ २-४५--जिससे अतिथि का भोजन हो 


स्के (भात) । 
विश्वम्मरः ३-२-४६ संसार का भरण पोषण करनेवाला, 
परमेश्वर । 
विदवम्भरा २ संसार का भरणपोषण करनेवाली, 
पृथ्वी । 
रथन्तरं साम ,; रथन्तर साम 1 
पर्तिवरा कन्या ,, पति का बरण करनेवालो कया । 
शन्रुजयो हस्ती ,, शत्रू, को जीतनेवाला हाथो । 
युगन्धरः पवतः , युगन्धर नाम का पर्वत अथवा 
गाड़ी का फड जिसमें जुआ बाधा 
जाताहै। 
शच्च सहः „„ त्रु का सामना करनेवाला । 
शुन्तपः छ शत्रू. को कष्ट देनेवाला । 
अरिन्दमः धः शत्र, का दमन करनेवाला, शत्र, 


को जीतनेवाला । 


सुतङ्गमः ६-२-४७-पुव्र के पास जानेवाला, एक ऋषि 
कानाम। 


अन्तगः ३-२-४८--अन्त तक जानेवाला 1 


सवंत्रगः + सब जगह जानेवाला, परमेश्वर । 

पन्नगः ञं सर्प, जो लेटकर चले, अथवा जो पैर 
सेन चलें । 

उरगः सपे, छाती-वक्नः स्थल से चलनेवाला 

सुगः + जहां आसानी से जाया जा सके । 

दुगेः प जहां कठिनता से जाया जा सके) 
( किला ) । 

ग्रामगः ,, गाँव जानेवाला । 

विहगः आका में जानेवाला 1 


अर्थप्रकाशिका 


शच्ृहः ३-२-४९ शत्र को मारे ( आशीस । 

दाचरघातः ,, शत्र, को मारनेवाला । 

दार्वाघादः 3; कठफोड़ा पक्षी । 

चार्वाघाटः 3, सुन्दर प्रहार करनेवाला (एक पक्षी) । 
वर्णसङ्घाटः, वणंसङ्घातः ,› वर्णमाला । 

पदसङाटः, पदसङ्ातः ,› अलग-अलग पदों को एकतवं 


करनेवाला । 
कलेकयापहः पुत्रः ३-२- ५०-कष्ट को नष्ट॒ करनेवाला 
पुत्र । 
तमोऽपहः सूयः ,, अन्धकारको नष्ट करनेवाला 
सय । 


कुमारघाती ३-२-५१--बारक को मारनेवाला । 
शीषघाती „ सिर काटनेवाखा | 
जायाघ्नो ना ३- २-५२- जिस पुरुष के शरीर में पत्नी को 
सारनेवाका तिल हौ । 
पतिष्नी स्त्री +, पति को मारनेवाखी स्त्री । 
जायाघ्नः तिरुकालकः ३-२-५३ जिसतिल से पत्नी की 
मृत्यु सूचित होती हो । 


पतिघ्नी पाणिरेखा छ हाथ कौ जिस रेखासे 
पति की मृत्यु सूचित 
होती हो । 

पित्तघ्नं घृतम्‌ „ पित्तको नष्ट करने 
वाला, घृत । 

आखुघातः शुद्धः „ चहो को मारनेवाला शूद्र । 


ददोरघातो, नगरघातो हस्ती ३-२-५३-चोर को मारनेवाला 
या नगर को नष्ट 
करनेवाला हाथी । 

हस्तिघ्नः ना ३-२-५४--हाथी को मारने वाला पुरुष । 


कपरघ्नःचोरः ,, किवाड तोडने वाला चोर । 
पाणिघः ३-२-५५ हाथ से मृदद्ध आदि बजाने वाला। 
ताडघः ग घन से प्रहार करने वाला लोहार । 
पाणिघातः 5 मुके से प्रहार करनेवाला । 
ताडघातः ग धन से प्रहार करनेवाला । 
राजघः राजा को मारनेवाला । 


3१ 
आल्यङ्करणम्‌ ३-२-५ ६--धनी बनाने वाला, सम्पत्ति 
आदि 1 
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आंढचम्भविष्णुः ३-२-५७--धनी होनेवाला, जो पदे अवावा ६-४-४१- दूर करनेवाछा । 


आढम्मावुकः घनी नथा। | रेद्ःरे्‌ + कष्ट देने या मारनेवाला । 
घृतस्छटक्‌ २-२-४८ घी छूने वाला । सुगण्‌ उत्तम गिननेवाला । 
मन्त्रस्पक. ›, मन््रसे छू वाला । उखाखत्‌ ३-२--६--पात्र से गिरनेवाला । 
सक्‌ , सदशः, सदक्ः २-२-+९, ६०- समान । | ग पत्ते से गिरनेवाला । 
अन्यादक्‌ , अन्यादृश, अन्यादक्तः 3, दूसरी तरह का। | बाहश्रद्‌ सवारी से गिरनेवाछा । 
तादश्चः ,„ उस तरह का। हे प्राण्‌ ८ ४-२०- हे भर लेनेवाज्ञे या जीवित रहने- 
4 वालि । 
दसत्‌ ३-२-६१--आकाश या स्वं में बठने वाला । भः व 
५ = _ (4 उपद्‌ 
दुपनिषत्‌ , अध्यापक कौ उपस्थिति मे बैव्नेवाला । | मित्र + भित्र त उपदेश या शिक्त देनेव लि । 
अण्डसूः अण्डा देगेवाला । आशीः »१ जाीरवाद 
क क = गीः , वाणी । 
शः 5; पैदा करनेवाला । । ४ 
भिन्रद्धिद +, मित्रसे देष करनेवाला । षः # च 
र व्री) तनुच्छत्‌ ६-४-९9--शरोर को ठाकनेवाला, वस्त्र । 
1 = व 
मित्रघ्र द, विरायताती मित्र द्रोही । ५2 + रा ॥ 
भतन, य प्रज्ञान्‌ „ शान्ति रखनेवाला । 
प्रघ्रक्‌ ,, प्रब्द्रोही, शत्रु । भ 
र ६ कय दवा! अक्तः ष जुआ खेद्नेनाला । 
ग गाय दुहन 
ॐ: ॐ व जूः „ ज्वरवाला, ज्वरित । 
प्रधुक्‌ ,, उत्तम दुहनैवाला । ः ष 
न धोड ध तूः > शीघ्रता करनेवाला । 
अदवयुक्‌ ,, डे को जोतनेवाला, गाडी । ५ ५ 
र त ख. ग जाने या सुखानेवाला । 
प्रयुक्‌ गौ लोगो = 
01 > जनौ „ गों की रक्ता करनेवाला । 
वेदवित्‌ +, वेद जाननेवाला । नो 
निवित्‌ ,, प्रार्थना करनेवाला । ५ १४ # 
ऋदणीः ज्र सुम्‌; ध अच्छी तरह बाँधनेवाला । 
१. १ ७ ग ् गोते 
। मः म्‌ वाला । 
आमणीः ,) गाव का मुखिया । ५ 1 = 
त र धूः # आघात या प्रहार करनेवाला । 
असाद 2--दर--भाग मा 'दस्सा देने या पानेवाला । अगत !, अङ्ग जनपद जानेवाला । 
प्रमाक्‌ , १) परीतत्‌  ,, चारो ओर फलानेवाला । 
आमात्‌ ३-२-&८-- कच्चा अन्न खानेवाला । संयत्‌ > अच्छी तरह रोकनेवाखा । 
सस्यात्‌ > अन्न खानेवाला । सुनत्‌ ,„ अच्छी तरह प्रणाम करनेवाला, 
अन्नादः ५ अन्न खानेवाला । निर्धन । 
क्रव्यात्‌ ३-२-६९--कच्चा मांस खानेवाला । अग्रेगूः "7 आगे जानेवाला । 
कामदुघा ३-२-७9 ०-इच्छानुसार दूध देनेवाली, खूब दूध अग्र भूः 9) आग ९. करनेवाला । 
देनेवाटी । शंस्थः ३-२-७७- सुख से रहनेवाला । 
सुशर्मा ३-२-७५, ७-२-८--अच्छी तरह (पाप या अज्ञान | शंस्थाः ), सुख से रहनेवाले । 
को) नष्ट करनेवाला । उष्णभोजी ३-२-७८ गम भोजन करनेवाला । 
प्रातरित्वा ॐ प्रातःकार चलनेवाला । शीतमोजी ) ठंडा भोजन करनेवाला । 


विजावा &-8-8 १-- बच्चा पैदा करनेवाला । ब्राह्मणानासन्त्रयिता ,; ब्राह्मणों को बुलानेवाला । 

















॥ ७२ 


साधुदायी ३-२-०८--खूब देनेवाला, उदारता से देने- 
वाला । 
,, ब्रह्म अथवा वेद का वन 
करनेवाला । 
उषटक्रोशी २-२-७२ - ऊट कौ तरह बलबलानेवाला । 


ब्रह्मवादी 


ध्वाङ्क्षरावी , कौए की तरह काँव-काँव 
करनेवाला । 

अपूपानिव भक्तयति माषान्‌ ,, पए की तरट्‌ उडद 
खाताहै। 

उष्ट-छोशति ,) ऊट वल्ल-बलाता है । 

स्थरि्डिलश्षायी ३-२-८° व्रतकं कारण नंगी पृध्वी 


पर्‌ सोनेवाला । 
कौरपायिण उशीनराः ३-२-८१-- उशीनर के जन दध पीने 


वाले होते है । 
दर्शनीयमानी ३-२-०८ र२--अपने आप को सुन्दर सम- 
् ञ्चनेवाखा । 
परिडतम्मन्यः 1 अपने आप को पण्डित 
समञ्ञनेवाला । 
काछिम्मन्या रः अपने आप कौ काली 
समक्नेवाी । 
दिवामन्या 2 अपने आप को दिन सम- 
कने वारी । 
गाम्मन्यः ६-३-६८ -अपने को वैल समञ्लनेवाला । 


स्ियम्मन्यः खीम्मन्यः ,; अपने को स्त्री समज्ञनेवाला । 
नरम्मन्यः ,, अपने को पुरूष समञ्लनेवाला । 
सुवम्मन्यः ,, अपने को पृथ्वी समक्षनेवाला । 
श्रिमन्यं कुलम्‌», अपने को ठदमी समस्चनेवाटा कुक । 
सोमयाजी ३२-२-८५- जिसने सोभयाग किया हो । 
अन्निष्टोमयाजी ;, जिसने अग्निष्टोम याग क्ियाहो 1 
पितृन्यघाती ३-२-८ ६-- जिसने चाचा को मार डाला हो । 
ब्रह्महा ३-२-८७- जिसने ब्राह्मण को मार डाला हो । 
भ्रूणहा, ,, जिसने गभस्थजीव को मार डाला हौ । 
चत्रहा +; जिसने वृत्र को मार डाला हौ) ईन्द्र । 
सुत्‌ ६-२-८९ जिसने अच्छी तरह काम क्रिया ८ो । 
कमंछ्त्‌ ,, जिसने काम किया हो । 

पाप्डत्‌ ;) जिसने पाप किया हो । 





अथंप्रकाशिका 


मन्त्रकृत्‌ ३-३-८९ जिसने मन्त्र बनाया हौ । 


पुण्यकृत्‌ 5, जिसने पुण्य कियाहो। 
शखकरत्‌ = ,; जिसने शास्त्र कौ रचना की हो । 
माप्यकरृत्‌ ,; जिसने भाष्य कौ रचना की हो । 


सोमसुत्‌ ३-२ ९०- जिसने सोमरस निचोडा हो । 

अग्निचित्‌ ३-२-९१ जिसने हवन कौ अभम्तिकी रक्ता 
कोहो । 

स्येनचित्‌ ३-२-९२ जिसने अग्नि की वेदी को बाज के 
आकार कौ बनाया हो । 

सोमविक्रयी ३-२-९३- सोमलता बेचनेवाला । 

घृतविक्रयी घी बेचने वाला | 

पारदरवा ३-२-९४ जिसने दूसरा किनारा या अन्त देख 
ल्यादहो। 

राजयुध्वा ३-२-९- जिसने राजा से युद्ध कराया हो। 

राजक्त्वा ,, जिसने राजा को बनाया हो । 

सहयुध्वा३-२-९६- जिसने साथ युद्ध कराया हो । 

सहक्रत्वा जिसने किसी के साथ कोई काम 

क्रिया हो। 
सरसिजम्‌ ३-२-९७--कमल (तालाब में उस्पन्न होने वाला) 


मन्दुरजः „+ अस्तबक मेँ उत्पन्न होनेवाला,बछडा । 

संस्कारजः , संस्कार ( अभ्यास ) से उत्पन्न 
होनेवाखा । 

अदृष्टजः =, अदुष्ट (पूवं जन्म के कर्म) से उत्पन्न 
होने वाला । 


प्रजा ३-२-९९ सन्तान या प्रजा । 

पुमनुजा ३-२-१००-लडके के बाद पैदा होने वाली 
लड़को । 

अजः ३-२- ०१-- न पदा होनेवाला । 


द्विजः श दो बार जन्म लेनेवाला (जन्म से, 
सकारसे ) 

ब्राह्मणजञः ,) बराह्यण से पैदा होनेवाला । 

परिखा 


रः चारों ओर खोदी गई, खाई' । 

स्न।तं मया ३-२-) ०२--मैने स्नान कर लिया । 
स्तुतस्त्वया विष्णुः ,, तुमने विष्णु की स्तुति करली । 
विष्णुविश्वंक्ृतवान्‌ ,, विष्णु ने विश्व की रचना की । 
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क्षीणवान्‌ ८-२-७६--ुर्वल । 
कितःकामो मया ,, मेनि कामकोनष्टकर दिया । 


श्रितः, श्रितवान्‌ , आश्चय लिया । 
भृतः मृतवान्‌ >, हआ; हो गया । 
क्षतः ,, शाब्दं किया । 
ऊतः , ढकं दिया । 
नुतः , नमस्कार किया । 
वृतः ,, धिर हृ । 
शीणंः ८-२ र२-फटा हुआ । 

चिन्निः ,, कटायाफटाहुभा। 
भिन्नः + टूटा हुजा। 


द्राणः ८-२-४३ टेढा गया हुमा । 


स्त्यानः ,, एकत्र किया हुआ । 
ग्छानः खिन्न दुखी । 
म्कानः 


,, उदास, मुरज्ञाया हु । 
लूनः ८-२-9४ काटा गया । 

जीनः व पुराना या वृद्ध । 

दूनः ८-२-४४ गया हुञा । 


गनः „, निगला हुआ । 
पूनः , नष्ट करिया हुआ । 
पूतम्‌ , पवित्र किया हुआ 1 
सिनः , निगला हुआ । 


सिता पाशेन शरकरी , सूअर जार मेँ फंसी हई है । 
सितो रासो देवदत्तेन ,, देवदत्त ते ग्रास को निगल लिया 


है । 
भुग्नः ८ २-भ्५-टेदा किया गया । 
उच्छरुनः „ फला या बढ़ा हआ । 
प्रहीण: „ छोडा या त्यागा हुआ । 


पैदा किया गया । 
» दुःखी किया गया । 


सूनः, सूतवान्‌ 
दूनः, दूनवान्‌ 


उङ्खीनः ,, उड़ा हा । 

शीनम्‌ ६-१-२४ ८-२-९७- जमा हुआ, घी । 

शीतम्‌ त ठंडा जल । 

संशयानो बधिकः ); सिक्रुडा हभ, सर्दी से 
शिकड़ी इई विच्छ। 


प्रतिद्ीनः ६-१-२५ जमा हआ! 


| › अभिश्लीनम्‌ &-१-२६- जमा हुा । 


अवदयानः , जवशीनः „+ जमा,हुजा। 

समवश्यानः %) जमा हुआ 1 

समक्न: ८-२-४८।७-२-१५- मिला हुआ, सटा हुजा, 
संगत । 


उदक्तमुदकं कूपात्‌ » कृं से निकाला ह आ.जल । 
दृक्णः वृक्णवान्‌ काटा हु, काटा गया । 

परिस्कन्दः, परिष्कन्दः ८ -३६-७--जमा या सूखा । 

यूनः ८ -२- ४९--एक खेल, जिसमे जीतने की इच्छा न हो । 
यूतम्‌ „ जुजा। 

निर्वाणः ८ -२-५०--वुज्ञा हुआ । 

निर्वातः त बन्द हो गई । 

छष्कः ८-२-५१-- सूखा । 

पक्वः ८-२-५२ पका । 

त्तामः ८-२-५३-- सूखा, क्षीण । 

परस्तीमः, प्रस्तीतः ६-१-२३ ८-२-५---इकटुा हुमा । 

स्व्यानः 


+) इकदटुा । 
फुल्छः, फुटलव।च्‌ ८- २- ५५--विकसित । 

सीवः 3 ने मे मतवाला । 
छश 7 दुबल । 

उख्छाघो नीरोगः, 


» बीमारी से उठा हुभा, नीरोग। 
प्रफुल्लः ७-२-५१ ६,७-४-७९-- विकसित । 


्रक्षीबितः १ नशे मे मतवाला । 
्रकृशितः १, अत्यन्त दुर्बल । 
प्रोल्छाधितः ११ अच्छी तरह नीरोग । 


नुन्नः नुत्त; ८-२-५द६-हाका गया । 
विन्नः, विचः , सोना गया, विचारा गया । 


विदितः „ जाना हुभा। 

विन्नः ~ स्थित । 

उन्नः, उत्तः ७-२-१ छ-- आद्र , गीला । 

त्राणः, त्रातः ), बचाया गया, रक्षा किया गया । 


घ्राणः, घातः ७-२-4४ भूधा हुआ । 
हीनः, हीतः ,9 लज्जित । 
ध्यातः ८-२-५७--च्यान किया गया । 
ख्याततः , प्रसिद्ध । 


पूतः ), पूरा क्रिया गया। 




















(1 ७४ 


मर्त: ८-२-५७ मूर्च्छित । 


मत्तः ,„ मत्तवाला । 

वित्तम्‌ ८-२-५८ भोग क्रिया गया, घन सम्पत्ति । 
वित्तः ), प्रसिद्ध, ज्ञात । 

विभ्नः + पाया गया। 

भित्तम्‌ ८-२-५९ भाग, टुकड़ा । 

भिन्नम्‌ ,, टूटा हुजा। 

ऋणम्‌ ८-२-६०--कजं । 

ऋतम्‌ ॐ सत्य, उचित । 


स्फोतः ६-१-५२-- विस्तृत; बढ़ा हुआ । 

निष्कुषितः ७-२-७४७--फाड़ा या निकाला हुभा । 

उषितः ७ २-५२-- वसा या रहा हुआ । 

क्षुधितः ,, भूखा । 

अच्चितः ७.२ ` ५३-पूजित । 

अक्तः ठ गया हुआ । 

चभितः ७-२-५४ मोरित । 

न्धः र लाङची । 

क्िशितः, क्लिष्टः ७-२-५० दुःखी । 

पवितः, पूतः ७ -२-५१- पवित्र किया गया । 

शयितः, शयितवान्‌ १-२-१९ सोया हुआ । 

शञेहियतः, शेरियतवान्‌ ,, अधिक कार तकं सोया 
हुआ । 

्रस्वेदितश्च त्रः ७-२-१७ चैत्र को पसीना हो गया है । 

भ्रस्वेदितं तेन = उसको पसीना हौ गया हँ । 

स्विदितः रः पसीनादहो गयाह। 

मेदिवः, मेदितवान्‌ ,; पिघल गयाह। 

भ्क्वेदितः प्रक्ष्वेदितवान्‌ ,, स्तेह किया, छोड दिया । 

प्रधिः, प्रधषिंतवान्‌ ›, दवाया गया । 

धषिंतं तेन त उसने दबाया । 

प्रस्विन्नः 5 पसीना हौ गया । 

प्रस्विन्नं केन त उसे पसीना हौ गया | 

मषितः, मधिंतवान्‌ १-२-२०-सहा गया, सहन कर 
किया । 

अपश्धषितं चाक्यम्‌ र अस्पष्ट वाक्य । 

यतितम्‌, द्योतितम्‌ १- २-२१--चमक्राया या जलाया गया । 

सुदितम्द, मोदितम्‌ ,, खुश या प्रसन्न किवा गया । 





अर्थप्रकारिका 


भ्रय्युतितः, प्रद्योतितः १ - २-२१--अच्छी तरह चमक गया । 
भ्रसुदितः भ्रमोदितः ,, अच्छी तरह्‌ प्रसन्न । 


विदितम्‌ 7 जाना हुआ । 

रचितं कार्षापणम्‌ +, चमकता हुआ कार्षापण । 
करुष्टम्‌ ५ चित्छाया, रोया । 
गुधिततम्‌ ; चपेटा हुजा । 

मावितः, भावितवान्‌ ,, होने के किए प्रेरित । 


दूनः &-ऽ-*+२-वदाया फूा हृञा। 


दीक्षः ;, चमकायाया जङायां गया। 

गूढः क चपा हआ । 

वतः इ सेवा किया गया या ज्ञन्द किया गया । 

ततः र विस्तृत फंलाधा गया । 

पतितः ,, भिरा हुआ। 

दरिद्वितः ,, दरिद्र हुआ । 

त््‌.ञ्धः ७-२-१८--मंथनदण्ड अथवा रप्सौ या हलुजा । 

स्वान्तम्‌ ,, अन्तःकरण, मन । 

ध्वान्तम्‌ ,, अंधकार । 

खग्नम्‌ त आसक्त, रीन । 

म्लिष्टम्‌ ,, अस्पष्ट, ज्ञेय । 

विरिन्धः ,, स्वर । 

फाण्टम्‌ ,, ताजें दूय से निकाला गया मक्खन, 
काटा । 

बाढम्‌ ,; अत्यधिक । 

क्ष्‌ मितम्‌ ; विचलित या व्यम्र किया गया। 

स्वनितम्‌ ,, बजा, शब्द किया । 

ध्वनितम्‌ ,; शब्द क्रिया, वजा। 

रूगितम्‌ ;; मिल गथा । 

म्रेच्छितम्‌ ;; अस्पष्ट शब्द किया । 

विरेमितम्‌ ,, शब्द किया । 

फणितम्‌ ,, विना प्रयत्न किया गया । 

वाहितम्‌ ,, प्रयत्न किथा गया। 


ष्टः ७-२-११--ढीठ, विनीत, अशिष्ट । 


विश्स्तः ; ढीट) विनीत) अ्चिष्ट। 
धषितः ,, दबाया गया। 
विसित ,, दबाया गया । 


ष्टम्‌ , घपिंतम्‌ ›, दाया गया । 





त्प्रक्रियाप्रकरणम्‌ 


प्रधृष्ट) प्रधषिं तः ७-२-१६--टीठ । 

दडः ७-२-२०-- मोटा, बलवान्‌ । 

संहितः दृहितः ,, बढा हुआ । 

परिन्रढः ७-२-२१- स्वामी । 

परिन्रृहितः, परिच्ंहितः ; बढ़ा हुआ । 

कष्टो मोहः ७-२-२२ भ्रम या अज्ञान दुःखका कारण हैं । 


कष्टंशाखम्‌ ,; शास्त्र कठिन होता है । 
कषितम्‌ , धिसा हुआ । 

घुष्टा ७-२-२३-- बनाई गई । 

घुषितम्‌ ;, स्पष्ट । 

समैः, न्यणेः, व्यणैः ७ -२-२४- पीडित, आहत । 
अदिंतः „, दबाया गया । 
अभ्यणेम्‌ ७-२-२५ - आसन्न, समीपवर्ती । 
अभ्यदितम्‌ पीडित । 


घतत .छन्दश्छात्रेण ७-२-२६ छात्र हारा छन्द रचा गया । 
वतिंता रज्जुः ३ वरी गई रस्सो । 

शतम्‌ ६-१-२७-पकी हुई खीर या हवि । 

श्राणं श्रणितंवा , पकी हई कोई वस्तु 1 

दान्तः ७-२-२७--इन्दरियों को दमन किये हूए । 

शान्तः ७-२-२७--मन का शमन क्वे हुए । 


४ 


षणः 39 भरा हज । 

दस्तः न नष्ट | 

स्पष्टः + साफ़ । 

छन्नः -8 च्पियाढका हुा। 
स्कः र सुचित्‌ किया, जनाया । 
दमितः ,, दमन किया । 

शमितः ), शान्तं किया । 

पूरितः ) भरदिया। 

दासितः „+; नष्ट कर दिया । 
स्पाशितः ,, साफ क्रिया । 
छादितः +; ढक दिया । 

तापितः ,) सुचित किया 1 


रुषितः, रुष्टः ७-२-२८--अप्रसन्न, करद । 
आन्तः अमितः ,, गया । 
तूणः, स्वरितः + लीघ्रता करिया । 
संघष्टः. संघवषिततः ,. कहा 1 





आस्वान्तः, आस्वनितः ७-२-२८--शब्द किया । 

ह्ष्टम्‌, हषितम्‌ ७-२-२९ रोगटे खड़े हो गये । 

हृष्टः, हृषितो जैत्रः , मैत्र विस्मित हुआ यामारा 
गया । 

अपचितः, अपचायितः ७-२-३७--भयभीत हुआ । 

पीनम्‌ &- १-२८- मोटा । 


पीनः, प्यानः ,, बढ़ा हआ या अत्यधिक । 
प्रप्यानः ,; बढाहुजा । 
आपीनोज्न्धुः ,, बडा कुजं । 
आपीनम्‌धः ›, बड़ा थन, भारीथन 1 


प्रन्नः ६-४-९५ प्रसन्न । 
दितः ७-8-8० कटा हुजा । 


चित्रः 33 नष्ट, अन्त किया हुआ । 
मितः ,; नपा हुमा। 

स्थितः ,, ठहरा हआ । 

शितः ७-४७-७ १--छिला हुआ । 

शातः ,„ चछ्िला हृञा 1 

चितः, छतः ,, कटा हुआ । 


संशितं तम्‌ ,, पूणं किया गया व्रत । 
संशितो बाह्मणः ,, जिस ब्राह्मणने त्रत पूराकरकल्ियाहे। 
अभिहितम्‌ ७-७- २--कहा । 
निहितम्‌ = रक्ता हुआ । 
दत्तः, दातः, प्रत्तः, अवत्तः, 

नीत्तम्‌ , सूत्तम्‌ ७-४-७६, ४७-- दिया गवा । 
धीतम्‌ ६-३-१२४९- पिया गया । 


| गोतम्‌ न गाया गया । 
पीतम्‌ क पी लिया । 
जातम्‌ + पैदा हुआ । 
सातम्‌ ॐ अरग कर दिया । 
खातम्‌ न खोदा । 


जग्धः ३-४-३६ -खाया । 

प्रकतं कटं सः ,) उसने चटाई को बनाया । 

्रकृतः कटस्तेन २-४७-३ ६--उससे चटाई बनायी गयी । 
प्रत्तीणः सः न्‌ वह दुर्बल हो गया । 
क्षीणायुरितायुर्वा सव ६ ४-६ :- तुम मर जाओ । 


च्ठीणोऽयं तपस्वी कितो वा ,, यह्‌ . तपस्वी दुर्बल हो 
गया है । 











१७६ 


निध्णातः शास्त्रेषु ८-३-८९ शास्त्र मे निपुण । 
नदीष्णः न नदी स्नान मे निपुण । 
प्रतिष्णातम्‌ ८-३-९० युद्ध सूत । 

प्रतिस्नातम्‌ रः स्नान कर लिया । 


कपिष्टलः ८-३-९१--कपिष्टल नाम का गोत्र 
कपिस्थलम्‌ = ,, बन्दरों का स्थान । 


विष्ठलम्‌ ८-३-९६--दुरवर्ती स्थान । 


कुष्टरम्‌ + बुरा स्थान। 
शमिष्टलम्‌ ,, काम करने का स्थान; शमी व्रृक्ष का 
स्थान । 

परिष्ठलम्‌ ,) निकटवर्ती स्थान । 

गङ्खांगतः प्राप्तः ३ ४-७र-गङ्धा गया हआ या पहूंचा 
हुआ । 

म्लानः सः द वह उदासर हो गया । 

लक्ष्मीमारिष्टो हरिः , विष्णु ने ल्मी का आगन 
किया । 

शेषमधिशयितः „> शोषनाग पर सोये । 

वेकुण्ठमधिष्ठितः , वैकुण्ठ में रहे। 


शिव की उपासना की | 
एकादशी का व्रत किया । 


शिवञ्चुपासितः ,; 
इरिदिनञुपोषितः ,, 
राममनुजातः ॐ राम के पीछे चले । 
गरुडमारूढः ए गरुड़ पर चट । 

विदवमनुजीणंः =, संसार्‌ को नष्ट किया। 

इदं सुङन्दस्यासितम्‌ ३-४-७ ‡-- यह ममुकरुन्द का आसन 
हे । 

यहं रमापत्ति का जाना हैँ | 
यह अनन्त का भोजन है । 


इद्‌ रमापतेर्यातम्‌ ड 
एतद्‌ नन्तस्य भुक्तम्‌ 22 


आसितो मुकुन्दः ष मुकुन्द बैठ गये । 

आसितं तेन ॐ वह बैठा । 

रमापतिरिदिं यातः ~ यह्‌ रमापति गये । 

तेनेदं यातम्‌ वह यह्‌ गया । 

अनन्तेनेद्‌ं भुक्तम्‌ द अनन्त ने यह भोजन 
किया । 

क्ििण्णः १-२-१८७--अस्पष्ट शब्द किया । 

इद्धः ग प्रदीप्त । 





अप्रकाशिका 


रात्ता मत इष्टः १-२-१८ ८- राजा चाहता दहै, आदर 


करता हैं । 
बुद्धः ५ जाना गया । 
विदितः ् ज्ञात । 
पूजितः, अर्चितः ,, पूजा गया । 
शीलितः क आदर किया गया । 
रक्ितः र बचाया गया । 
क्तान्तः र त्मा किया गया । 
आक्रष्टः % निन्दा किया गया। 
जुष्टः न सेवित । 
जल्पितम्‌ ३ - ३-३१४- कथन, कहना । 
श्षयितम्‌ > सोना, शयन करना । 


हसितम्‌ ३-३-११४- हंसना 

सुत्वा ३-२-१०४- जिसने सोमरस निचोड लिया हो । 
यज्वा 9 जिसने यन्न कर लिया हो । 

जरन्‌ › जीर्णो, जीणवान्‌ ३-२-१५ ` जो पुराना या वृद्ध 


हो गया हो । 
तस्थिवांसम्‌ ३-२-१०७ टठहरे हृए को । 
अधिजग्मुषः क प्राप्त किये हृए का । 
आदिवान्‌ ०-२-६७--खाये हुए । 
आरिवानू्‌  ,, गये हृए । 
ददिवान्‌ भ दिए हए । 
जकिवान्‌ ,, खाये हृए। 
बभूवान्‌ 7 उत्पन्न हुए । 
निषेहुषीम्‌ ३-२-१०८-- बेटी हुई को । 
अध्यूषुषः ठहरे हृए का । 
शश्रुवान्‌ ५ सुने हृए। 
उपेयिवान्‌ ३-२-) ०९गये हए । 
उपेयुषौ ॥6 गयी हई । 
ईयिवान्‌, समेयिवान्‌ ;; गये हुए । 
अनूचानः य जिसने वेद का अध्ययन किया है। 


जग्मिवान्‌ , जगन्वान्‌ ७-२-६८-- जो गया हुआ हँ । 
जन्निवान्‌ , जघन्वान्‌  ,; जिसने मारा है । 
विविदिवान्‌ , विविद्रान्‌ ,, जिसने जाना है । 
विविशिवान्‌ , विविइवान्‌ ,, जिसने प्रवेश किया ह । 
चिविद्रान्‌ न जिसने जाना ह । 


छरप्रक्रियाप्रकरणम्‌ 


ददृश्वान्‌ , ददडवान्‌ ध जिसने देखा ह । 
पचन्तं चैत्रं पश्य, पचमानं वा ३-२-१२४, ७-२-८२-- 
पकाते हुए चैत्र को देखो । 
सन्‌ ब्राह्मणः % ब्राह्मण हे । 
मा जीवन्‌ यः परावक्तादुःख- 
दग्धोऽपि जीवति ,, जो दूसरों के अनादर के दुःखसे जल- 
कर भी जीता दै उसे न जीना चाहिए । 
हेपचन्‌ , हेपचमान ३-२-१२द६-- हें पकानेवालें । 
कायाना ञुन्ञते यवनाः ३-२-१३६-- यवन लोग सोते हए 
भोजन करते हं । 
पैदा करता हआ अर्थात्‌ 
पैदा करने के किए 
रहता है । 
९ भगवान्‌ का दर्शन करके 
मुक्त होता हे । 
प्रपीयस्नाणः सोमः ८-४-२९ पिधा जाता हुआ सोम । 
आसीनः ७-२-८३ वेठा हुमा । 
विदन्‌ विद्धान्‌ ५-१-३६ ज्ञाता-जानकार 1 
विदुषौ 9 जाननेवाली, पण्डिता । 


अजंयस्वसति र 


हरिं पद्य मुच्यते 


करिष्यन्तं करिष्यमाणं वा पद्य ३-४७-१७ करनेवले को 
देखो । 

अजंयिप्यन्वसति ॐ पैदा करने की 
दच्छासे रहता है 

करिष्यन्‌ ५ करनेकी इच्छा 
वाला । 

चटमानः ३२-२-१२८- पवित्र करनेवाली आग या हवा । 

यजमानः १ यज्ञ करनेवाला । 

सोगं अज्ञानः २-२-१२९--जिसको सुल भोगने का अभ्यास 

है । 
कवचं विश्नाणः +$ कवच धारण किया हभ । 
दारु निधनानि; (३ दत्‌ वध करता हुंजा । 


धीवन्‌ ३-९२-५ १० बिता केष्ट क क्ध्ययत करता भा । 


धारयन्‌ न भेधिकार करता हभा। 
च्छं णाधीते ,; कठिनता से या कष्टे पठृताहै। 
धारयति + याद करता है, स्मरण करता है । 


द्विषन्‌ ३-३-9१ ३१--शत्र । 
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सवे सुन्वन्तः सरवे यजमानाः सत्रिणः ३-२-१३२-- 

यन्न करनेवाले सब यजमान सोमरस निचोडते हैँ 1 
अर्ह॑न्‌ ३-२-१३३-- पूजनीय, आदरणीय । 
कर्ता कटम्‌ ३-२-१३४, १३५--चटाई बनानेवाला । 
अलङ्करिष्णुः ३-२-१३६-- अलंकृत करने मे निपुण । 


निराकरिष्णुः + अस्वीकार करने में निपुण । 
प्रजनिष्णुः र उत्पन्न करने मे निपुण । 
उत्पचिष्णुः 3 पकाने को आदत वाला । 
उत्पतिष्णुः ॐ उडने की आदतवाला । 
उन्मदिष्णुः त्र उन्मत्त होनेवाला । 
रोचिष्णुः + चमकनेवाला । 
अपत्रपिष्णुः ॐ लज्जाशीर । 

विष्णुः = रहनेवाला । 

वर्धिष्णुः = बढनेवाला । 

सदिष्णः », सहनशील । 

चरिष्णुः श चलनेवाला 1 


वीरुधः पारयिष्णवः ३-२-१३७-- सफलता देनेवालो रतां । 
मविष्णः ३-२-१३८- टोनेवाला । 


आजिष्णुः > सदा चमकनेवाला । 
यिष्णुः ,, सदा नष्ट होनेवाला । 
ग्छास्नुः ३-२-१३९--उदास रहनेवाला । 
जिष्णुः ,; जीतनेवाला । 

स्थास्नुः 9 ठहरनेवाखा, स्थिर । 
भरष्णुः 9 होनेवाला 1 

दङ्क्ष्णवः पशवः ,, काटनेवाे जानवर । 


त्रस्नुः ३-२-१७० - भय से काँपनेवारा । 


गृध्नुः ,; लाच करनेवाला । 

धृष्णुः ४ साहस करनेवाला, दीठ । 

ज्ञिष्नुः + फोकनेवाखा 1 

शमिनितिरा, शमिनीतरा ३-२-१ ४१ -अधिक शान्तिवाली । 

शमी ,# शान्तिवाला। 

तमी # चाहनैवाला । 

दमौ ग दमनं करनेवाछा । 

श्रमी ५ श्रम करनेवाला । 

श्रमी त श्रमण करने-घूमने 
वाला । 
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अथप्रकाशिका 


ल्मी ३-२-१४१- त्तमा करनेवाला । 


क्लमी 
प्रमादी 


उन्मादी 
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थकनेवाला । 
असावधान रहनेवाला । 
उन्मत्त रहनेवाला । 


सम्पकीं ३-२-१४२-मिखावट । 


अनुरोधी 
आयामी 
आयासी 
परिसारी 
संसर्गी 

परिदेवी 
संज्वारी 
परिक्षेपी 
परिराटी 

संज्वारी 
परिक्षेपी 
परिराटी 
परिवादी 


परिदाही 
परिमोही 
दोषी 
देषी 
द्रोही 
दोही 
यौगी 


आक्रीडी 
विवेकी 
स्यागी 
रागी 
भागी 
अतिचारी 


अपचारी 


आमोषी 


संकोच करनेवाला 1 
विस्तार करनेवाला । 
परिश्रम करनेवाला । 
चारों ओर बहनेवाला । 
सम्बन्ध रखनेवाला । 
विाप करनेवाला । 
बहुत गमं करनेवाला 1 
चारो ओर घूमनेवाला । 
जोर से चित्छाने वाला । 
अधिक गम करने वाला । 
चारों ओर घूमने वाला । 
अधिक चिल्लाने वाला । 
बुरा भला कहने वाला, गाली देने 
बाला । 
जलाने वाला । 
मोहित करने वाला 1 
दोष वाला । 
देष या शच्रृता करने वाला । 
द्रोह करने वाला । 
दुहन बाला । 
योगं करने वाला, समाधि लगाने 
वाला। 
खेलने वाका । 
विचार करने वाला । 
त्याग करने वाखा । 
प्रेम करने वाला | 
भाग लेने वाखा 1 
उल्लंघन करने वाला । 
अप्रसन्न करने वाला, दुःखी करने 
वाला। 
चुराने वाला । 








अभ्याघाती ३-२-१४२-आक्रमण करने वाला । 
विकाषी ३-२ १४३-- कष्ट देने वाका, प्रहार करने वाला । 


विलासी त विलास करने वाला, खेलने वाला, 
चमकने वाला । 

विकस्थी ५; डींग मारने वाला । 

विखरम्मो र विश्वास करने वाला । 

अपराषी ३-२-१४४- प्यासा । 

विलाषी # अधिक चाहने वाला । 


प्रखापी ३-२-१४५- बकवाद करने वाला । 


प्रसारी ४ फौलने या बहने वाला । 
प्रद्रावी # भागने वाला । 

प्रमाथी ्ः कष्ट देने वाला । 
प्रवादी द ५ 
प्रवासी त विदेश मेँ रहने वाला । 


निन्दकः ३-२-१४६--निन्दा करने वाला । 


हिंसकः रं हिसा करने वाला । 
कठेशाकः च कष्ट देने वाखा 1 

खादकः + खाने वाला । 

विनाशकः ज नादा करने वाला । 
परिक्षेपकः न चारों ओर बहने वाला । 
परिराटकः + चिल्लाने वाला । 
परिवादकः; = गारी देने वाला, वादी । 
व्यामाषकः क निन्दा करने वाला । 
असूयकः ५ डाह्‌ करने वाला । 


आदेवकः ३-२~\ ४७.--खेरने या चिाप करने धाला । 


आक्रोशकः , कोलाहल करने वाला । 
देवयिता , खेलने वाला । 

क्रोष्टा 1 चिल्लाने वाका, गीदड़ । 
चलनः ३-२-१४८-- चलने वाला । 

चोपनः ~ रेगने वाला । 

कम्पनः कँपने वाला । 

शब्दनः न शब्द करने वाला । 
रवणः ् शब्द करने वाला । 

पठिता विद्याम्‌ ,; विद्या पठने वाला । 


वतेनः ३-२-१४९--होने या रहने वाला । 
१ 
वधनः =+ बद्ने वाला । 





छइत्परक्रियाप्रकरणम्‌ 


मविता ३-२-१४८--होने वाला । 

एधिता प बदने वाला । 

वसिता वखम्‌ ३-२-१४९-- वस्त्र धारण करने वाला । 
जवनः ३-२-१४५०- वेगवान्‌, तेज । 


चक्क्रमणः ,, चारों ओर घूमने वाला। 
दन्द्रमणः ,; घूमने वाला । 

सरणः ट बहने वाला । 

क्रोधनः ३-२-: ५१-- क्रोध करने वाला । 
रोषणः ¢ क्रोध करने वाला । 
मण्डनः त सजाने बाला । 

मूषणः 1 सजाने वाला । 


क्र.यिता ३ २-१५२--चरमर शब्द करने वाला । 
क्ष्मायिता ध कोपने वाला । 

सूदिता ३-२-१५३- मारने वाला । 

दीपिता (६ चमकाने वाला । 

दीरिता „ दीक्षाया उपदेश देने वाला । 
कम्ना-कमना युवतिः ,; काम कौ इच्छा करने वाली युवती । 
कन्रा-कम्पना शाखाः ३-२-५३ - हिलने वाली डाली । 


खाषुकः ३-२-१५४-- चमकने वाला । 

पातुकः ५; गिरने वाला । 

जल्पाकः ३- २-१५५ -वातूनी । 

भिक्ताकः ), भीख र्मागने वाला । 
कुट्टाकः (3 काट्ते वाला । 

दण्टाकः » लूटने या चुरानेवाला। 
वराकः म बेचारा । 

वराको ४ वेचारी । 


प्रजवी ३-२-१५६- वेगगामी दूत, हरकारा । 
जयी ३-२-१५७- जीतने वाला । 
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प्रसवी ३-२- १५७- पैदा करने वाला 1 
स्पृहयालुः ३-२-१५८-- चाहने की प्रवृत्ति वाखा । 


गृहयालुः ् पकडने या ग्रहण करने कौ प्रवृत्ति 
वाला । 

पतयालुः 4 गिरने की प्रवृत्ति वाला । 

दयालः ऋ दया करने कौ प्रवृत्ति वाला । 

निद्रालुः र सोने की प्रवृत्ति वाला । 

तन्द्राः 9 आलस्य की प्रवृत्ति वाला । 

श्यालः ष लेटने कौ प्रवृत्ति वाला । 


दारः ३-२-१५९--दान देने वाला, उदार, दानी । 
धारः ग स्तनपान करने वाला । 


सेकः बाधने वाला । 
शदः 2 गिरने वाला । 
सद्वुः र बैठने या विश्राम करने वाला । 


समरः ३-२-१६०- जाने वाला, मृगविरोष । 


घस्मरः,अद्मरः ,, भु क्वड़, पेट, अतिलोभी । 
भङ्करः ३-२-१६१-- नाश होने वाला, टूटने वाला । 


मासुरः छ चमकीला । 

मेदुरः , चिकना, मोटा, घना, पूर्ण, भरा हुआ । 
विदुरः ३-२-१६ २- जानने वाला, ज्ञाता । 

भिदुरम्‌ ,, टूटने वाला। 

चिदुरम्‌ + कटने या टूटने वाला । 

इत्वरः ३-२-१६३ - घूमने वारा, घुमक्कड । 


इस्वरी ॐ घूमने वाी । 

नरवरः म नष्ट होने वाला, अनिघ्य । 
जित्वरः ॐ जीतने बाला, विजयी । 
सत्वरः र जाने या बहुने वाला । 


गत्वरो ३-२-१६४-चलनशीला । 


द्री आदर करने वाला । जागरूकः ३-२-१६५ - सजग रहने बाला 1 

क्षयी „ नष्ट करने या होने वाला । यायजूकः ३-२-१६६- बारबार या अत्यधिक यज्ञ॒ करने 
विश्रयी %# वाला । 

अत्ययी +, बढ़ जाने वाला, या नादा करने वाला । | जञ्जपूकः (1 नित्य जप करने वाला । 

चमी „ वमन करने वाला । दन्दशूकः „ सदा काटने वाला । 

अव्यथो दुःखी न होने वाला । नम्रः ३२-२-१६७- कोमल, विनीत । 

अभ्यमी ,, कष्टन देने वाला । कम्प्र र काँपने या हिकने वाला । 

परिभवी ,, अपमानित करने वाका, गर्वं तोडने वाला स्मेरः ५ मुस्कराने वाला । 
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अजस्रम्‌ ३-२-१६७-- लगातार, निरन्तर । 


कञ्चः र मनोहर, सुन्दर । 
हिखः + मारने वाखा, हिसा करने वाला । 
दीप्रः क चमकने वाला, चमकीला । 


चिकीषु; ३-२- १६८--करने की इच्छा वाला । 

आशशंसुः ४. चाहने वाला । 

मिक्त; %» भिक्षा मांगने वाला । 

विन्दुः ३-२-१६९- जानने वाला, बुद्धिमान्‌ । 

इच्छुः र चाहने बाला । 

देवाज्ञिगाति सुञ्पयुः ३-२-१७०-- सुख चाहने वाला 
देवों की स्तुति करता 
है ( ऋ०१-३-४ ) 

पपिःसौमम्‌ ३ -२-१७१- सोमरस पीने वाला । 


ददिर्गाः (३ गाय देने वाला । 
वभ्रिवंज्रम्‌ न वचर धारण करने वाला । 
जम्मियुंवा ,„ जाने वाला युवक (ऋ ०२-२३-११ 


जलनिनव्रत्रममित्रियम्‌ , वृत्र नामक शत्रु को मारने वाला 


( ऋ० २-६२-२ ) 


जज्ञिः + उत्पन्न करने वाला । 

दधिः २ धारण करने वाला । 

चक्रिः > करने वाला । 

सखिः च चलने या बहन वाला । 
जग्मिः त जाने वाला । 

नेमिः भुकने वाला, पिये का घेरा । 
स्वप्नक्‌ ३-२-१७२-सोने वाला । 

तृष्णक्‌ ,) प्यास वाला, लोभी । 


धृष्णक्‌ र ढीठ, अविनीत । 

शरारुः ३-२-१ 9३--दानिकारक, अनिष्ट कारक, दुष्ट । 

वन्दारः न प्रशंसा करनेवाला; भाट । 

मीरः, मीलकः, भीरकः ३-२-१७४--उरपोक, भालू, 
> बाघ, गीदड़ । 

स्थावरः ३-२-१५५--अचर, एक स्थान पर रहुनेवाला । 


दवरः न शासन करनेवाला, भगवान्‌ । 
भास्वरः = चमकनेवाला । 

पेस्वरः 9 चक्नेवाला, नाशकारकं । 
कल्वरः 1 लुलनेवाला, विकसित होनैवाल। । 


अर्थप्रकाशिका 


यायावरः ३-२-१७६- -घूमनेवाला, परिव्राजक । 
विश्रार्‌ ३-र२-१७७- चमकनेवाला । 








माः ५ चमक, प्रका । 

धूः ४ हानि पहुंवानेवाला, भार, जुआ, धुरा 

विदय॒त्‌ ४ चमकनेवारी, विजलो । 

उक्‌ „, ताकत, शिति । 

पूः ॐ भरनेवाला । 

जूः + शीघ्र चलनेवाला । 

भ्रावस्तुत्‌ ,; सोम ॒पौसनेवाली सीर की स्तुति 

करनेवाला तृत्विभ्विेष । 

चित्‌ ३-२-१७८- काटने या चुभानेवाला । 

भित्‌ » अलग करने या तोडनेवाला । 

वाक्‌ १ बोलनेवारी, बाणी । 

प्राट्‌ %» पृचछनेवाला । 

आयतपतूः ,, प्रशंसा करनेवाला । 

कटम्‌; ,, चटाई लेकर घूमनेवाला, घूम-घूमकर 
काम करनेवाला । 

श्रीः क विष्णु की सेवा करनेवाली, क्च्मी; धन 

विधत ,) चमकनेवालो, विजली । 

जगत्‌ +, चलनेवाला, परिवर्तन शील, संसार । 

जहुः गि हवन करने के लिए अग्निम घी डालने 
वाला एक सुवा । 

ददत्‌ ‰ डरनेवाला । 

धीः ५१ ध्यान करनेवाली, बुद्धि । 

मित्रभूः ३-२- १७९ व्यित विशेष का नाम । 

प्रतिभूः चै मध्यस्थ, जमानतदार | 

विः ३-२-१८०--सवं व्यापक, परमात्मा । 

प्रभुः र स्वामी, मालिक, समरं । 

संभु ४ उत्पन्न करनेवाला । 

मितद्रुः र परिभित दरी तक रहने या जानेवाछा, 

समुद्र । 
वदुः क सेकडों भागों से बहनेवाी नदी । 
शम्ुः 9) कल्याण उत्पन्न करनेवाले, शंकर । 


धात्री ३-२३-१८ पोषण करनेवाली, माता, धाय, आंवला 


पृथ्वी । 


दात्रम्‌ &-३~१८३--दसु आ, दंती, काटनेवाल्ा । 
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नेत्रम्‌ ३-२-१८२- ये जानेवा ला, आंख । पोत्रम्‌ ३-२-1८ ३ सूअर का थूथन {नथना),हरका फार । 
दाम्‌ ७-२-९-आधघात करनेवाला, हथियार । अस्त्रम्‌ ३-२-१८४- डांडा । 
योत्रम्‌, योक्त्रम्‌ ,, जोता, रस्सी-जिसे बेल गाड़ी या हल | लवित्रम्‌ ५ हसुआ । 

मे बधे जाते हं । धुवित्रम्‌ ् मृग॒चमंका बना हुआ यज्ञाग्नि 
स्तोत्रम्‌ „„ प्र्ंसा करनेवाला । प्रज्वलित करनेवाका पंखा । 
तोत्रम्‌ „ अंकुश, घोड़ा । | सवित्रम्‌ , उत्पन्न करनेवाला । 
सेत्रम्‌ ,, हह्ियों को धने का धागा । | खनित्रम्‌ + फावडा, रम्भा । 
सेक्त्रम्‌ ,, जल सींचने या छिडकनेवाला पात्र, | सहित्रम्‌ „+ सहनेवाला, शान्ति, धैर्य । 

हजारा । चरित्रम्‌ ऊ रहनसहन । 
मेद्म्‌ +, सूत्रेन्धिय । पवित्रम्‌ ३-२-१८ अनामिका में पटनौजानेवाली तबि या 
पत्रम्‌ , सवारी, वाहन । कुश की अंगूटी । 
दंष्रा +, बड़ा दात । पवित्रम्‌ ४ पवित्र करनेवाला वेदमंत्र, पवित्र 
नद्ध्री ,9 रबँघनेवाली, नाधा । करनेवाली आग । 


इति पूर्वकृदन्तम्‌ । 


अथ उन्तरढृदन्तप्रकरणम्‌ 


दाशः ३-४-७३ जिसको दिया जाय, सेवक, मुज । | वाञ्छति वा ३-३-१५८- भोजन करना चाहता है । 
गोघ्नः ,, जिसके लिए गायया वैल दिया जाय, | शक्नोति मोक्तुम्‌ ३-४-६५ भोजन कर सकता ह । 
अतिथि, पुरोहित, जामाता । | अस्ति मवति विद्यते वा भोक्तुम्‌ ,, वह॒ भोजन करने के 
मीमः २-४-७४-- जिससे रोग उरे, भयानक । चिएहै। 
मौप्मः ,, द अरु भुक्वा ३-४-६६ भोजन मत करो । 
प्रस्कन्दन: „+ कूदने या आक्रमण करने बाला, शिव | पर्याप्तं भृङक्ते ,, पर्याप्त भोजन करता है । 
का एक नाम । कालः समयो वेखा अनेहा 
प्ररक्षः „+ रक्षा करने वाला । वा मोक्तम्‌ ३- ३-१६७--भोजन करने का समय है । 
मूखैः ,, बेवकूफ । यागाय याति ३-३-११-- वह यज्ञ करने के लिए जाता 
खलतिः ,, गंजा, खल्वाट । है । 
तन्तुः ३-४-७५ सृत, तांत, डोरा । काण्डलावो चजति ३-३-१२ लकड़ी काटने के किए 
वत्मं  मार्ग। जाता ह। 
चम १९. ` अभ कम्त्ररुदायो ब्रजति +, वह कम्बल देने कै किए 
ष्णं द्रष्टु "याति, ष्णं दशको जाता दै । 
याति ३-३-१०- कृष्ण को देलने के लिए जाता है । पादः ३-२३-१ ६-पैर, चरण । 


इच्छति मोक्तु व्टि- दोग "3, बीमारी । 




















॥ ८२ 


वेशः ३-३-१६-- द्वार, मकान । 


स्प +, छूना । 

सारः ३-३-१७--तत्त्व, बर । 

अतिसारः ,; दस्त की बीम।री। 
विसारः „+ एक प्रकार की मछली । 


पाकः ३-२३-१ ८- पकाना । 

स्फारः, स्फारः ६-१-४७-फ़डकन, धड़कन । 
परीहारः »» बचाव, छुदकारा। 
नीकाशः ६-३-१२३- सादृश्य, प्राकटच । 


अनूकाशः & प्रतिबिम्ब । 

प्रकाशः रोशनी । 

शमः ६ शान्ति । 

आचामः ३ आचमन । 

कामः र इच्छा । 

वामः ॐ वार्या, प्रतिकू क, सुन्दर । 


रागः ६-४ २७--रंग, प्रेम, रंगाई । 


रङ्गः +; जहाँ अभिनय हो । 

ग्रासः ,; अस्त्रविशेष । 

को मवता रामो रब्धः ६-४-२७- तुमको क्या काभ 
हुआ । 

स्यद्‌: ६-४-२८- वेग, तेजी । 

स्यन्दः बहाव । 

अवोदः ६-४-२९--छिडकाव, भिगाना । 

एधः ॐ ईधन । 

ओद्यः क बहाव, छिडकाव । 

प्रश्नथः त शिथिलता । 

हिमश्रथः ,; वफ का शिथिल होना या पिवकना। 


निचायः ३-३-२०- रारि । 


निष्पावः ,, ओसाई, अन्न को भूसे से अलग करने 
री क्रिया| 
कारः ष कर, टैक्स । 
दाराः न पत्नी । 
जाराः न उपपति । 
उपाध्यायः ३-३-२१-- अध्यापक । 
शारः त हवा, हरा रंग । 
नीशारः ३ छाया, आवरण, वस्त्र | 


अथप्रकाशिकां 


संरावः ३-३-२२ शब्द | 
रवः ५, शब्द, ध्वनि । 


अभिनिष्टानो वणः ८-३-८६--विसर्जनीयवर्णं । 


अमिनिस्तनति शदङ्गः ,, मृदङ्गं बजता है । 

संयावः ३-३-२३-- पृ, ठोकवा, एक प्रकार की मीटी 
रोटी । 

संद्रावः 5 भागना, पीछे हटना । 

संदावः 3 39 २ 

श्रायः ३-३-२४-- शरण का स्थान । 

नायः 8 साधन । 

भावः 9 स्थिति, दशा, पदाथं । 

प्रश्रय; + सम्मान, आदर, विनय । 

प्रणयः ,, परेम । 

प्रसव उद्गम स्थान । 

वित्तावः ३-३-२५ कफ । 

विश्रावः , बहाव, प्रसिद्ध । 

क्षवः = कफ । 

श्रवः ५ कान । 

अवनायः ३-३-२६- नीचे फंकना । 

उन्नायः + ऊंचाई । 


उन्नय उत्प्रेक्षेति ,, उत्प्रत्ता, कल्पना करना । 
प्रद्रावः ३-३-२७ भागना, पी हटना । 


प्रस्तावः ), प्रारम्भ; अवसर । 

प्रस्रावः +, बहना, टपकराना । 

द्रवः ष भागना, टपकाना । 

स्तवः 5 स्तुति; प्रशंसा । 

खवः 9 बहना, टपकाना । 

निष्पावः ३- ३-२८--ओसाया गया, भूते से अलग क्या 
अन्न । 

अभिरावः 5, ऊवाई । 

पवः नै पछछछोरना, साफ़ करना । 

लवः क लवाई । 

उद्गारः ३-३-२९ चिल्लाना, कहना । 

निगारः क निगलना । 

गरः ~ निगलना । 
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उत्कारः, निकारः ३-३-३०-अन्न का ओसाना, भूसे से | कायः ३-३-९१ शरीर । 


अलग करना । 
भिक्षोर्करः = भिक्षा कौ राशि) 
पुष्पनिकरः क फलों का ठेर। 
संस्तावः ३ ३-३९--यज्ञ का वह स्थान जहाँ छन्दोग बैठ 
कर मन्त्र पठते हैं। 
संस्तवः क परिचय; स्तुति । 
भरस्तारः ३-२३-३२ - फं लाव, समतल भूमि । 
प्रस्तरः > बन्डल । 
विस्तारः ३-३-३३-- लम्बाई चौडाई । 
तृणविस्तरः ;, घासकाटेर। 
ग्रन्थविस्तरः ,, पुस्तक का विशद वर्णन । 


विष्टारपंक्तिदछन्दः २ -३-३४--विष्टारपक्ति नाम का 
एक छन्द । 

उद्भ्राहः ३ ३-३५--उठाना, ऊपर उठाना 1 

मल्लस्य संग्राहः ३-३-३६ - पहर्वान की पकंड । 


द्रव्यस्य संग्रहः क द्रव्य का इकटा करना, धन- 
संचय । 

परिणायेन शारान्‌ हन्ति ३-३-३७ -शतरंज की विरोष चार 
से खेलने वाके को मारता 
( जोतता ) है । 

एषोऽत्र न्यायः ण यह यह उचित, फसा, 
तिखय या तकं है । 

परिणयः ++ विवाह । 

न्ययः = नार (न्पयङ्खतः पापः) 

तव पर्यायः ६-६-३८--तुम्हारी बारी । 

कालस्य पयंयः , समय का अतिक्रमण, बिताना | 

तव विशायः ६-३-३९--तुम्हारी सोने कौ बारी । 

विशयः ६ सन्देह । 

संशयः ४ +र ८ 

उपशयः र पास या बगल मे सोना । 


पुष्पप्रचायः ३-३-६०- फूलों का चुनना । 

प्रचयः = एकन्र करना, चुनना । 
पुष्पप्रचयश्चौरयेण ,, चोर द्वारा फूलों का एकत्र करना । 
का निकायः ३ ३-४१-- काशी मे निवास । 


आकायमरग्नि चिन्वीत ,, वह आकाय नामकं अग्नि का 
चयन-स्थापना करता ह 1 


गोभयनिकायः + गोबर कादर । 

चयः रादि, इकद्रा करना । 

गोमयानां निकेचायः ,; गोबर का अनेकया बार बार 
टेर। 

भिचुनिकायः ३-३-र-भिखमंगों का समाज । 

सूकरनिचयः $ सूजरोका भुड। 


स्ानकमंससुच्चयः ;, एक साथ ज्ञान तथा कर्म के मार्ग 
पर चलना या समून्नति । 
व्यावक्रोशी ३-३ ४३,७-३-६-आपसमें या परस्पर 
गाली गलौज । 
व्यावहासी १ + परिहास । 
सांराविणं वतते ३-३-४४ चारों ओर शब्द हो रहा है । 
अवग्राहस्ते भूयात्‌ 
निग्राहस्ते भूयात्‌ ३-३-४५ तुम्हारी हार हो जाय, 
तुम्हारा बन्धन हो जाय । 


अवग्रहः पदस्य २ पैर का पकड़ना । 
नि्मदश्चोरस्य ध चोर का बन्धन । 


पात्रप्रग्राहेण भिक्षुर्चरति ३-३-४६ दाथ में पात्र छे कर 
भिक्षु घूमता है । 

उत्तरः परिग्राहः २-३-४७-- यज्ञ की वेदी का उत्तरी घेरा । 

नीवाराः ३-३-८- जंगली धान, तिन्नी, स्वयं उगने 

वाला धान । 

कुमारी ( कवारी ) क्डकौ । 

र ए पतिबालो स्त्री । 


उच्छायः ३-३-४९--अचाई, उन्नति । 


निवरा कन्या +, 
प्रबरा 1 


उथ्ावः ् मि्लावट । 

उत्पावः र पवित्र करने वाला ( घी ) । 
उद्रावः ५ भागना, पीछे हटना । 
पतनान्ताः-- 

ससुच्छयाः ,, उन्नति के अन्त में पतन होता ह । 


आरावः, आरवः ३ ३-८०--शब्द-शोर गुल । 

आप्छावः, आप्लवः ,; बाढ़, स्नान । 

अवग्रहः अवग्राहः ३-३-५१--अवर्षण, सूखा । 

अवग्रहः पदस्य 19 पैर या चरण का पकड़ना 1 


























१८४ अर्थप्रकाशिका 


तुलाप्रग्राहेण चरति तुखाप्रमरहेण वा ३-३-५२ तराजू कौ | न्यादः, निघसः ३-३-६९- भोजन करना, भोजन । 


रस्सी पकड़कर घूमता है । 
प्रम्रहः, प्रग्राहः ३-३-*३--रास, वह रस्सी जिससे घोडे 
वरह गाडी में जोते जाते हैँ । 
प्रवरः, प्रवारः ३-३-५४- वस्त्र, चादर । 
परिभवः ३-३-५५---अपमान, अनादर । 
जयः ३-३-५६ जीत, विजय । 
चयः ह राशि, ठेर । 
भयम्‌ = ,, डर। 
वषेम्‌ ,; वर्षा। 
करः ३-३-५७--विखेरना । 


गरः 5 विष । 

शरः ॐ वाण । 

यवः + जौ । 

ख्वः न लवाई । 

स्तवः ६ स्तुति, प्रशंसा । 


पवः व ओसाना, अन्न को साफ करना । 
विष्टरः ८-२३-६२ वृत्त, आसन । 

वाक्यस्य विस्तरः ›, वाक्य का विस्तार । 

अहः ३-३-९८- सूर्य के चारो ओर घूमने वाले तारे । 


कल. , > वरदान, आशीस । 

द्रः 3 गडा, गुफा, फटन । 

निश्चयः ,, निश्चय । 

गमः ४ प्रस्थान, जाना । 

वशः ते अधीन, आज्ञाकारी । 

रणः ॐ युद्ध ॥ 

प्रस्थः + समतल मू; अन्नका एक प्राचीन 
तोल । 

विघ्नः ++ बाधा, रुकावट । 

चक्रम्‌ ५ पहिया, एक अस्त्र । 

चिक्रिलिदम्‌ , आद्र ता, नमी । 

चक्नसः , बेरईमानी, दुष्टता । 

प्रघसः ३-३-५९, २-४-३८-- पट्‌, अधिकं खाने वाला । 

विघसः ५ + आधा चवाया हुआ ग्रास । 

घासः 3) तत घास | 





व्यधः ३-३-६१ घाव, चोट । 


जपः ह मन्त्र का बार बार उच्चारण । 
आन्याधः ,, वेधना । 

उपजापः ,, रहस्य प्रकट कर देना, चुगलखोरी । 
स्वनः, स्वानः ३-३-६२ ध्वनि, राब्द । 

हसः, हासः र हंसी । 

प्रस्वानः ऋ ध्वनि । 

प्रहासः ई हंसी । 


संयमः, संयामः३-३-६३--अनुशासन, रुकावट । 
उपयमः, उपयामः ), विवाह । 
नियमः, नियामः ,) रोकने वाङा विधान, 


कानून । 
वियमः, वियामः 3 रोक, विपत्ति । 
यमः, यामः; {६ अनुशासन । 
निगदः, निगादः ३-३-६४- पटना, पाट । 
निनदः, निनादः ह ध्वनि, शब्द । 
निपठः, निपाठः छ पद्ना । 


निस्वनः, निस्वानः ३-३-€४-- शोर गुल, ध्वनि, कोला- 


हल । 
निक्वणः, निक्वाणः ३-३-६५- वीणा का स्वर । 
क्वणः, क्वाणः, 

प्रक्वणः, प्रक्वाणः घ्वनि, शब्द । 


मलकपणः ३-३-६६ मूलो कौ अंटिया 1 
साग की अंध्या। 


शाकपणः > 
पाणः ३ व्यापार । 
धनमदः ३-३-६७-- धन का घमंड । 
उन्मादः - पागलपन । 


संमादः ३-३-६८-असावधानी । 

प्रमादः त भूल, गलती, असावधान । 
समजः ३-३-६२--पशुओं का भु ड । 

उदजः ~ पशुओं का हांकना । 


समाजो- 


ब्राह्मणानाम्‌ ,; जराह्यणों का समृह । 


 -च+ 


उत्तरछृदन्तप्रकरणम्‌ 


उदाजः क्रियाणाम्‌ ३-३-६६ -- क्षत्रियो का ले जाना । 
अक्षस्य ग्लहः ३-२३-७ ०--पासा फंकना । 

पादस्य महः त पैर का पकडना । 
गवायुपसररः ३-३-७१-- गायो का गर्भाधान । 


निहवः ३-३-७२ - स्तुति, प्रार्थना । 


अभिहवः ;, स्तुति, प्राथना । 
४ उपहवः ,, निमंत्रण । 
विहवः र बुलाना । 
प्रह्वायः र बु काना, सम्मन । 
आहवः ३-३-७३- युद । 
आह्वायः ,) पुकारना, बुलावा । 


आहावः ३-३-७४--करए्‌' के पास पशुओं के पानी पीने 
के लिए नाद । 
हवः ३-३-७९ पुकारना । 
वधेन दस्युम्‌. २-६-७६--उाकुओं का वध से । 
घातः # प्रहार । 
> ~> 
संन्धवघ्नम्‌-संधानमक । 
अश्नवनः २-३-७७--वादलों का समूह्‌ । 
अन्तघनः, अन्तघेणः ३-३-७८ वाहीक देश का एकं 
नाम । 
प्रघणः, प्रघाणः ३-३-७९ मकान के प्रधानद्वार कै 
सामने की दालान, पोटिको । 
उद्धनः ३-३-८०-ठोहा, वह लकड़ी जिस पर दूसरी 
लकड़ी रखकर बदरई छीलता है । 
अपघनः २-६-८१ शरीर का अंग, हाथ पैर आदि । 
अपघातः ,, मारना, काटना, रोकना । 
अयोघनः ३-३-८२--घन, हथौडा । 


विघनः मुंगरी, लकड़ी का हयौड़ा । 
दुषनः, दुबणः }, कुल्दाडो, वृक्ष काटने वा । 


स्तम्बघ्नः, स्तम्बघनः 
स्तम्बघातः ३-३-८३--हंसुआ । 
परिवः, पकिव: ३-३-८४, -२-२२-ज्योंडा, लोहे की 
गदा । 
पल्यङ्कः, पयंङ्कुः न पलंग । 
अ०प्र° : ३२ 
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पंतोपघ्नः ३-३-८५--पटहाड़ की ढा । 
सङ्गः ३-2-८६ समह । 


उद्धः ५) अच्छी तरह जानने वाला, सत्पुरुष, 
आदर्शंपुरुष । 

निघाः ३-३ - ८७--चरक्ष । 

निमितम्‌ ,; चारों ओर से नापा गया। 

पक्त्रिमम्‌ ३-३ .८८- पका हुजा । 

उष्त्रिमिम्‌ प बोया गया । 

छत्रिमम्‌ ,, बनावट । 

वेपथु; ३-३-८९--कंपकंपी । 

इवयथुः ,; शोधः फूलना । 

यन्न॒ः ३३ -९०- यज्ञ । 

याचना ,, प्रार्थना, मगना । 

विद्नः ,, चमक, प्रकाड । 

प्रन , सवाल । 

रक्ष्णः „+ रक्षा, बचाव । 


स्वप्नः ३-२३-६ १-- स्वप्न, सपना । 

प्रधिः ३-३-९२- पहिए कौ परिधि, घेरा । 
अन्तधिः ,, गायब होना, लोप होना । 
उपाधिः ,, कपट, छल, धोखा, उपद्रव । 
जलधिः ३-३-९३-- समुद्र । 

चति: ३-३ ९४-कार्य, रचना । 


चित्तिः „+ एकत्र करना । 
स्तुतिः ,, प्रशंसा 1 

स्फातिः ,, शोथ । 

श्रुतिः ,, कान । 

इष्टिः ,, यज्ञ, इच्छा । 
स्तुतिः ,, प्रशंसा । 

कीर्णिः ,;, विखेरना। 
गीणिः ,, प्रशंसा । 

लूनिः „+ काटना, ख्वाई । 
धूनिः $ क्षोभ । 

पूनिः त्र नाश्च । 

प्रह्लन्निः ,, आनन्द, हर्षं । 
चृरतिः = जाना । 

फुदितः „+ विकास, एूलना । 
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+» न्ग). 


अथेप्रकाशिकरा 


अपचितिः ३ -३-९४- हानि, नाश, आदर प्रकट करना । 


सम्पत्‌ ५ सम्पत्ति, सुख । 

विपत्‌ ॐ; विपत्ति, दुःख । 

संपत्तिः +; सम्पत्ति, सुख । 

विपत्तिः ;, विपत्ति, दुःख । 

प्रस्थितिः ३-३-९५ प्रस्थान, यात्रा । 

उपस्थितिः , विद्यमान होना। 

सङ्गीतिः ,, कर व्यक्तियों का एक साथ गाना 
बजाना । 

सम्पौति;ः ,; एकं साथ पीना। 

पक्तिः )) पकाना । 

अवस्था द दशा 

संस्था ॐ सभा 

ऊतिः ३-३-९७-रक्षण, रक्षा, खेखकूद । 

यिः + सम्मिलित होना । 

जूतिः ५ वेग, तीव्रता 1 

सातिः , नाश । 

हतिः न अस्त्र | 

कीतिं; , यश । 


त्र्या ३-२-९८ इधर उधर घूमना; श्रमण केरना। 


यज्ञ, पूजा । 


समन्या ३-३-९९ -समा। 


इज्या 39 

निषद्या 4 
निपत्या ,; 
मन्या ५ 
वि या 9) 
सु त्य || 9१ 
श्लय्या ५ 
भ्ठत्या 31 
इत्या व] 


गही, बैठने का स्थान, गहदार 
मचिया; कुर्सी । 

फिसलने वादी भूमि । 

गर्दन का, पिला भाग । 

विद्या । 

सोमरस का निचोडना, सोमयाग । 
विचछछौना, विस्तर । 

मजदूरी । 

पालकी । 


कृस्या, क्रिया, कतिः ३-३-१००-- काम), रचना । 
इच्छा ३-३-१० १-- चाह, अभिलाषा, मनोरथ । 


परिचर्या ,) 
परिसर्या 


33 


सेवा । 
पर्यटन, परिश्रमण । 





शछगया ३-३ -१००--शिकार, आखेट 1 


अटाट्या +, धाक विचार से इधर उधर 
श्रमण करना । 
जागरा, जागर्या ;, जागरण । 


चिकीर्षां ३-३-१०२--करने की इच्छा । 


पुत्रकाम्या  ); पुत्र कौ कामना । 
दहा ३-३-१०३--इच्छा । 

ऊहा „ अनुमान, तकं । 
भक्तिः , बडोंके प्रति प्रेम। 
नीतिः , न्याय । 

आकिः ५ पाना, प्राप्ति । 
दीधिः „ चमक, प्रकाश । 
निगृहीतिः ,, पकड़, रुकावट । 
जिपदठितिः ,) अध्ययन । 

जरा ३६-३ १०४-बृढापा। 

त्रपा ८ लज्जा । 

भिदा र फक, भेद । 

भित्तिः दीवा । 

छिडि र काटना । 

त्तिः + सुरा । 

गुहा र गुफा 

गिः ः चछिपाना । 

आरा कि मोची का सूजा । 
हारा २ एक प्रकार का भ्रगूर लाल, भूरा । 
कारा य जेल । 

तारा क नक्षत्र; पतली । 
धारा 5 नदी का प्रवाह, वर्षा । 
अर्तिः ५3 दुःख, कष्ट । 

रेखा त छकीर्‌ 1 

ङेखा षु लिखना, हिसाब । 
चूडा ४ चोटी । 

तिः ५; धैर्यं । 

मजा र शुद्धि, सफाई । 
कपा र दया । 

चिन्ता ३-३-१० विचार, सोच । 
पूजा + आदर, पूजा । 





उन्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ 


कथा ३-२-१०५--ऊटानी । 
मोटा पेटी कोट, यज्ञमंडप का घेरा । 


कुम्बा 29 

चर्चा र पाठ, पढना, उच्चारण, बातचीत । 
रदा ३-३-१०६--भेट, उपहार । 

उपदा +) भेट, नजराना । 

श्रद्धा नः भक्ति । 


अन्तर्धा, अन्तधिः ,› छिपना, गायब होना, लोप होना । 
कारणा ३-३-1० ७-कराना । 


हारणा ५ ल्वा जाना । 

आसना > बैठाना । 

श्रन्थना त ढीला करना । 
घट्टना ५ हिलाना, धिसना । 
चन्दना ,» प्रार्थना, स्तुति । 
त्रेदुना ॐ ज्ञान, अनुभव, पीड़ा । 


अन्वेषणा क तलाशी, दू'ढना । 
पर्येषणा, परीष्टिः ,, तहकीकात, छानबीन । 
प्रछर्दिका ३ ३-१०८--कय, वमन । 


प्रवाहिका ५ दस्त होना । 
भचर्चिका , खुजली । 
क्षितिः . सिरदद । 
आसिका 1 वैठना । 
शायिका 4 केटना, सोना । 
पचिः, पचतिः ,; पच्‌धातु। 
अकारः त 'अ' वणं । 
ककारः ६ ^क्‌' वणं । 
रेफः 5 १र्‌' वणं । 
मव्वर्थीयः ,, जिस प्रत्यय का अर्थं मतुप्‌” के 
समान हो । 
आजिः ॥, युद्ध । 
आतिः र एक पक्षी । 
वापिः र बावली । 
वातिः घर, मकान । 
कृषिः न खेती । 
गिरिः भः पर्वत । 
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उदारपुष्पमञ्ञिका ३-३-१०९- पूर्वी भारतका एक खेल, 
जिसमे लिसीडे के फूल 
तोड़े या कुचले जाते थे । 

वरणा भ एक प्रकार का व्रृत्त | 

पूरा ५ पूरी । 

कां त्वं कारिं कारिकां क्रियां, इत्या, 

छरति वा कार्षीः ३ ३-१4 ०-तुमने कौन सा काम 
किया । 

गणि गणिकां गणनां वा कार्षीः ,, तुमने क्या गिना । 

पार्चि, पाचिकां पचां पक्तिम्‌ ,; ,; तुमने क्या पकाया । 

आसिका ३-३-१११ -- वेठना । 

शायिका क सोना, ठेटना । 

अग्रगामिका भ आगे जाना । 

सवान्‌ इश्चुमरिकामहंति , तुम ईख चूसने के अधिकारी हो । 

सवान्‌ मे इतत मरिका- 


धारयति „+ आपको मृन्ञे ईख चुसाना 
बाकी ह । 
इ््‌.मक्सिका उदपादि ,, आपने ईख चूसने का अवसर 
द्विया । 
अजीवनिस्ते शठ भूयात्‌ ३-३-११२- दृष्ट तुम्हारी मृत्यु 
हो जाय । 


अप्रयाणिः तुम्हारा न जाना हो । 

राजमो जनाः शालयः ३-३-११३- राजा कै भोजन योग्य 
धान । 

हवितम्‌ , हसनम्‌ ३ -३-११४, ११५--टेसना । 

पयःपानं सुखम्‌ ३-३-११६- दूध का पीना सुखद होता 


हं । 

गुोःस्नापनं सुखम्‌ ,; गुर को स्नान करने में 
सुख होता है । 

प्रचयणम्‌ २-8-+9-- आगे बढाने या ले जानेवाला, प्रकर, 

कोडा, छडी । 

प्राजनम्‌ त 

इध्म प्रचङ्चनः ३-३-११ -कुल्टाडी । 

गोदोहनी + दुधहं ण, दूध दहने का पात्र । 
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अन्तहंणनम्‌ ८-४-२४ बीच मे, मव्य में मारना । 


अन्तहंननः ,। बाहीक देश का एक नाम । 

अन्त्नन्ति ,; मध्यमे मारता है । 

अन्तरथानि , मध्यमं मारा। 

अन्तरयणम्‌ ८-» -२५--अयनों के समीप सूर्य की स्थिति 
का समय | 

अन्तरयनः 96 अयनांशों के वीच का देहा । 

दन्तच्छदः ३-३-११८, ६-४ ९६- ओट । 

ग्रच्छद्‌ः 9; चादर । 

समुपच्छादः ग अच्छी तरह ढकनेवाली 

चादर । 

आकरः छ कान ( खान ) । 

गोचरः ३-४ ११ ९--चरागाह । 

संचरः रास्ता मागं । 

वहः कन्धा । 

रजः न; गोशाला । 

व्यजः क ताड का पंखा । 

आपणः क बाजार । 

निगमः ह वेद, बाजार । 


निकषः £ कसौटी । 

अवतारः ३-२-१२०-- घाट, वावलो या तालाव मेँ उतरत 
का मागं, ईश्वर का शरीर घारण 
करना । 

अवस्तारः रः पर्दा । 

रामः ३-३३-3 २१- परमेश्वर । 

अपामागंः ,, चिचिदढी । 

विमागंः ,, ज्ञाड । 

अध्यायः ३-३-१२२--करिसी पुस्तक का भाग । 

न्यायः ॐ फैसला), निर्णय । 


उद्यावः ष मिलावट । 

संहारः ४ नाश । 

अवहारः ३ युद्धबन्दी, सन्धि । 
आधारः टः आश्रय, सहाश । 
आवायः „+ कपड़ा बुनन का स्थान । 


दृतोवक्कम्‌ ३-२-१२६--चमङहे का डपा, जिसे घौ | दषदादवङ्करः =, 


शता जाता ६ । 











उदकोदञ्चनः ३-३-१३२- पानी खींचने की बाल्टी । 

आनायः ३-३-१२४-- जाल, जिसमे मछलियां पकड़ 
जाती हँ । 

आनयः $ क्ाना। 

आखनः ३-३-१२५--फ़ावड़ा । 

आखानः-आखः-आखरः 

आखनिकः-आखनिकवकः ३-३२-१ २५--फ़ावडा । 

दुष्करः कटो मवता ३-३-२६ आपने कठिनता से चटाई 


बनाई । 

ईषत्करः ॐ आपने सरता से चटाई 
बनाई । 

सुकर. र आपने सुख से चटाई 
बनाई । 

ईैषन्निमयः $ थोडे मे बदला जानें 
वाला । 

दुष्प्रमयः %  कठिनतासे बदला जाने 
वाला । 

सुविलयः ग आसानौ से पिधलने 
वाला । 

निमयः ५ लेन देन । 

मयः 9 घोड़ा, ऊंट | 

ख्थः ् नादा । 

ईषत्परलभ्मः ७-१-६७--थोडे मेँ पाया गया । 

दुष्प्ररम्मः 36 कठिनता से पाया गया । 

सुभलम्भः ५ आसानी से पाया गया । 

उपालम्भः $ उराहना । 

ईषद्लमः ल्‌ थोड़ा लाम । 

लामः ष फायदा, प्राप्ति । 

सुमम्‌ ७-१-६८ - सरलता से पाना । 

दुखंमम्‌  ,; कठिनता पाना । 

सुप्रखम्भः ,; सरता से पाना । 

अतिदुखुम्मः ,; बड़ी कठिनता से पाना | 


दुराढ्यम्भवम्‌ ३-३-१२७- कठिनता से धनी होना । 
स्वाठ्यस्मवम्‌ ६ सरलता से धनी होना । 
थोडे में धनी घना देना । 


दुराष्यङ्करः १) कटिनता सै धनी.बना देना । 





उत्तरङ्ृदन्तभ्रकरणम्‌ 


स्वाद्वङ्करः ३-३ -१२७-परलता से धनी बनादेनां । 

आद्येन सुभुयते भ सरलता से धनी होता है । 

दषत्पानः सोमो मवता ३-३-१२८--आप सोम रस॒ थोड़ा 
सापी सकते हं । 


दुष्पानः % कठिनता से पी सकते हैँ । 
सुपानः +; सरलता से पी सकते दै । 
दुःशासनः व जिसपर कञिनता से 
शासन करिया जा सके, 
एक कौरव । 
दुर्योधनः र जिससे कठिनता से 
युद्धकिया जा सके; 
कौरवों का राजा । 


निष्पानम्‌ ८-४-३५ पूरंतया पो जाना । 
स्पिष्पानम्‌ घी का पीना। 


निर्णयः ४ फंसला, व्यवस्था । 

पुष्णाति हं पुष्ट करता ह, पालन करता हं । 

सुसर्पिष्केण ,;) उत्तमघो वाकेके द्वारा । 

अवङ्यङ्कारी २-३-१७०--अवश्य किया जाने वाला । 

शतन्दायी क सौ रुपये दिया जानें वाला । 

अवद्यं हरिसेन्यः ३-३-१७१-हरि को सेवा अवदय 
करनी चाहिए । 

शतं देयम्‌ क सौ रुपय देने हे । 


भवतात्‌ भृतिः ३-३-१७४--देद्वर्य हो । 
यन्तिः ६-४-३९-- सकावट, बाधा, शासन । 


वन्तिः ॐ याचना, प्रार्थना । 

रन्तिः क हषं । 

तन्तिः ५ रस्सी, विस्तार । 

सातिः, सतिः; सन्तिः ६-४-४९--अन्त, नादा, तीन 
वेदना । 

देवा एनं देयासुदे वदत्तः ›, 

अलंदत्वा \-४-<८-मत दो । 

पीर्वा खलु ,) मत पीञो । 

माकार्षीवि ,, मत करो, भत नाभौ । 

भक्तङ्कारः +, भोभूष । 
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अपमित्य अपमाय याचते ३-४-१९, ६-४-७०-- 

याचित्वा अपमयते , वहु बदले में कोई वस्तु 
देकर मागता है । 

अग्राप्य नदीं प्रवतः ३-४-२०--नदी पहनने कै पदिक 


पहाड़ हँ । 
अतिक्रम्य पवेतं स्थिता नदी ,; पहाड़ लँघकर नदी 
स्थित हैं । 


सुक्स्वा बजति ३-४-२१--ाकर जावा है । 
स्नात्वा मुक्त्वा पीत्वा रजति ,, नटाकर खाकर पीकर 


जातारह। 
विष्णुं नत्वा स्तौति १, विष्णुको नमस्कार कर 
स्तुति करता है । 
स्वव्वा »» दःखौ होकर, प्रशंसाकर । 
सृत्वा 2 उत्पन्न करके । 
धूत्वा , हिलाकर, कंपाकर । 


स्कन्त्वा ६-४-३१ जाकर सुखकर । 
स्यन्ता, स्यन्दिव्वा ,--टपकर्‌, बहकर, कूदकर । 
यिस्वा १-२-१८- सोकर । 


चत्वा १ करके, बनाकर । 

खडित्वा १-२-७-- प्रसन्न होकर, अनुकूल होकर । 

स | , दुःखी होकर । 

उदित्वा +, कहकर । 

उञ्चित्वा ,, चाह्‌कर, चमक कर । 

रुदित्वा  ,, रोकर । 

विदित्वा ,, जानकर । 

खषित्वा , नुराकर। 

गहीत्वा ,, लेकर, ग्रहण कर । 

श्रथिस्वा, ्रन्थिस्वा !-२-२३-टीलाकर । 

" गुफिस्वा, गुम्फित्वा ग. चारों ओर बाँधकर । 
कोथित्वा , दुर्गन्धि होकर, कष्ट देकर । 
" रेफिस्वा ह गारी देकर, निन्दा कर । 
{वचिस्वा,॥वद्धित्वा १-२-२४. धोखा देकर, ठगकर, 

लेचकृर्‌ । 

| छचिषवा छशिष्वा ५ सोकर । 

ऋतित्वा, भर्विश्वा ॥ पाष्टत कर | 
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तृषित्वा, तर्षित्वा १-२-२५-प्यासा होकर, तृषात्तं | हित्वा ७-४-9३-- छोडकर, त्यागकर । 


होकर । 
सट्षित्वा, मर्षित्वा = ,, चिडककर, सहकर । 
करशिव्वा, कर्शित्वा = ;, पतला कोकर, कृश होकर । 
कखित्वा, ठछेखिव्वा =, किखकर । 


सेवित्वा द सेवाकर्‌ । 

वर्तित्वा # रह कर । 

एषित्वा न चाहकर, इच्छाकर । 

भुक्वा क खाकर । 

उपित्वा द्व रहकर | 

क धित्वा, त्तोधित्वा ,; भूखा होकर, क्षुधित 
होकर । 

अच्चित्वा ५9 पूजाकर । 

अक्त्वा ५ जाकर । 

छमिष्वा, लोभिल्वा ॐ लोभित होकर, लालच 

कर । 

टश््ना ४ लालच कर्‌ | 

जरित्वा, जरीत्वा ७-२-५५-वृद्ध होकर, पुराना होकर 

चधिस्वा 8 काट कर्‌ । 

शमित्वा, शान्त्वा ७-२-५६--गान्तकर, अन्तकर, समाप्त 

केर। 

द्वा, दैविस्वा $ जुआ खेलकर । 

क्रान्त्वा, क्रन्त्वा, कमित्वा ६-४-१८--जाकर, चलकर । 

पवित्वा, पूत्वा भ शुद्धकर । 


मक्त्वा, मड्क्वा ६-४-३२- तोड़कर । 

रक्त्वा, रङ्क्त्वा न रगकर, प्रसन्न होकर । 
नष्टान्ा, नशिव्वा , नष्ट होकर । 
खभ्जित्वा, अकवा, 


अङ्त्वा १9 पूजाकर,) जाकर । 
खास्वा, खनित्वा ४6 खोदकर्‌ । 
दिस्वा २ तोड़कर । 
सित्वा क नष्टकर, समाप्त कर्‌ 1 
भिस्वा ५) नापकर । 
स्थित्वा ४ ठहर कर । 


दिस्वा &-४-३२-धारणफर । 





हात्वा ,; जाकर । 
जग््वा ,, खाकर । 

प्रकृत्य ७-१-३७--अच्छी तरह करके । 
अकरत्वा ,) न करके । 


परमक्रत्वा ,, अच्छी तरह करके । 
कोऽसिचत्‌ ६-१ ८६--किसने सींचा । 
अधीत्य क पट्कर्‌ । 

प्रस्य ? सदा के किए जाकर, मरकर । 
आगत्य, आगम्य &-४-३८--आकर्‌ । 
प्रणत्य, प्रणम्य इश प्रणामकर । 
प्रहस्य ^ मारकर । 
प्रमत्य म मानकर, सम्॑न कर्‌ । 
वितस्य ५ फौलाकर । 
विधाय करके । 
प्रदाय ५ देकर । 
प्रखन्य ठ खोदकर । 
प्रस्थाय छ प्रस्थानकर । 
प्रक्म्य त चच्कर | 
आषरच्छय $ पूछकर । 
प्रदीष्य मै जुआ खेलकर । 
प्रधाय ६-४-६९--पीकर । 

प्रगाय +, गाकर। 

प्रपाय , पीकर । 

प्रहाय 9) छोडकर । 

प्रसाय ,, समाप्तकर, अन्तकर । 
प्रमाय , नापकर । 

निमाय ,; बदलकर । 


उपदाय > भेट देकर । 

विलाय, विङीय ,, चछिपकर । 

उत्तायं „„ उतारकर । 

विचायं ,, विचारकर। 

विगणय्य ६-४-१६--गिनकर । 

प्रणमय्य >$ प्रणामक्रर । 
प्रबेमिदस्य ,, बार बार तोड़कर । 

सं प्रधायं र निश्चय कर, जानकर । 


भण मि 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ 


भापय्य, प्राप्य ६-ऽ-५७-पहंचाकर । 

भक्षीय €&-४-५९--क्षीणहोकर, नष्ट होकर । 

प्रनताय &-¶१-४७१--बुनक्रर | 

भ्रज्याय द-१-४२-वृद्ध होकर । 

उपभ्याय ६-१- ३--ढककर । 

परिवीय, परिव्याय ६-१-६४ चारों ओर से ठककर । 

व्यादाय + खोलक्रर, फंलाकर । 

निमील्य , आंख बर्दकर । 

स्मारं स्मारं नमति शिषम्‌ १-४-२२--नि र्तः स्मश्णक्षर 
शिवं को नमस्कार करत है । 


पायः पायम्‌  ,, पी पीकर | 
भोजं मोजम्‌ „+, खा खाकर । 
श्वं श्रावम्‌ ,, सुन सुनकर । 
गामंगामम्‌ , गसंगमम्‌ ,, जा जाकर । 
भ्ररुम्मं प्रलम्मम्‌ ,, पा पाकर । 
जागरं जागरम्‌ ,; जाग जागकर । 


यदयं मुङनक्ते ततःपठति ३-४-२३-यह खाकर पदता है । 
यद्यं भ्रुक्स्वा चजति ततोऽधीते ,, जब यह खाकर जाता 
है तव पठता है । 
अश्र मोजंब्रजति; अग्रो मुक्टवा २-४-२४ -- पहिले भोजन 
कर जाता ह। 
पूवंमोगम्‌ , पूवंभुक्घ्वा ,; पहिले भोजनकर । 
अग्रं मोजं मोजं , ब्रजति युक्त्वा भुक्त्वा ;, पहिले खाकर 
जाता ह । 
चौरङ्कारम्‌ आक्रोशति ३-२-२५--चोर कह कर गाली देता 
है अर्थात्‌ तुम चोर हो 
यह्‌ कहकर गाली देता ह । 


स्वादुङ्कारंभृक्ते क स्वादिष्ट बनाकर भोजन 
करताहै। 

सम्पन्नङ्कारम्‌ ) मसाला गकर । 

लवणङ्कारम्‌ „) नमक डालकर । 


अन्यथाकारम्‌ ३-४-२७ दूसरे प्रकार से । 


एव ङ्खारम्‌ >) इस प्रकार से खाता ह । 
कथङ्कारम्‌ 9. किंस प्रकार से। 
इत्थक्कारसुङ्क्ते ), इस प्रकार से। 





| उदपेषं पिनष्डि „+ 


१९१ 


शिरोऽन्यथाहृत्वा ङ्क्त ३-४-२७-- वह्‌ सिर को दूसरी 
ओर करके खाता हे । 
यथाकारमहं मोक्ष्ये तथाकारं 
मोक्ष्ये किं तवानेन ३-४-२८ मैं जिस प्रकार से भोजन 
करूगा उस प्रकार से 
करूगा; इसमें तुम्हारा 
क्या? 
कन्यादशं वर्यति६-४-२९--कन्या देव कर चुनता है । 
ब्राह्मणवेदं भोजयति ,, ब्राह्मण जानकर भोजनं 
कराता ह । 
यावद्द्‌ भंड.क्तं ६-४-३० वह जितना पातां ई खाता 
ह । 
यावज्जीवमधीते ,, वह्‌ जव तक जीता है पदृताह। 
चमपररं स्तृणाति ३-४-३१--चभड़े को ढाकने भर फंलाता 
है । 
उदरपूरं मुड्न्तं  ;, पेट भर भोजन करता है । 
गोष्पदं प्रृष्टो देवः ३-४-३२ गाय के सुर से बने गड्ढे 
भर पानी वरसा। 
चूहेकी बिलभरने भर 
पानी वरसा । 
चेखक्नोपं बष्टोदेवः, वखवनोपम्‌ , 
वसनक्नोपम्‌ .-४-३३--कपड़ा भिगाने भर पानी बरसा । 


निमूकाषं कषति ३-४-३४--जड़ छोडकर धिसता है । 
समृजकाषम्‌ 


मूषिकाविलप्रम्‌ न 


जड समेत धिसता है । 
शष्केपेषं पिनष्टि ३-४-२५ सूखा पीसता ह । 


चणपेषम्‌ ,„ पीसकर चूर्ण कर देता ह । 

रक्चपेषम्‌ क पीसकर रूखा कर देता ह । 

समूलघातं हन्ति ३-४-३६ जड समेत ॒मारता ( नष्ट 
करता ) है । 

अकृतकारं करोति क पहिले न किये गये कामको 
करता हं । 

जीवग्राहं गह्णाति र जीवित पकड़ता हैँ । 


पादघातं हन्ति ३-३-३७ पैर सेमारता है । 
जरू डालकर पीसता है । 














~ ९२ 


हस्तवतं वतेयति ३-४-३९ हाथ से गोदी वनातादहै। 


करवतम्‌ हाथ से गोरी बनाता हे । 
हस्तग्राहं गह्भाति, 

करग्राहम्‌ , पाणिग्राम्‌ ,; हाथ पकडता है । 

स्वपोषं पुष्णाति, धनपोषम्‌ ३-३-४०--वन से पालन- 
पोषण करता ह । 
गाप से पारन 


पोषण करता हं । 


११ 


गोपोषम्‌ % 
चक्रबन्धं बध्नाति ३-४-४१--पहिये मे बांघता ह । 
कौञ्चवन्धं बद्धः २-४-४२ त्रौ गांठ से बंधा है| 
मयूरिकाबन्धम्‌ 2 मयूर गाँठसे बंधाहै। 
भट्राकिकावन्धभ्‌ , अद्राकिकार्गाठिसे व॑वाह। 
जीवनाशं नश्यति ३-४-४३ जीवन नष्ट होता है । मर 
जाता हं । 

पुरुष ढोता हं अर्थात्‌ मृत्य 
स्वामी को अपने ऊपर ढता 
हे । 

उध्वंशोषं शुष्यति ३ ४-४४-ऊप्र ही ऊपर सूता ह । 
उध्वेपूरं पूयते 


पुरुषवाहं वहति 


3१ 


ऊपर ही उपर भरता है । 
धेतनिधायं निहितं जलम्‌ ३-४-४९ घी की तरह जल 
रखा ह । 

बकरे की तरह नष्ट 
हो गया । 
मूलकोपदंशं अुङ्क्तं २-४-४७ मूली काट कर भोजन करता 
है अर्थात्‌ मूरीके साथ 
भोजन करतां ह । 


3 


अजकनाशं नष्टः 


33 


दण्डोपघातं गाः कालयति ३-४-८- लाटी से मार्‌ कर्‌ 
गायों को 
करता हें। 


एकत्र 


दण्डेन चोरमाहत्य 
कालयति लाटीसेचोर कोमार 
कर्‌ गायों को एकत्र 


करता है । 


११ 


पादर्वोपपीडं देते ३-४-४९-- करवट बदल कर सोता ह । 








अथैप्रकारिका 


चरजोपरोधं गाः स्थापयति, बजेन चजे 


| उपरोधं वा ३-४-४९-गोशके मेँ घेर कर गायो कौ 


रखता है। 

४4 च 
पाख्युपकषे धानाः संगृदणाति, 
पाणाद्ुपकषं पाणिनोपक्षं वा हाथ से खोचकर धान्य 


संग्रह करता हं। 


१9 


केशग्राहं केरोवु गृहीत्वा 
वा युध्यन्ते २-९-*० - वाल पकड़ कर रडते है । 
ह स्तन्राहं 


हस्तेन गरृहीसवा वा ,, हाथ पकड़ कर । 


द यंगुरोत्कषं खरिडकां छिनत्ति ३-४-५१ दो अंगुल का 


टुकड़ा काटता है । 
दयंगुखेन हचंगुेवोत्कषैम्‌ 9) 
शय्योस्थ।यं धावति ३-५-४२-विस्तर से उठकर दौडता है । 
यष्टिमराहं युध्यन्ते ३-४-५३ लाट लेकर लते हैं । 
रोष्टमाहम्‌ टेला लेकर । 


99 10, 


3१ 


। अस्यपगारम्‌ , अस्यपगोरं युध्यन्ते ३-१-५३-तक्वार उठा 


| 
। 





कर छ्डते हूं । 
शरुविक्ेपं श्रुवंविक्षपं कथ यति ६-४-%8-- वह चारों ओर 
दृष्टि डालकर बात करता ह । 

शिर उतक्तिप्य = एक ओर सिर करक | 
उरःप्रतिपेषं युध्यन्ते ३-४-५“--छाती से छाती मिलाकर 


लडते हं । 
उरोविदारं प्रतिचस्करे नखैः ,, पंजे से हृदय विदीं कर्‌ 
दिया । 
गेहानुप्रवेशमास्ते ३-४-५६--वर में घुस घुसकर वैठता 
है। 
गेहङ्ग हमनुप्रवेशम्‌ 9 ५ 
गेहमनुप्रवेशमनुप्रवेशम्‌ ह 9 
दैदानुश्रपातम्‌ 39 १ 
गेहानुस्कन्दम्‌ ॐ १ 


हयहात्यासं गाः पाययति ३-४-५७- दो दिन बाद गायों 
को पानी पिलाता हं । 
द्यहस व्यासम्‌ 
इचहतर्बन्‌ 
द्वघहन्तर्ष 


39 


| क 


नामादेशमाचष्टे ३-४-५८ नाम बताकर कहता है । | 
| 


नामम्राहमाह्यति नाम लेकर बुलाता हे । 
उच्तैःकरत्वा उच्येःकारमाचष्टे ३-४-५९ -जोर जोर से 
बुरा भला कहता है । 
नीचैःकृत्वा नी चैकस्य नीचेःकारं प्रियंत्रते ,, धीरे से प्रिय 
बचन कहता है । 

तिर्यक्कृत्य तियंककृत्वा तियक्कारंगतः ३-४-६० - 
पूरा करके (समाप्त करके) चला गया । 

तिर्यक्‌ङक्ृस्वा काष्टगतः ,, लकड़ी को टेटी करके चला गया । | 
मुखतःद्त्य सुखतःछरव्वा गतः ३-:-६१-- सामने करके 
गया। 








सुखतःकारम्‌ सुखतोभूय सुखतो मू्वा खुखतोनावम्‌ ;, 5 





१९३ 
नानाक्स्य नानाकारम्‌ ३-४७-६ २--अनेक करके । 
विनाच्रव्य विनाछ्रत्वा विनाक्रारम्‌ ,, नष्ट करके । 
नानाभूय नाना मृत्वा नानाभावम्‌ » अनेक होकर । 
एकधामूय एकधाभूत्वा एुकधामावम्‌ ,› एक होकर । 
एकधाक्रव्य एकध। कृत्वा एकधाकारम्‌ 5, एक करके । 
दिस्त्या ,) नष्ट करके | 
एथकृ मृत्वा , अलग होकर । 


तूणी भूय, तूर्णी मावम्‌ ३-४-६र--चुप होकर । 

अन्वगमूय अन्वग मृत्वा अन्वग्‌मावं वा 

आस्ते ३-४-६४--आगे, बगल, मेँ पे या अनुकूल हो 
कर टह्रताहै। 


| अन्वग्‌ भृत्वातिष्ठति »› वह पीछे ठहरा है, वह्‌ प्रतिकूल है । 


इति उत्तरकरदन्तप्रकरणम्‌ 


प्रथ वेदिकप्ररणम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 


पुनवंसुन चत्र पुनवसू वा १-२-६१ पुनर्वसु नक्षत के दो 
तारे । 
विश्ाखानक्तत्रं विश्ञाखेवा १-२-६२-विशावा नक्षत्रं ऊ 
दो तारे । 
कषेत्रस्य पतिना वयम्‌ ऋ, ४-*७-१/१-४-९---हम यज- | 
मान क्षेत्र कै स्वामी देवता के साथ । 
नभस्वत्‌ १-८-९आकाश कौ तरह । 





अङ्गिरस्वत्‌ ,›;, अङ्घरा की तरह । 

मचुष्वत्‌ + मनुष्य की तरह । 

बृषरवसुः ,, इन्द्र का कोष जिसका घन दान दिया 
जाय । 

कृषणदवः ,; मेनाके पिताकानाम। 


स सुष्टुमा स ऋक्वता गणेन. ४ -५०-५| ;-भ-२०-- 
वह (वृदस्पति) सुन्दर स्तुति बाले तथा दीप्तिमान्‌ 
भ्रगिराओं द्वारा (बलासुर का नाश किया) । 


नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ऋ.१ ०-७१-५, अर्थं जानने वाये 
व्यक्ति को निरूपणीय 
अर्थं के विषय में अलग 
नहीं करते । 
हरिभ्यां याह्योक आ = घोड़ों पर चढ़कर घर आभो । 
आमन्द्र रिन्द्र हरिभिर्याहि ऋ ३-४१-१ ;,--इनद्र, मतवा 
घोड़ों पर्‌ चदृकर 
धर्‌ आओ । 
समीधेदस्युहन्तमम्‌ ऋ ६१ ६-) ५-१-२-६--दस्युओं को 
मारने वाले तुमको 
प्रज्वलित किया। 
पुतर्ईषेभथवेणः ऋ ६-१६-१ ४,--अथर्वा के पुत्र ने तुमको 
प्रज्वलित किया । 
वमृव=हुआ । 


इति प्रथमोध्यायः 


अ० प्र : ३३ 




















१९ 


अर्थप्रकाशिका 


थ द्वितीयोऽध्यायः 


यवाग्वाग्निहोत्रं जुहोति २₹-३-३--यवाग्‌ नामक हविष्‌ से 
हवन करता हैँ । 
गामस्य तदहः सभायांदीच्येयु, मे० सं १-६-११- 
एुरुषद्धगश्चन्द्रमसे = चन्द्रमा के लिए नर मृग । 
गोधाकाल्कादार्वावाटस्ते वनस्पतीनाम्‌ -वन देवता के लिए 
र गोह, काल का पक्षी ओर दार्वाघाटः । 
या खर्वेण पिवति तस्ये खों जायते=जो विकलाङ्ध के साथ 
पीती है उसके विकलांग 
उत्पन्नं होता ह । 
घतस्य च्रुतेन वा यजते = घी से हवन करता है । 
घस्तां नूनम्‌ - मेने अवश्य खाया । 
सभ्धिश्वमे=मेरे साथ खानेवाठे हो । 
हेमन्तशिशिरौ हेमन्त ओर शिशिर । 
अहोरात्रे=दिन ओर रात । 
दृत्रहा वृत्रं हनतिनवृत्र को मारने वाले ( इन्द्र ) वृत्र कौ 
मारते है । 
अहिः शयत उपस्ण्क ऋ १-३२-५ साप नीचे सोता है । 
त्राध्वं नो देवाः ऋ ११-२९-६--देवगण, हमे षचाइये । 
दातिप्रियाणिचिद्र सु ऋ. ४-८-३-- वे यज्ञाभिटाषी जयमान 
को अभोष्टधनदेते हँ । 
पूर्णा विवष्टि “द. ७-¶ ६-११--हवि पृं सवा को चाहता 
है। 





अक्षन्नमीमदन्त हि ऋ. १-८२-२-उन रोगों ने अच्छी 
तरह भोजन किया भौर प्रसन्न हुए । 
माइमिनत्रस्य = मित्रों के प्रति कुटिक्ता न हो । 
धृति प्रणङ्मल्य॑स्य = हम पर मनुष्यों का आक्रमण न हो । 
सुरुचो वेन आवः यजुः १३-२--कातमान्‌ ( सूर्य ने ) 
अपने सुन्दर प्रका से (संसार 
को) प्रकाशित क्रिया । 

मान आधक्‌ ऋ. ६-६१-१४--हमको दुःखी मत करो । 
आप्रा द्यावाप्रथिवी ऋ १-११५-१ अकाश तथा पृथ्वी 
को अपनी किरणों से पणं क्रिया । 
परात्रग्मारश्चदूयथा ऋ. ८-१२-६ ४--बोज्ञ ढोनेवाले की 

तरह फेको । 
अक्रननुषसः उः. १-९२-२ प्रातः काल प्राणियों को ज्ञान 
दिया । 
त्वे रथिजायुवांसो अनुग्मन्‌ ऋ. ६-१-२--वनाभिलापी 
यजमान तुम्हारा अनुसरण कहते हैँ । 
अज्ञत तदा अस्य दृन्ताः= तव इसके दांत अज्ञात थे, अर्थात्‌ 
निकले नहीं थे । 

नताअगृभ्णन्नजनिष्ट हि षः त्र. ५-२-४-- वहं उत्पन हो 
गया था, परन्तु उन्होने उसे नहीं पकड़ा । 


इतिद्धितीयोऽध्यायः 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


अभ्युत्सादयामकः = ऊपर वैठाया । 

प्रजनयामकः=उत्वन्न किया । 

चिकयामकः=चूनवाया, एकत्र कराया । 

रमयामकः == खेखाया । 

पावयां क्रियात्‌=पवित्रे या शुद्ध किया । 

विदामक्रन्‌ =जाना । 

गृहानजृगुपतं युवम्‌ =तुम दोनों ने हमारे घरों को रक्षा की। 
मा त्वायतो जरितुः- 


काममूनयौ ऋ. १-५३-३--तुम अपने यजमान की अभि- 
लाषा भंग मत करो । 

भा त्वाग्निध्वनयीत्‌ ऋ. १-१६.-१५-अग्नि तुमसे शब्द 
न कराये । 

इद्‌ तेभ्यो ऽअकरं नमः ऋ; १ ०-८५ .- १७--उनको यह्‌ नम- 
स्कार किया । 

अमरत्‌ = मर गया । 

अदुरत्‌ = विदीर्ण किया । 


यत्सानोः सानुमारुहत्‌ ऋ १-१०-२- जब एक चोरी से 
दूसरी चोटी पर चढ़ा । 

निष्टव्यं चिन्वीत पशुकामः 
नामक ईटो का चथन करना चाहिये 

स्पर्धन्ते वा उ देवहूये ऋ ७-८५-२--देव स्तुति के समय 


शत्र हमारी स्पर्ढ्रा करते है । 


प्रणीयः = ले जानें योग्य । 
उन्नीयः = ऊपर ले जाने योग्य । 
उच्छिष्यः = त्यागने योग्य । 
मयं; = मरने योग्य । 
स्तर्या = फलाने या हकने योग्य । 
ध्वं; = भुके योग्य । 
खन्य?, खान्यः = खोदने योग्य । 
शग्धध्वं दैव्याय कमणे- 
देवयज्याये- यज्ञः १-१३-- देवकार्य अथवा देवयाग के 
लिए (इस जल से) शुद्ध हौ गये । 
आप्रच्छय धरूणं- 
वाज्यषेति ऋ, ९-१ ०७-५--कर्म पृचने वाले तथा कर्म 
करने वाले यजमान को सोम 
अन्न देता हं । 
प्रतिषीव्यः = सीने योग्य । 
ब्रह्मवाद्यम्‌ = ब्रह्य का निरूपण या ब्रह्मकौ व्याख्या । 
मव्य; = होनें योग्य । 
स्ताव्यः = स्तुति करने योग्य । 
उपचास्य्रडम्‌ = संग्रह करने योग्य सोना । 
उपचेयप्रडम्‌ = संग्रह करने योग्य अन्य वस्तु । 
बह्मवनिं त्वा क्तत्रवनिम्‌- 
वाज सं १-१७-५,१२-६ ३- ब्राह्मण ओर च्तत्री को 
रक्षा करने वाते तुमको । 
उत नो गोषणिधियम्‌ ऋ ६-५३-१०-- 
येपथां पथि रक्षयः ऋ १०-१४-११ जो मार्गो की रक्षा 
कराने बले हं। 
चतुरक्तौपथिरक्षी =सुन्दर अथवा चार आंख वाले मार्गे रक्तक । 
हविमधोनामसि क ७-१०४-२१--ट्विमथने वालों के 
सामने । 
एतनाषार्‌ = इन्द्र । 


,„ पशु कामना से विष्टव्यं | 
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दिस्यवाय्‌ = दो वर्षं का बछ्ड़ा । 
कन्यवाहनः = श्राद्धान्न ले जाने वाला । 
पुरीषवाहनः = मल ठे जाने वाला । 
पुरीष्यवाहनः = जल ले जाने वाला । 
अग्निश्च हव्यवाहनः = हवि ले जाने वाके अग्नि । 
हभ्यवान्नग्निरजरः पिता नः व ३-२-२-अजर तथा हवि 
ठे जाने वाले अग्निदेव हमारे 
पिता हं । 
अब्जाः ऋ ७-३४-१ ६--जल में उत्पनन होने वाले । 
गोजाः ऋ ४-४०-८ स्वर्ग मेँ उत्पन्न होने वाले देवता । 
गोषा इन्द्रौ चृषा असि ऋ ९-३-ऽ-गोदान करने वाले 
इन्द्र, आप मानव जाति के प्रेमी है । 
इय शुष्मेमिविंसखा- 
इवारुजत्‌ ऋ. ६-६१-२ यह ( सरस्वती नदी ) सुखाने 
वाले आत्मबलसे कमल की 
जड़ खोदने वले की तरह 
( पर्वत कौ चोघियों को) 
तोडती है । 
आदधिक्राः शवसा- 
पन्चकृष्टीः बड ४-३८-१० दधिक्रा ( अश्वाकार अग्नि- 
देव ) अथवा दुध पाने वाले, 
आप अपने प्रभाव सेर्पाचों 
( देव, असुर, राक्षस मनुष्य 
तथा पितर ) कौ सुष्टि करते 
है । 
अभ्रेगाः=अगुआ, प्रवान । 
इवेतवाः जे ८-२-६७--जिसक्ो सफ़ेद धोड़े ले जाते हे । 
उक्थक्ञायजमानः क्र २-३९-१- सामवेद के मन्त्रो का 
पटने वाला, यजमान । 
पुरोडाः ऋ ३-२८-२- एक प्रकार की बलि, चावलों से 
बनाई गई पूरी । 
अवयाः ऋ 4-१७३-१ २- पुरोहित, पुजारी । 
उपयय्‌ = यजुवंद के ग्यारह छोटे मन्त्र माग । 
सुदामा ऋ. &-२०-७--उदारता से दान करने वाला | 
सुधीवा = दुन्दर्‌ बुद्धि वाला । 
सुपीवा = सुन्दर पान करने वाला । 
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भूरिदावा ऋ. ११-२७-१७--उदार, दानी । 

श्रतपावा यजु. ६&-१९-- घी पीने वाला । 

कीलालपाः ऋ. ९०-९१-१ 9--अमृत पीने वाले । 

यो मातृहा पितृहा नजोमाता या पिता का बध करने 

वाला हे । 

अहं द्यावापुथिवौ आततानः ३-२-१०९- मैने आकार ओर 
पथिवी को विस्तृत 
करिया । 

चक्राणाद्रष्णिम्‌ ० ८-७-२ ३-शक्तिमान्‌ वताते हए 

( मरुद्गण ) । 
योनो अग्ने अररिवाँ 


अघायुः कर. १-१४७-४--हे अभिदेव, जो हमारे साथ | 


पाप करने वालाहो अथवा 
रत्र हो । 
वीरुधः पारयिष्णवः = साफल्य प्रदान करने वाङो रता 
मविष्णुः = होने वाला । 
अघायुः = पाप करने वाला । 
जवेयामियू नः तद. १-११९-२१- जिस पालन सै तरुण 
( पुर्कृत्स ) के वेगवान्‌ । 
ऊर्वोस्तु मेजवः क. ५-८२-६ मेरी जंघे बक लो । 


देवस्य सवितुः सवे ,, सूयदेव की आज्ञा से । 

बृष्टिदिवः ऋ. ११- ९---स्वर्ग से वर्षाकी। 

सुम्नमिप-ये तद. ६-७०-४ यज्ञ के किए सुख की प्रार्थना 

करते हँ । 

पचात्पक्तीरुत क. ४ - २४-७--अथवा जो पुरोडाश तैयार । 
करते ह । 

इयं ते नव्यसीमतिः ८-७४-७ - है अग्नि, यह त्म्हारी 
नवीन स्तुति । 

विक्तिः = ज्ञान । 

भूतिः = होना, एश्वर्य । 


अग्न आयाहि वीतये ऋ, ६-१६-१०-- ट अग्निदेव, हव्य- 
भक्षण के लिए आइये । 


रातौ स्यामोयासः म-ऋ, ०-१-२०- हम दोनों (स्तोता | 
ओर यजमान) तुम्हारे दान में| 


रत रहें । 




















अर्थप्रकाशिक्रा 


| सूपसदनः तैत्ति, सं. ७-५-२०--अग्नि | 
| सुवेदनाम कृणोदगाम्‌- 


बरह्मणे ऋ. १ ,-११२-८-- स्तोता के लिए गोप्राप्ति सुभ 


करदीथी। 
देवो देवेभिरागमव्‌ ऋ. १ -१-५--है अग्निदेव, देवों के 
साथ आइये । 
ददं तेभ्योऽकरं नमः ऋ. १०-८५-७- यह्‌ उनको नमस्कार 
हें । 


अग्निमद्य होतारमब्र णोतायं यजमानः = अव यह्‌ यजमान 
अग्नि को होता 
चुनता है। 
अद्य ममार = आज मरता है। 
प्रण जायू षि तारिषत्‌ ऋ, ४-३९-६ हमारी आयु को 
बढाए । 
सुपेशसस्करतिजोबिषद्धि आशा-- 
विषदश्षंसानाय ऋ. १०-९९-७- ( इन्दर ने ) शत्रु नाश 
के लिए हमको आयुध दिया अर्थात 
प्रोत्साहित किया । 
पताति विद्युत्‌ = बिजली गिरती ह । 
प्रियः सूरये प्रियो अग्ना- 
मवाति ऋ. ५-३७-५ वह सूर्यं ओर अग्नि काप्रेमपात्र 
होता हं । 
करवाव, करवावः = हम दोनों करते हँ । 


| सुतेभिः सुप्रयसामादयेते ऋ. ४-४१-६ निचोडे हृए सोम 


रस से सोमपान 
करने वाले प्रसन्न 
हो । 
-१-जो बरावर यन्न 
करतात 


योयजातियजातदइत्‌ ऋ. ८ 


पश्चनामीक्े = पयुओं का स्वाम हू । 
रहा, गृहयान्ते = सोमपात्र ग्रहण करना चाहिए 


| १ 
खभ्रयसामाद्यते ऋ. ४-४१-३ सोमपान करने वारे 


प्रसन्न हों । 
ही पशुओं का ( सांसारिक जीवों 
का) स्वामी हं । 


अहमेव पशरनामी 


नेज्जिह्यायन्तो नरक पतामः = कपटाचरण करने से नरक 
मेन पड़। 
गरुमाय जिह्वया मधु = जिह्वा से मधुपान करो । 
बधारदेव सवितः = हे सूर्यं देव, बधो । 
ग्रम्णामि ते ऋ. १०-८५-३६ = तुम्हारे ( हाथ को ) पक- 
डवा हं । 
मध्वाजभार = मधु को लिया । 
आण्डा शष्मस्य भेदति क्ट. ८-४०-१ १-गुष्म के अण्डं को 
(बच्चों को)तोडता 
( मारता )दहे। 
जरसा मरते पतिः ऋ. १०-८६-११ वृद्धावस्था से पति 
मरता है । 
इन्द्रो वस्कैन नेषतु = इन्द्र इस स्थान से ले जाँ 
इन्द्रेण युजातेरषम- 
छत्रम्‌ ऋ. ७-४८-१२--इन्दर कौ सहायता से हम शत्रु वृत्र 
का बध करें। 
धुरि दक्षिणायाः ऋ. १-१६४-९--अभिलापापूति अथवा 
पृथ्वी का भार वहन करने में समर्थं । 
चारू ये अश्वयू- 
पाय तक्षति ऋ. १-१२-६ जो यज्ञीय स्तम्भ के अग्मभागं 
को अदव-स्तम्भ के किए तैयार 
करते हं । 
बरह्मचारिणमिच्छते--ब्रह्मचारी को चाहता है । 
भरतीपमन्य उभियुंष्यति = दूसरा जाँधों से विपद से युद्ध 
करता ह । 
मधोस्तृक्ता इवासते = मधु से सन्तुष्ट हुए कैठे हैँ । 
नरः पुरुषः = व्यक्ति | 
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मिन्न वयंच सूरयः = हम ओर विद्वान्‌ दोनों मित्र हें । 

अन्नादाय = अन्न भोजी कै लिए । 

मन्त्रं वोचेमाग्नये = अग्नि के लिए मन्त्र का उच्चारण कर । 

पितरं च दृशेयं मातरंच ऋ. 9-२४-१ मै पिता ओर 
माता को देखूं । 

वधन्तु त्वा सुष्टुतयः = उत्तम स्तुतिर्या तुम्हारी वृद्धि करें| 

विशुण्विरे = उन्होने सुना । 


। वचिवंत्रम्‌ ऋ. ६-२३-४- वर धारण क्रिया । 





उधा स वीरैदुशभिर्वियूयाः = वह दसवीरों से मिक सकता 


है, युद्ध कर सकता है । 
इवोऽग्नीनाधास्यमानेन = कल अगति स्थापित करने वाङ 
के द्वारा । 
तभसो गा अदुकत्तत्‌ ऋ. १-३३-१०-( तव इनदर ने चम- 
कते हुए व्र से) मेव 
द्वारा जल बर साया अर्थात्‌ 
अन्धकार स्वरूप काले 
मेघ से जल बरसाया | 





पपिः सोमम्‌ = सोमपान किषा। 
ददिर्गाः = गोदान क्रिया । 


। जम्मियु वा क. ७-२०-२१ = युवक गया । 


जध्नित्रममित्रियम्‌ ऋ. ९-६१-२०--अपने शत्रु वृत्र को 
मारा। 

जतिः = जमाया, उत्पन्न किया । 

ततुरिः ऋ. ४-३९-२०-उछका अथवा तेरा । 

जयुरिः ऋ, १०-१०८-१-- निगला । 

वक्षे रायः--धन कहने कं लिए । 

तावामेषे ऋ. ५-६६-३ प्रसिद्ध तुम दोनों के जाने के 

लिए । 

शरदौ जीवसेध्यः ऋ. ३-३६-१ ०- जीने कै लिए सौ वर्ष 
दो, अर्थात्‌ हम सौ वर्षं 
जीवित रहें | 

म्रेषे = भेजने कै लिये । 

गवामिव श्रियसे ऋ.५-५९-३-दोभा के किए गायोंकौ 

(सोंगकी ) तरह । 

जठरं प्रणध्ये = उदर को ( सोमरस सै ) भरने के लिए्‌। 

आहुवध्ये ऋ. ६-६०-१ ३--अनुकूल करने के ङ्ए । 

राधसः सह मादयध्यै ,, हन्य द्वारा प्रसन्न करने के 

लिए । 

वायवे पिवध्य ऋ. ६-२७-५ वायु को पीने के लिए । 

दातवाडउ ऋ. १-४६-७- देने के लिए । 

सूतवे ऋ. १०-१८४-३- प्रसव के लिए । 

कतवे त्र, १-८५-९--करने के लिए । 

प्रयातुम्‌ , प्रये ऋ. १-१४२- ६-- जाने के लिए । 

रोड़म्‌ , रोहिष्यै = जमाने या उगाने के छिए । 

अन्यथितुम्‌ , अन्यथिष्यौ = दुःखी न होने के लिए । 
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द्रष्टुम्‌ , ददो ऋ. १-५०-¶--देखने के किए । 

विख्यातुम्‌ , विख्ये = प्रसिद्ध होने के लिए । 

विमाजं नाशकत्‌ = विभाग न कर सके । 

अपलयुपं नाशकत्‌ = खोप करने में समर्थं न हौ सके । 

दैदवरो विचस्तिः = ईश्वर विचरण करने कै छिए । 

ईैरवरो विलिखः = ईहवर चित्र बनाने के लिए । 

न म्रेच्छितवे = म्लेच्छ भापा ( अपशब्द) न बोलने के 

चिषए। 

अवगाहे = अवगाहन करने के लिए । 

दिदृक्षेण्यः ऋ, १ - १० ६-५ = देलने की इच्छा न करने के 
किए । | 


| 
अनेकं सोमान करने कै 


लिए । 


भूय स्पष्टकल्वंम्‌ ऋ, १-१०-२ 


रिपुणा नावचक्षे ऋ, ४-*८-५--शत्रु सेन देखे जाने के 


अआयन्रकाष्त्का 


आसंस्थातोः सीदन्ति 


| गो. प, बा, ११-२-१०- समाप्ति तक दुःखो होते हैँ । 





किए । 


॥ 


उदेतोः + उदय होने तक । 
अपकर्तोः ,; +: अपकार्‌ करने तक । 
प्रवदितोः ++ „+ बोलने तकं । 
प्रचरितोः , चलने तक । 


होतोः वै, बा, ३-४ ४-२--हवन करने तक । 
आतमितोः ते, ब्रा १-४-४-२- नष्ट होने तक । 


९ [क ४ = = 
काममाविजनितोः ते. सं. ११-५-¶-५+--उत्पनन होने तक 


पूर्णतया । 
संमवामः = उत्पनन होने तक, उस्पत्न होते हँ । 
पुरा क.रस्य विपो विरप शिन यज्ञ॒. १-२८--अनेक योद्धा 
वाटे संग्राम होने के 
पहिले, हे बिष्णु । 
पुरा जन्रुभ्य आतृदः ऋ. ८ - १-१२--पहिने गर्दन से रक्त- 
साव पर्यन्त । 


इति तृतीयोऽध्यायः 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


रात्री व्यस्त्यदायती ऋ, १०-१२७-१--आती हर्द रात्रि । 

बहीषु हित्वा ५-३५-3 -- बह्वी नाम को ओषधियों में 
छोडकैर्‌ । 

चिम्बी ऋ. ५-३८-१---अनेक प्रकार से होने वाली । 

प्रम्बी रू. १-१८८-५--अच्छी तरह होने वाली । 

रथीरथृन्मुद्गलानी क्र. १०-१२०-२-मुग्दलानी रथ पर 

सवार हुई । 

आसुरी वें दीधेजिद्धी देवानां यज्ञवाट 

कद्व.श्र वं कमर्डल्‌: = भूरे रंग का कमण्डलु । 

गु्ुदधः--गृगल । 

मधूः--शहद । 

जतू---लाख । 

पत्तयालूः-- गिरने या उडने दादी । 

आविष्टयोवधंते=द्‌ श्यमान बढता ह । 

वार्षिकम्‌ = वर्षा ऋतु मे होने वाला । 

वासन्तिकम्‌ == वसन्त ऋतु मे होने वाला । 

हैमन्तिकम्‌ = टेमन्त में होने वाला । 





शौनकिनः = रौनक से कहे गये वेदमन्त्र को पटने वाले । 
वाजसनेयिनः वाजसनेय से कटं गये वेदमन्त्र को पद्ने वाले । 
दयौनकीया शिक्षा=शौनक से कही गयी शिक्षा । 

शरमयं बर्हिः-सरई का कुश । 

यस्य पणमयी जुहूः=जिसका जुहू पत्तो का बना हुआ है । 


| मौज शिक्यमू=मूज का बना हुभा सिकहर । 
| वार्धरीरि ज्जुः-- तांत की वनी हुई रस्सी । 


वैल्बो यूपः-- बेल की कंडी का खम्भा । 

सभेयो युवा समामे बैठने योग्य ( सभ्य ) युवकं । 

मेध्याथ च विद्युत्याय च यजु. १६-३८- मेव में तथा 
बिजली में होने वाले ( शिव 
को नमस्कार हे) 

मौज्ञवतः = मुञ्ञवान्‌ पर्वत पर होने बाला । 


सोमस्थेव मौजवतस्य मन्तः = मुञ्जवान्‌ पर्वत पर होने वाली 


सोमरता का खाने बाला । 


। वे दिकप्रकरणम्‌ 


तसुत्वा पाथ्यो वरषा ऋ. ६-१६-१५--आप सन्मार्गवर्ती 
अथवा हदाकाशवर्ती सेचन 
कर्ता हं। 
ष्नोदधीत नाद्यो गिरोमें र. ११-२३५-१-- 
पाथ्यः=आकाश मण्डलञअ्जथवा जल में होने वाला । 
नाद्यः = नदी में होने वाला । 
। वैशन्तीभ्यः स्वाहा = सोमपात्र की अधिष्ठात्री देवियों के लिए 
यह आहूति । 
हैमवतीभ्यः स्वाहा हिमालय पर रहने वाली देवियो के लिए 
यह्‌ आहूति । 
स्रोव्यः स्रोतस्यः रू. १०-१०४-८ - प्रवाहे या नदी में 
होने वाला । 
सगभ्यः=सगा या सहोदर भाई । छोटा भाई । 
सयूध्यः=अपने से अवस्था मे छोटा मित्र । 
यो नः सनुत्य उतवा जिघत्नु ऋ. ११ ३१-९ जो हमारा 
चोर, डाक्‌ या घातक हैं । 
आवः शमं वृषभं तुत्र.यासु , त॒च्नियासु ऋ १-३३-१५ -- 
आप ने शान्त, गुणवान्‌ तथा जल मे मग्न व्यति को 
बचाया हं । 
अग्र यः, अग्रियः, अग्रीयः-आगेया पह होने वाखा । 
समुद्रिया अप्सरसो मनीषिणम्‌ 
ऋ. ९-७८- ३२--अन्तरोक्ष को अप्सराएं मेधावान्‌ सोम की 
रक्षाकरतीहं। 
| घानदतो अभ्रियस्येठ चोषाः = 
ऋ, १०-६८-3३ = वार बार गरजते हुए बादलों के गजन 
की तरह । 
वहिष्येषु निधिष प्रियेषु ऋ, १०-१५-५- कुश पर रखे गये 
प्रिय द्रन्यों पर । 
दृत्यम्‌=दूत का भाग या कर्म । 
याते अग्ने रक्चस्य'तनू्‌ः-- हे अग्निदेव, तुम्हारा शरीर राक्षसो 
को मारने वालाह। 
रेवत्यम्‌ -रेवती की प्रशंसा । 
जगत्यम्‌-जगती की प्रशंसा । 
हविष्यम्‌ -घी की प्रशंसा । 
असुयं देदेमिर्धायि विइवम्‌ भ. स, १-८-२-- 
आसु रीमाया=असुरों की माया । 





१९९ 


वचंस्याः=वर्चस्वान्‌ नामकं मन्त्रों को पढ़कर रखो गई ईंट । 
तर.तभ्याः=ऋतुमान्‌ ,, 5 ध कन 
आशधिनीरुपदधाति ते. सं. ५-३ - १--अश्विमान्‌ मन्त्रौ को 
पटकर ईटों को रखता है । 
मूधन्वतीरूपदधाति- मूर्धन्वती मन्तोंको पढ़कर इटोंको 
रखता ह ; 
नमस्यो मासः=वादशछों का महीना, श्रावण । 
ओजस्या तनूः = शक्ति सम्पन्न शरीर । 
माधचः, मधन्यः ~ मधु, शहद वाला । 
ओजस्यभोजसीनं बा अहः = गर्भ दिन । 
वेशोसग्यः वेशोभगीनः--दृढ्‌ एेशवयंशाली जन । 
यशोभग्यः, यशोभगीनः - प्रच्यात्त जन । 
गम्मीरेमिः पथिभिः पूररीणिनिः = गम्भीर पूर्वजो द्वारा बनाये 
गये मार्गो से--( गम्भीर- 
उदार ) 
ये ते पन्थाः सवितः 
पूजाः ऋ, १ ३५-२-हे सूर्यं देव, जो यड तुम्हारा मार्ग 
पूर्वजो द्वारा वना गया द| 
यस्वेद्मष्यं हविः ऋ. । ° -८६-१ २--जिसका यह साकल्य 
जल से शुद्ध किया 
गया हे । 
सहस्तियासो अपांनोमयः ऋ. १-१६८-२--जल की कहरों 
को तरह हजारों । 
सहस्िप्रः = हजारो सपयों बाला । 
सोभ्यो ब्राह्मणः--सोमपान का अधिकारो ब्राह्मण । 
सोम्थं मधरु=सौम युक्त मधु । 
मधञजः=मधु ( शहद , से बनाया गया । 
वसवब्यः--संग्रहु, संचय । 
छन्दस्यः=अक् र-समूह्‌ । 
नक्षत्रियेभ्यः स्वाहाः=नक्तत्ौ के किए यह आहूति । 
सवितानः सुवतु सवंतातिम्‌ 
कदर १०-३६-१४ --सूरयदेव, सर्वत्र हमारी श्रवृद्धि करें । 
प्रदक्तिणि द बतातिभ्रराणः 
ऋ. ४-६-र- यज्ञ को पूणं करने वाले देवों की प्रदक्षिणा 
करता हं । 
शिवतातिः-कत्याण करने वाला । 











२०० 


याभिः शन्ताती मवथो ददाशुषे ब 
चर. १-११२-२० जिनसे हविष्‌ देने वाके यजमान को 
सुख देते हो। 
अथो अर्ष्ितातये क्र. १०-६९-<- ओर कल्याण करने 
वाठेके किए । 





अथप्रका' शका 


शिवतात्तिः=अच्छी हाकत, उत्तम दश्चा । 
श्लान्तासिः=शान्तिकी दशा । 
। अरिष्टतातिः = कल्याण को दक्षा । 


इति चतुर्थोऽध्यायः 


अथ पच्चमोऽध्यायः 


सक्षसाक्चानि असजत्‌- उन्होने उनचास राज्य बनाया । 
पञ्चदशिनोऽधेमासाः=आपधे महीने मेँ पन्द्रह दिन होते हैँ । 
त्रिंशिनो मासाः=महीनों मे तीस दिन होते हैं । 
विशिनोऽङ्िरसः=आङ्कि रस गोत्र वाके बीस हैं । 
त्वावत्तः पुरूवसो ऋ. ६-२१-१ ०--तुम्हारी तरह्‌ पुरूवस । 
नत्वा्वां अन्यः }, % 3, तुम्हारी तरह दूसरा 
नहीं हं। 
यन्तं विप्रस्य मावतः रू, १-१४२ २-मुञ्ञ-सरीखे मेधावी 
के यज्ञ में जाकर । 
सादन्यं विदभ्यम्‌ ऋ, १ ` ६१-२०---गृहका्यं॑मे निपुण 
तथा दर्शपूर्णं मासादि 
यज्ञ करने वाले । 
इद्वस्सरीयः = पतच वषं या दो वषं में होने वाला | 
संचस्सरीणः, संवत्सरीयः = सम्बत्सर में होने वाला । 
परिवत्सरीणः, परित्सरीयः = वषं भरमें होने या रहने 


वाला । 
भागक्ल्ियः ऋ. १-१३५-३--यह तुम्हारा अवसर प्राप्त 
भागहं। 


यदुद्रतो निवतः ऋ, १०-१४२-४-- जव ऊपर-नीचे जाते 
हो । 
पञ्चथम्‌, पञ्चमम्‌ = पाँचवाँ । 
अपर्य परिपन्धिनम्‌ ऋ. १-४२-द--उस तरह के शत्र, 
कोदुर्‌ करो । 
मात्वा परि परिणो विदन्‌ यज॒ ४-र४-शात्र, तुमको न जानें | 
संहिष्टमुमयाविनम्‌ = दानी तथा लौकिक तथा पाररौकिक 
धन से युक्त आपको । 


। सुमङ्गलीरियि वधूः; ऋ. १०-८५-३३--यह 





। शनमष्टराव्यचरत्‌ ऋ, १०-१०२-८--कोड़ा लेकर सुख से 


चते हैं । 
रथीरम्‌त्‌ ऋ. १०-१०२-२-रथवाली हुई अर्थात्‌ रथ 
पर ची । 
वधू शोभन 
कल्यण वाली है । 
मघवानमीमहे ऋ. १ ०-१६७-२--इन्द्र को बुलाते हँ । 
इदाहिव उपस्तुतिम्‌ ऋ. ८-२७-१ १---इस समय आपको 
स्तुति करता हूं । 


तर्हिं = तब । 

कथाग्रामं न पृच्छसि ऋ. १०-१४६-१-किस कारण गाँव 
नहीं पृते हो । 

कथादाशेम ऋ. १-७७-१ किस तरह कौ हविष्‌ आप को 


दू । 

पश्च हि सः = वह पौ हे। 

नोत पश्चा ऋ. २-२७-११ - पीछे नहीं । 

आसुतिं करिष्ठः ऋ.७-६ ७ -७--अन्न या धन देने वा है । 

दोहीयसी धेनुः = अधिक दूध देने वाली गाय । 

तं प्रत्तथा पूवथा 

विवधे मथा ऋ. ५-४४-\+-- प्राचीन काल के लोगो ने, 
पूर्वजो ने, सभी ने उनकी 
( इन्र की ) पूजा की । 

प्रतं नय प्रतरम्‌ ऋ, १०-४५-९--उस श्व ष्ट व्यक्ति को 


के जाओ | 
योन दुरेवो बरृकतिः ४ ४१-४ -जो हमारा दर्दमनीहिसक 
है । 





वैदिकप्रकरणम्‌ 


ज्येष्ठतातिं बर्हिषदम्‌ ऋ, ५-४४-१ देवो में सवं्रष्ठ | बहुप्रजा नि तिमा- 


तथा कुशासन पर बैठे हुए । 
ब्रह्मसामं मवति = ब्राह्मणाच्छंसी द्वारा पढ़ा जाने वाला 
सामवेद होता है । 


देवच्छन्दसानि = एक वैदिकं छन्द । 


विवेश ऋ. १-१६४-३२--अनेक बार जन्म लेकर अथवा 
अनेक सन्तान उत्पन्न कर दुःख- 
मय पृथ्वी को पाया । 

उमयोदतः प्रतिगृह्णाति = दोनों ओर दात वालों को स्वी- 
कार करताहै। 

हतमाता = जिसकी माँ मारी गयी है । 


इति पञ्चमोऽध्यायः 


अथ षष्टोऽध्यायः 


यो जागार क्रू. १०-४४-}४- जो जागा । 
दाति प्रियाणि क्रू. ६-८-३-- प्रिय वस्तुओं को देता है । 
प्रभरा तूतुजानः ऋ. १-६१-१२ शीघ्रता से इसको मारो । 


सूर्ये मामहानम्‌ ऋ ३-३२-८ सूयं का बार-बार पूजन 
करने वाढे हमको । 


दधार यः पृथिवीम्‌ ऋ. ३-३२-८- जिसने पृथ्वी को 
धारण किया । 
स तूताव ऋ.१-२४-२--वह ( यजमान ) बढ़ता । 
इन्द्र माहव ऊतये रू १-३---रक्ता करने के किए इन्द्र 
को बुलाता हूं । 
तृचं साम = तीन ऋचा वालासाम। 
त्य चानि = तीन ऋचां । 
रेवान्‌ = धनवान्‌ । 
रयिमान्‌ पुष्टिवधनः = धनवान्‌ तथा पुष्ट करने वाला । 
न्य न्य चिक्युने निचिक्यु- 
रन्यम्‌ ऋ. +-१६४-३८- मनुष्य एक को ( देहको ) 
विशेषतया जानते हैँ ओर दूसरे को ( आत्मा 
को ) नहीं जानते । 
अग्नि ज्योतिर्निचाय्य = अग्नि की ज्योति को देखकर | 
इन्द्रश्च विष्णो यद्पस्प्र- 
घेथाम्‌ ऋ, ९-६९-८ दनद ओर विष्णु, तुमने जिस वस्तु 
क्रो बाहा । 
अर प्रर ¦ ३४ 





अकंमानूचुः ऋ. १-1९-9-- जल कौ पूजा कौ अर्थात्‌ 


वर्षाकौ। 

वसून्यानृहुः $ धन की पूजा की अर्थात्‌ 
धन दिया । 

चिच्युषे--ये । 


यस्तित्याज ऋ. १०-७१-६- जिसने त्याग दिया ] 
श्रातास्त इन्द्रसोमाः--इन्द्र के लिए सोम पकाया गया । 
श्रिता नो म्रहाः=हमारेसोमपान्र तपा किए (पका लिए), गये । 


| (न ) आशिरंदुहे ऋ ३-५३-१४ सोम मे मिलाने 


योग्य दूध नहीं देती । 
मध्यत आशीतः क्रू. ८-२-९--बीच में भिलाया गया-- 
चिखाद्‌ = दुःख दिया । 
शीष्णः शीर्णा जगतः क. ७-६६- .*-- संसार के मस्तक 
के भी मस्तक अर्थात्‌ संसार में 
सर्वं श्रेष्ठ । 
वाराही = सृअर का विकार या अवयव । 
मानुषीरीक्तेविश्चः ऋ. ५^-८-३-मानवगण तुम्हारी 
स्तुति करता है । 


शमीं च शम्यं च ऋ. ८-&९-१२-शमी की लकड़ी को । 

सूरिं सूम्यं सुषिरानिव त, ८-६९-१ २--जिस प्रकार 
छिद्रवारी तथा जल पृणं रोहे की प्रतिमा 
टपकती है अथवा जिस प्रकार सूयंकी किरणें 
सूरं की भोर जाती दह उसी तरह । 
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इज्यमानः, यज्यमानः = यज्ञ करता हञा। 


याते गात्राणाम्‌ रू. १-१६२-१ १ तुम्दारे शरीर के | 


जितने अवयव हँ । 
ताता पिण्डानाम्‌ र. ए 
(अग्निमें हवन करता हं ) । 
अपां व्वेमन्‌ वा, सं. १-२ ५३-- ( अपस्यन।मकं इट ) में 
तुमको वायु मेँ रवता हूं । 
अपां व्वोश्यन्‌ ,; , ओषधिमें „ ॥ 
मय्य: == भयावह । 
भ्रवय्या = गमे वारण करने योग्य ( 70... ) । 
प्रदेयम्‌ = 
भेयम्‌ = भयावह । 
ह दयया = जल । 
उपप्रयन्तो अध्वरम्‌ ऋ. १-०४-१ -सदा यज्ञ करने वाले । 
सुजाते अङवसूनृते ऋ. ५-५९-३ -- सुन्दर जन्म वाली, तुम 
अश्व प्राप्ति के लिए । 
एतास एतेचन्ति ऋ. १-१६५-१- ये लोग आकर पजा 
करते हँ । 
तेऽवदन्‌ ऋ. १०-१०९-१ -उन्टोने कहा । 
वसुभिनों अग्यात्‌ ऋ, ४--४-१ ५-- धन, से हमारी रक्षा 
कर्‌ अर्धात्‌ धन दें । 
मित्रमदो अवः. त्‌ = मितोके पूजनीय हे अगिन देव हमारी 
र्ता कीजिये । 
माशिवासो अवक्रमुः ऋ. ५-३२-६७ अशगुभ॒शतर, 
(मपर) आक्रमण न करे । 
ते नो अवत--उन्होने हमको चुना । 
शतधारो अयं मणिः- सौ धार वाङी यह्‌ मणि । 
तेनो अवन्तु-वे हमारी रक्षा करं । 
कुशिकासो अवस्यवः जरू, ३-४२-९ -कुरिकवंश में 
उत्पन्न तथा तुमसे रक्चित-- 
तेनोऽवन्तु रथतूः ऋ, १०. ७७-८-- वे वेगगामी रथ से 
आकर हमारी रक्षा करे-- 
सोऽयमागात्‌ क्र. १-८ ८-र- वह्‌ यह आ गया । 
तेरुणेमिः र वे लाल रग वाले (वोज से)। 
उरो अन्तरिक्षम्‌ 
यज्ञ. वाज. ४-७ - ह विस्तरं अन्तरिकष-- 


१) 14. 


पिण्ड के उन भागौंको | 











अथप्रकाशिका 


। आपो अस्मान्‌ मातरः यजु, ४-२--जगत्‌ का निर्माता जल 


हमको ( शुद्ध करे )। 
ङषाणो अग्निराज्यस्य यजु. ५-३५- प्रसन्न दोकर सोम घृत 
पान कर-- 
ब्रप्णो अंश्भ्याम्‌ यज॒. ०-१-हे सोम, परमने वाली ( टप- 
कने वाटी) तुम्हारी किरणों से । 


विष्टे अधिनाक्रे 

यजु. वा. सं. १-\२-( स्यं ) शरेष्ठ स्वर्ग मे ऊपर 
( स्थिति दै) | 

अम्बे, अम्बरे, 


अम्बिके वा. सं. २३-}८- व्यति विशेष के सम्बोधन । 

प्राणो अङ्गे अङ्ग 

अदीभ्यत्‌ यज्ञ॒. ६-२.-( पशु के ) प्रत्येक अंगमें प्राण 
का सञ्चार किया । 

भयं सो अग्निः यज्ञ. १३-४०--यह वह्‌ अग्नि है । 

अयं सो अध्वरः 4 यह वह्‌ यज्ञ है । 

अधोग्र सुद्र = 

सोऽयसग्निमतः = 


| त्री द्भ्यो अवपधाः = द्रौ के लये तीन वार आहति देनी 


चादिए । 
यद्ुदरेभ्यो ऽवपथाः=श्रो के लिए जो आहति देनी चाहिए । 
अभ्र ओं अपः ऋ. ५-४८-१- मेष के ऊपर जल को- - 
गमीर ओं उग्रुत्रे रू. ८-६०-११-ह अदिति, अच्छी 
तरह उत्ते जित पुत्रवाले जल मेँ-- 
ईैषा अक्तो हिरययः क. ८-५-२९- हे अश्विनी कुमार ! 
आपके रथ का वम तथा धुरा 
दोनों सुवणं मय हँ | 
ज्या इयम्‌ ऋ. ६-७२-३--यह धनुष कौ रस्सी । 
पूषाअविष्टु ऋ १०-२६-१- सूर्य भगवान्‌ रक्षा करे । 
एषस्य मानु; ऋ. १०-८७-४--यह्‌ वही सूर्य 
हरिरिचन्द्रो मस्द्गणः ऋ. ९-६६-२६--हरित धारावाले 
तथा मरूद्गण की सहायतावाले-- 
सुरचन्द्रस्य- सुन्दर चन्द्रमावाते का। 
आमागन्तां पितरा मातरा च=माता ओर्‌ पिता आये । 
मातरा पितरा नूचिदिष्टौ--माता ओर पिता अभीष्ट है| 
सगभ्यंः=सगा छोटा भाई । 


' 2 





वे दिकभ्रकरणम्‌ 


विडवाची च घृताची च अप्सराओं का नाम । 
देवद्रीचीं नयत देवयन्तः ऋ, ३-द६-1 - देवपूजा कौ सामग्री 
खवा लाओ। 

कद्रीची तर, १-१६४ -१७--जिसका जाना अरि.श्चित हे । 

इन््रस्वास्मिन्व्सधमादे ऋ. ८-२-३- हे इनदर ! इस यज्ञ मे 
मं तुमको बुलाता हू । 

सोमः सधस्थम्‌-साथ सें रहनेवाठे को सोम~ - 

कवपथः, कापथः, ऊुपथः=ुरा मार्ग । 


मरुद्धिरु्ः एतनासुषाहल्ला ऋ, ०-५६-२३ नें ¦ 
मरुतो की सहायता से ओजस्वी | 


व्यक्ति विजयी होता है । 
अष्टापदी=आठ पैरवालो । 
अङवावतीं सोमावतोम्‌ रू. १०-९७-७--अश्वावती तथा 
सोमावती नामवाली ओौपधियों को । 
इन्दरियावान्मदन्तमः यजु. ६-२७--इन्दरियों वाला तथा 
हषत्पादक-- 


विरवकमंणाविरवदेग्यावता ऋ. १०-१७०-४-- समस्त । 


व्यापार कै कारणभूत, समस्त 
देवो को लाभ पहूंचानैवाले । 
तथा यज्ञो के प्रवर्तक हे सूर्य! 
यदोषधीभ्य अद्धात्योषधीसु--जो ओपधियों से निकालकर 
ओषधियों मे रखता ह । 
भातून इन्द्र. 9-२२-१ रै इन्द्र ! तुम हमारे पास 
आओ । 
नू मतेः-कया मूरत्तधारी । 
उत वा घा उेयारात्‌--अथवा साले से। 
मचुगोमन्तमीमहे=पे शीघ्र हौ गायवाले को बुलाता ह । 
मरता जातवेदसम्‌ ऋ, १०-१७६-२--अम्तिदेवको सन्तुष्ट 
करो । 


श्णोत ्ावाणः- पत्थर सुनें । 

कूमनाः-- बुरे हृदय वाला । 

अत्रा ते मद्रात्यहाँ तुम्हारा कल्याण है । 

यत्रा नदइचक्रा=जहां हमारे पिये हैँ । 

उरूष्याणः-हमारी रक्ना कपो । 

अभीषु णः सखोनाम्‌ ऋ. ४-३१ ३ मित्रों को देनेवाले 
हो । 
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विद्मा हि । चक्रा जरसम्‌ ऋ. ३-.२-६--तुमको जानते 
है । बृह्का कर दिया। 

एवा हि ते ऋ. 1-र₹-र२-तुम्हारा ही । 

घातृणाम्‌ , घतृणास्‌ ऋ, १०-१२८-७--सुष्टि कर्तां के 
भी सुष्ठिकर्ता-- 

ऋ ुक्ाणम्‌, तऋञुश्चणम्‌--इन््रं को । 

तक्चा--बट्ई | 

यो नः पित्ता जनिता ऋ. १०-८२-३- जो हमारे पारक 
ओर उत्पादक हें । 

शमिता-- शान्त करनेवाला । 

भिचूय- मिलाकर अथवा अलग कर । 

विष्टयय--तितर वितर कर । 


| आवः-- चुना । 


जनिष्ठा उग्रः सहते तुराय क्र. १०-७३-१ --( हे इन्र ) 
शत्रु संहार के चछिए 
प्रचण्ड बल वाले तुम 
उत्पन्न हुए । 
मा वः कषत्रे परबीजान्यवाप्षुः=तुम्हारे खेत (भार्या) मे द्सरों 
के बीज (वीर्य) न बोये जायं 
( पड़ ) । 
प्रथमं दध्र आपः ऋ. १०-८२-*- जल ने पहले धारण 
क्रिया । 
वनेषु चिच्र॑॑विभ्वं-विभुवं वा ऋ.४-६-१ जंगलों में 
(दावाग्नि रूप से) दर्शनीय एवं 
समस्त जगत्‌ कै ईइवर-- 
सुध्यो हव्यमग्ने सुधियो वा-- सुधी अग्निका हन्य । 
तन्वं पुषेम तनुवं वा ऋ. १०-१२८-१- शरीर को पुष्ट 
कर| 
त्यम्बकं त्रियस्वक वा--तीन नेत्र वाले ( शंकर ) की-- 
वितत्निरे कवयः-- कवियों ने फैकाया । 
शङ्कना इव पप्तिम क्ट. ९-१०७-२० चिद्यो की तरह 
तुम्हारे पास जाते हैं । 
सग्धिङ्च मे -- मुञ्चको सहभोज प्राप्त हो । 
बन्धं ते हरी धाना नि. ५ १२-तुम्हारेये दोनों घोड़े भुने 
हए घान खाएं । 























अर्थप्रकाशिका 


२०४ 

श्रुधी हवम्‌ ऋ, १-२-१--आवाहन ( वुलाने को ) को 
५ स्नो। 

श्खुधो गिरः ऋ. ८-८४-३-- वाक्यों को सुनो । 
रायस्पूर्धि ऋ. १-३६-१२ धन को पूर्ण करो यादो। 
उरुणस्कृधि ऋ, < - ७५-१ १--हमको महान्‌ बनाओ । 
अपाब्रधि--हमको चुनो । 

रारन्धि = अधिक रमण करते हो । 

अस्मे प्रयन्धि । युयोधि 

जातवेदः--हे अग्निदेव, शत्रू ओं को अलग करो । 

व्मना देवेषु ऋ. ७-७-१- स्वयं देवो मे 1 





स्वं रजिष्ठमनुनेषि- 
जिष्टं वा ऋ. १-९१ १¶--तुम विलकुल सीघे मागं पर 
ले जाते हो । 

ऋल््यम्‌- ऋतु में होने वाला-- 

चास्त्यम्‌, वास्त्वं च-घर होने वाला, बचा हुआ । 

माध्वीनः सन्त्वोषधोः ऋ, १-६०-६--हमारे लिए ओष- 
धियां माधुय पूर्ण ( मीठी ) हों । 

हिरण्ययेन सविता- 


| रथेन क्ट. १-६५-२--सर्यं देव सुवर्णमय रथ से-- 


इति षष्ठोध्यायः 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


धेनवो दुदे--गाय दूध देती हैँ । 

तं दुहते--घी निकाल्ती है । 

अदश्रमस्य--इसका देखा- ' 

अग्निर्देवेभिः ऋ १-१-४-देवों के साथ अग्नि-- 

वार्घ्नमितरम्‌--इन्द्र सम्बन्धौ अन्य पदार्थ-- 

इतरत्काष्टम्‌- दुसरी रकंडी । 

यजमानं परिधापयित्वा--यजमान को पहिनाकर । 

कटजवः सन्तु पन्थाः 

ऋ, १०-८९-२३-टमार लिए मार्ग सीधे या सरल हों । 

परमे ग्योमन्‌--श्रे ष्ठ आकारा मे 

घीती-पीने से या प्यास से- 

मती-वुद्धि से विचार से- 

सुष्टुती-युन्दर स्तुति से-- 

या सुरथा रथीतमा दिविस्पृशा 

अर्िना ऋ. १-२२-२-- जो दोनों सुन्दर रथ वाले रथियों 
मे श्रेष्ठ तथा स्वर्ग में रहने वाले अश्विनी 
कुमार हैं । 

नताद्‌ ब्राह्म णम्‌-- तस्र या नमनशील ब्राह्मण को । 

यादेव विद्म ता स्वा--जिसको जानते हँ उसी को। 





न युष्मे वाजबन्धवः ८-६७-१ २--तुम लोगों के युद्ध सहः- 
यक नहीं ह । 


अस्मे इन्द्रा ब्रहस्पती ऋ. ४-४९-४--है इन्द्र॒ ओर वृह- 


स्पति; तुम दोनों 
हम लोगो को-- 
उर्या--जोँध से । 
घृष्णुया-- निपुण अथवा रादि से-- 
नामा पृथिव्याः ऋ. १-१४३-४-- वेदी की नामि मे अर्थात्‌ 
उत्तर वेदी मे-- 
ता अनुष्ठ्योच्यावतात्‌ एे, ब्रा. ११-६-१५-- 
साधुया--साधु से = 
वसन्ता यजेत--वसन्त ऋतु में यज्ञ करना चाहिये-- 
उर्विंया- जांच से । 
दा्विंया--लकंडौ से । 
सक्षत्रिया--सुन्दर खेत वाले ( किसान ) से-- 
इतिं न शुष्कं सरसी शयानम्‌ 
ऋ. ७-१०३-२--मदाक को तरह सूखे तालाब में रहने 
वाले को-- 
भ्र बाहवा सिसृतम्‌ ऋ. ७-६१-+--अपनी बारह फलाओ । 








वैदिकभ्रकरणम्‌ 


स्वप्नया- सोने से-- 
सनः सिन्धुमिव नावया ऋ. १-९७-८ नाव सेनदोकी 
तरह तुम हमको - 
वधीं वृत्रम्‌ ऋ. १-१६५-८- मेने वृत्र को मारा-- 
देवा अहदु ~ देवों ने दूध निकार-- 
दक्तिणतः शयेदक्तिण कौ ओर सोता ह । 
उत्सं दुहन्ति-नदी या मेव को दुहता है अर्थात्‌ जल निका- 
क्ता हे। 
अन्तरेबोष्माणं वारयध्वात्‌ पे, ब्रा. ११-६-१४-- मुट्‌ वन्द 
क्ये हृए परशु के श्वास को नष्ट कर देना चाहिए 
यजध्वैनं प्रियनेधाः ऋ, ८-२ - ३-- प्रियमेधा ऋषि, इनदर 
के लिए यन्न करो । 
गात्रमस्यानूनं छणुतात्‌ रे. बा, ११-६-१५, १ ६- इसके 
मवयवों को पृणंतया काटो ) 
सूं चक्षगेमयतात्‌=सूर्यं को आंख से देखो । 
शृणोत ्रावाणः=पत्थर, (सोमरस कु चलनेवाले पत्थर) सुने । 
सुनोतन पचत ब्रह्मव।हसे ऋ. ५-३४-१- जिसकी स्तुति की 
जाती है उसके लिए सोमरस 
निकारो ओौर पाक तंयार करो | 
दधातन द्रविणं चिश्रमस्मे ऋ.१० ३६-१३-- हमको विविध 


प्रकारका धन दो। 


भरुतस्तज्जुजुष्टन ऋ, ७-*९-९- हं मरुद्गण, रक्षा द्वारा 
हमारी सहायता करो । 
विइवेदेवासो मरुतो यतिष्टन=जितनी संख्यांवाले विश्वदेव 
ओौर मत्‌ हं । 
नमो मरन्त एमसि ऋ.१-१-७-- नमस्कार करते हए 
तुम्हारे पास आते हँ । 
त्वमस्माकं तव स्मसि ऋ. ८-९२-३र--तुम हमारे हो 
तथा हम तुम्हारे है । 
दिवं सुपर्णो गत्वाय ऋ. ८-१००-८--गरुड स्वर्ग जाकर । 
इष्टीनं देवान्‌ देवों के लिए यज्ञ करके । 
स्विन्नःस्नार्वौ मरादिव=पसीने से भीगा मनुष्य स्नान करके 
जिस प्रकार मल रहित हो जाता है । 
पीस्वी सोमस्य वाब्रृषे=सोम पान करके बढ़ गया । 
देवासः=देवगण । 
बराह्मणासः = ब्राह्मणएगण । 








२०९६ 


श्रीणामुदारो धरणो रयीणाम्‌ ऋ, १०-४५८-५- 
अग्निदेव रोभा तथा सम्पत्ति के उदार 
आधार हैं । 

सूत ग्रामणीनाम्‌=सूत तथा गाँव के मुलियों का- 

विश्चाहि स्वा गोपति शूर गोनाम्‌ ऋ. १०-४६-१- हे सूर 

इन्द्र, हम तुम्रं अनेक गायो का 
स्वामी जानते हँ । 

गवां शता प्ृ्तयामेषु क्ट, १-१२२-७--अन्न का नियमन 

करनेवाले यज्ञ में सेकडो' गयें-- 
विराजं गोपतिं गवाम्‌=अनेक गायो का स्वामो ओर विशिष्ट 
राजा- 

इन्द्रो दधीचो अस्थनिः ऋ, १-८४-१३--इन्दर ने दधीच 

कौ हडडियो' से-- 
अक्तीभ्याम्‌ ऋ १०-१६३ - १-ओंलो से- 

ते नासिकाभ्यामूतुम्हारी नाक से- 

कीटङडिन्द्रः ऋ. १०-१०-३--इन्द्र कंसे है-- 

स्ववान्‌ ऋ, १ ३५- १०-- धनवान्‌ । 

स्वतवान्‌ ऋ. ऽ-२-६--घन ( अधिक धन ) वाला । 

ततुरिः ऋ. ५ १४५-३- पार करनेवाला । 

जगुरिः पराचैः 

अद्‌. तमसि हविर्धानम्‌ वाज. सं. १-९-- (दै अग्नि) तुम 

हविष के पृणं भण्डार हो । 
अपरिहवता सनुयाम बाजम्‌ ऋ. १-१००-१९ सरल गत्ति 
= से अन्न ग्रहण करे -- 

मा नः सोमो इरितः-सोम हमारे किए कृटिलता न करें । 

युवं श्चचीमिभ्र सिताममुन्चतम्‌ ऋ, १०-३९-१३-- 

तुम दोनो ने दया करके निकाली 
गयी का उद्धार किया । 
विष्कभिते अजरे ऋ. ६-७०-:ः- धारण की गयी तथा 
नित्य-- 

येन स्वः स्तभितम्‌ ऋ. १०-१२१-५-जिन्होने स्वगं को 

रोक रखा ह। 
सत्येनोत्तभिता भूमिः = सत्य से रोकौ गई पृथ्वी । 

चत्ता दइतद्चनत्तामुतः ऋ. १०-५५५-२ ~ इस लोक तथा 

परलोक से दुर करनं करी 
प्रार्थना करता हं । 














२०६ 


त्रिधा ह इयावसङिवना विकस्तम्‌ ऋ. १-११०-२४ - 
( ह अश्विनी कुमार तुमने तीन 
भागो में विभक्त श्याव नऋषि 
को जीवित किया । 
उत्तानाया हृद्यं यद्विकृस्तम्‌--उतान सोती हुई को गति 
दीथी। 
एकस्सवष्टुरङ्वस्याविङ्वस्ता ऋ. १-१६२-१९ तेज पुंज 
घोड़े को नष्ट करनेवाला केवल 
कालहीहं। 
ग्रावग्राभ उत शंस्ता ऋ. १-१६२-५- पत्थर से सोमरस 
निक्रालनेवाला तथा नियमानुसार 
यज्ञ करानेवाला । 
प्रशास्ता पोता ऋ. १-९४-६-उत्तम शिक्षक तथा यज्ञ 
शुद्ध करानेवाला । 
तरूतारं तरूतारं रथानाम्‌ तर. १०-१७८-१--- रथों को 
जीतनेवाला । 
वरण करनेवाला, अक्ग 
यादूर करनेवाला । 


वर्तारं बरूतारम्‌ ५५ 

वश्त्रीमिः सुशरणो नो अस्तु ऋ. ७-३४-२२ देवों की 

स्त्रियो के साथ हमको दारण दो । 

विद्मा तस्रत्सं यत आबभूथ ऋ, ३-२१-२--जिसते नदी 

या मेघ हुए उसको जानता हूं । 

येनान्तरिश्चसु्वतितन्थ--जिसके द्वारा तुमने अन्तरि्न को 
व्याप्त किया । 


जगरभ्मा ते\ दक्षिणमिन्द्र हस्तम्‌ ऋ, १०-४७-१-- हे इन्द्र, | 


हम तुम्हारे दाहिने हाथ 
को पकडते हँ । 
त्वं ज्योतिषा वितमो ववथं--तुमने प्रकाश्च से अन्धकार को 
दूर किया) 
हिरण्यवर्णाः शचयःपावकाः-- सोने क रंग की शुद्ध जआग-- 
दधद्रत्नानि दाशे ऋ, १-३५. ८--हविष देने वा यजमान 
को रतत देने वाले-- 
सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय ऋ. १०-८५-४१ गन्धर्व को सोम 
देने वठे-- 
यद्ग्निरग्नये ददात्‌-जिसने अग्नि के छिएु अग्नि दिया-- 


` क्श 


अ्थप्रकाशिका 


| (न) भ्रमिणन्ति व्रतानि त्र. १ ०-१०-+- कर्मो को लुप्त 


(नहीं) करता । 
स्वमा इदम्‌ - यह सब कुछ था । 
अधा शतक्रत्वोशतक्रतवो-- 
वा यूयम्‌ ऋ. १०-९७-र- तुम लोग सौ यज्ञ करने 


वाले हो । 
पडे नृभ्यो यथा गवे, 
पशवे वा ऋ. १-४३-२ पशुओ , मनुष्यो ओर गायों 
के लिए- 
अनुषग्जुजोषत्‌ र, १-१३- ‰--ह मनीषी ऋत्विक्‌, पर- 
स्पर मिले हुए कुशो को वेदी के ऊपर 
क्रम से फंलाओ। 
अवीवृधत्‌ कद. ८-८-८- बढाया । 
मित्रयुः मित्र चाहने वाला । 
पुत्रीयन्तः सुदानवः कट. ०-९६-४-पुत्र की कामनासे 
उत्तम दान करने वाले । 
जनीयन्तोन्व्मवः = जन चाटने वाले-- 
दुष्टीयति--दृष्ट चाहता है । 
द्रविणीयति--घन चाहता है । 
वृषीयति-- वेल चाहता है । 
रिष्टीयति-- कल्याण चाहता हे । 





अदवायन्तो मववन्‌ ऋ. ७-३२-२३- टे इन्द्र; हम घोड़ा 
चाहने वठे-- 


मात्वा वृका अघायवः ऋ. १-१२०-७-- तुम्हारे चल्षएि 
मेड्या तथा पापी 
(हिस्क) न हौ । 
देवायन्तो यजमानाः = देवो को चाहने वाके यममान 


लोग-- 

सुम्नायन्तो हवामहं-- भक्ति चाहने वे हम आवाहन 
करते है-- 

देवाज्ञिगाति सुम्नयुः ऋ. ३-२७-१-भव्त देवो की 


स्तुति करता है-- 


सपू्वंया निविदा 
कन्यतायोः ऋ. १-९६-२ - अग्निने मनुष्यो की प्रथम 
स्तुति मन्न से- 








वैदिकप्रकरण 


ध्वयुंवा मधुपाणिम्‌ श्र. १०-४१-३--हाथ सें मधु हिए 
हए अष्वयु के पास-- 
मदयन्तं एतन्युम्‌ ऋ. १०-७४-५--रात्रभओः का दमन 
करने वाले- 
हिष्वा शरीरं हीत्वा वा- शरीर को त्याग कर । 
गभ॑ माता सुधितं- 
वक्षणासु ऋ. १०-२७-१६ माता ने जल मं (अग्नि मे) 
गर्भाधान किया-- 
वसुधितमग्नौ--धन देने वाले अग्निम - 
नेमधिता न पोँस्या क्रू. १०-९३-१२ संग्राम मे सेना 
( साम्यं हीन होने पर ) रहठ की 
तरह व्यथं हं-- 
उत इवेतं वसुधितिं 
निरेके छ. ७ ९०-३ - ओौर भी उवेत रंग वाके तथा दरि- 
द्रावस्था में घन देने वाले (वायुको) | 
धिष्व वज्ज दक्षिण इन्द्र 
हस्ते ऋ. ६ 4८-९- टे इन्द्र; दाहिने हाथ में वज्रधारण 
करो-- 


सुरेता रेतो धिषीय = प्रचुर जरु वाटे मै जल प्राप्त करू | | 


माद्मिः शरद्भिः महीनों या वर्षो मे-- 
स्ववद्भिः ऋ. १-३५-१०--घनवानों द्रारा-- 
स्वतवद्मिः 9, अधिकं वनवानों हारा-- 











२०७५ 


समुषद्मिरजायथाः ऋ. ¶-६-२--जलाने वाली किरणों 
के साथ उदय हो रहे हँ। 
करीकृष्यते य्तकुणपः--यज्ञ का मृत शरीर खींचा जाता ह। 


| अलर्षि युध्म खजङ्कत्पुरन्द्रः 
ऋ. ८-१-७--युद्ध कुशल तथा युद्ध करनेवाले इन्द्र 


आओ-- 
अलति दक्ष उत न्र्‌ ४८-८- रात्र जाता 
अन्वा पनोफणत्‌- पीदे-पीचे आया । 
कनिक्रदज्जनुषम्‌ ऋ. २-४-४--जन्म के लिए बहुत 
चिल्लाया-- 


| दविध्वतो रश्मयः सू्यस्य 


ऋ. 9-१३-४ -अत्यधिक काँपतो हुई सूर्यकी किरणें - 
दविदयुतदीदयच्छोशचानः- अत्यन्त चमकती हरई-- 
सहोर्जातरित्रतः ऋ. ४-४०-३. दूसरों का उद्धार करने 
वाले क पास अन्न के किए एकत्र होकर 
जाते हं। 
वक्ष्यन्तौ वेदागनी गन्ति 
कणम्‌ ऋ ६-७६-३ प्रिय वचन बोलती हई कानके 
पास जाती ह । 
गृष्टिः सलृव स्थविरम्‌ ऋ ३-१८-१० सदय प्रसूता गाय 
की तरह वृद्ध को पैदा करिया] 
पूर्णा विवष्टि = पूर्णाक कान्तिमान्‌ करता हे । 


इति सप्तमोऽध्यायः 


अथाष्टमोऽध्यायः 


भप्रायमग्निः ऋ. ७-८-४-- जव यह्‌ अग्नि-- 
संसमिद्युवसे 
( वृषन्‌ ) ऋ . १०-१९१-१- कामनाओं कै देने वाके 
तथा प्रमु हो-- 
उपोपमे पराष्श ऋ. १ १२६-७- मेरे समीप आकर स्पर्श 
करो अर्थात्‌ मुञ्ञको भोग 
के योग्य समन्लो- 


किनोढुदु दषस ऋ. ४-२। -९--हमको (धन देने के किए) 
प्रसन्न क्यों नहीं होते- 
हिते हयंइवाय ऋ ३-५२-७- हरि नामक घोड़े वाले 
तथा हरे रंगके घोडे 
वाले के किए-- 
गीर्वान्‌ ` विद्वान्‌- - 
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अक्ञण्वन्तः कणंवन्तः ऋ. १० ७१-७--आंख वाले तथा 
कान वाले-- 
अस्थन्वन्तं यदनस्था ऋ. १-१६४-४-अस्थि ( शरीर ) 
रहित प्रकृति या माया शरीर धारो को-- 
सुपथिन्तरः = उत्तम मागं । 


भूरिदावचरो जनः ऋ. ८-५-३९--अधिकतर दान परायण | 


जन-- 

रथीतरः ऋ. १-११-१--उत्तम रथ वाला) 

रथीतमं रथीनाम्‌ ऋ. १-\ १-१--रथियों मे श्रेष्ठ-- 

नसत्तमन्ञसा = ज्ञट से समीप गये हृए-- 

निषत्तमस्यचरतः क. १-१७४६-१--हविष्‌ भक्तण करते 

हुए इस अग्नि के मध्य में केठे हृए-- 

अनुक्तम्‌ = गीला न किया गया । 

परतू्तम्‌ = अधिक शीघ्रता करिया गया 1 

सृतेम्‌-गया हआ-- 

गृतंम्‌-- स्वीकार किया गया । 

अभ्न एव, अम्नरेव--थोड़ा दही । 

ऊधणएव, ऊधरेव-- मेघ ही अथवा धन ही । 

अवएव, अवरेव--रन्ता ही । 

भुव इति, भुवरिति--अन्तरिक्च । 

ओम्‌ अग्नि- 

मीटेषुरोहितम्‌ ऋ. १-१-4१ --यज्ञ सम्पन्न करने वाले 

अग्नि की स्तुति करताहं। 

ओमिव्येकाक्तरम्‌ छान्दो.उप. १-१-१--ॐ 

ये यजामहे = जो यज्ञ या हवन करते हैँ । 

ये जामहे = यह पञ्चाक्षर है । 

अपारितांसि जिन्वतोम्‌ ऋ. ८-४४-१ ६--जल के वीर्य 
स्वरूप प्राणियों को प्रसन्न करते है- 

जिह्वामग्ने चकृषे हभ्य- 

वाहा३म्‌ ऋ. १०-८-ई--हे अग्निदेव, तुम जीभ को हभ्य- 

वाहिका बनते हो-- 
अग्नयेनु्,दहि मे. सं. १-४-२-- 
अग्नये गोमयानि प्रेरेष्य--अग्नि के किए कण्डा भेजकर) 
देकर । 
भस्तुश्नौ रषद --ईरवर सुन-- 
सोमस्थाण्ने बीही ६वोषद्‌ = हे मरितदेव सोम कते किए भप । 


अर्थप्रकाशिका 














` चः ` 


अग्निमारवह = अग्नि लाजो । 
ओदेश्रारवय = मन्त्र सुनाने के किए अनुज्ञा दीजिये । 
अकार्षीः कटम्‌--क्या तुमने चटाई बनायी ? 
अकार्षं हि३-रहा, बनाई । 
करटं करिष्यति हि-- चटाई बनायेगा । 
कटं करोति ननु--क्या चटाई वताता दहै? 
अययामावास्येत्यास्थ ६--आज अमावास्या है एसा कहते हो-- 
दस्योदस्योदातयिष्यामि स्वाम्‌--चौर, चोर, तुमको 
मरवा डा्लृँगा । 
चौर३चौरर- चोर, चोर । 
अङ्गकून३इद।नीं ज्ञास्यसि जास्म दष्ट बको, बको, अव 
मालूम हो जायगा । 
ङ्क देवदत्च मिथ्यावदसि-- देवदत्त, भू बोलते हो । 
अङ्ग पच-पकाओ । 
अङ्गाधीष्व मक्त तव दास्यामि- माई, पदो, तुम्हे भात दूंगा । 
होतव्यं दीर्तितस्य गृडाडद-यज कौ दीनता लिये हुए व्यक्ति 
के घर में यज्ञ करना चाहिये 1 
न होतम्यरमिति-- नहीं करना चाये । 
अहिनु इरज्जुनु -कथा यह खापहे या रस्सी । 
गँ मे देहि मोः -मुक्चको गायदो) 
हन्त ते ददामिर्-र्हा तुम दूंगा । 
निस्यः शब्दो भवितुमर्हति इष्य को नित्य होना चाहिये । 
दत्त किमाव्थ ३=देवदत्त ! क्या कते हो । 
अग्निभूत३ दहे अग्निभूति । 
पटदउ=हे पट्‌ । 
शोमनः खर्वसि माणवक -हे माणवक ! तुम सुन्दर हो । 
अग्निचिद्‌माया३त्‌=वह्‌ अग्नि को तरह चमके । 
अग्निचिदिव भायारत्‌=वह अग्नि कौ तरट्‌ चमके । 
कथंचिदाहुः=कठिनता से कटा । 
अग्निरमणवको मायारत्‌=माणवक अग्नि कौ तरह चमक 
उपरिस्विदासीरत्‌ ऋ. १०-१२९-४ उपर फेला, विस्तृत 


आ । 
,, -- नोचे फला, विस्तृत 


हुआ ॥ 
असिशूपकदभमिरूपक रिक्तं तेभमिरूप्यम्‌=अभिरूपकः 
तुम्हारी सुन्दरता नष्ड हो गयी । 


अधः स्विदासीरेत्‌ ,; 


अभिरूपकरे अभिरूपक शोमनोसि हं अभिरूपक ! 
मनोडर हो । 

अविनीतक अविनीतक इदानीं ज्ञास्यसि जाट्म=हे उद्ण्ड, 
नोच ! अवर तुमको जान पड़ेगा । 

शाक्तीकर शाक्तीक रिक्ता ते शक्तिः=े रक्रितशाली, तुम्हारी 

दाक्ति नष्ट हो गयी । 

स्वयं ह रथेन याति३ उपाध्यायं पदातिं गमयति-=स्वयं रथ 
से जाता ह ओर अध्यापक को पैदल ले जाता ह । 


पुत्रांश्च लप्सीष्टरे धनं च तात्त=वेटा, तुमको धन तथा पुत्र 
दोनों मिलें । 


कटं कुरर ग्रामं गच्छ~चटाई बनामो तब गांव जाओ । 
दीर्बायुरसिन्दीर्घायु हो । 
अग्नी द्ग्नीन्विहर= 
अगमः पूर्वान्‌ ग्रामान्‌ -पूवं के गांवों मे गये घे ? 
अगमयम्‌ पूर्वान्‌ म्रामा३न्‌ हा, पूर्वं के गाँवों मे गया था। 
एेडतिकायन हे एेतिकायन ( इतिक वंशज ) । 
ओदेपगदहे ओपगव ( उपगृवंशज ) । 
अगमःदेपूर्रादेन्‌ रामारन्‌नपूर्वं के गवो मे गयें ये । 
अग्निभूतरे=ट अग्निमूत । 
(मद्र) करोषि परइ हे पटु, अच्छा करते हो । 
होतय्यं दीक्षितस्य गृहा ३द्~दीक्षित कै धर यज्ञं करना 
चाहिये या नहीं । 
न होतभ्यरे।मतितयज्ञ नहीं करना चाहिए । 
आयुष्मानेधि अग्निमृतारेद्‌-हे अग्निमूति, आयुष्मान्‌ हो । 
स्तोमेर्विधेमाग्नया३इ्‌ ते, सं, १-३-१४-७ 
विष्णभृते घाठयिप्यामि त्वामह विष्णु मूति तुमको मरवा 
डांग । 
मद्रं करोषि गौरिति=गौ' यह ठीक कटते हो । 
शोमने माखेदो सुन्दर माला । 
अग्नारपत्नौ व= पत्नीवाले अग्निदेव । 
अग्नारेदयाशा 
पटाइवाश्ञा 
अग्नारविन्द्रम्‌ 
परा३उदकम्‌ 
अग्ना३द् वर्णौ 
अग्नार्‌द्‌ इन्द्रः 
अण०्प्र० : २५ 


तुम 


चन, | 


चे दिकम्रकरणम्‌ 
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इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोमम्‌ ऋ, २-५१-७ --हे मरुद्गण 
सहित इन्द्र ! यहाँ सोमपान करो 1 

हरिवो मेदिनं ववा ऋ, १-३-६- हे सुन्दर अश्ववाले | 
शुद्र शक्तिशाली तुमको "" 

सीढवस्तोकाय तनयाय ऋ, २-३३-१ - टै सेचन समर्थं 
हमारे पत्र तथा पौत्र को" 

यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वः ऋ, १-१२५-२--जो (राजा) 
प्रातःकाल गुरुकुल से आये 


हृए को धनादि से" 
पश स्तांश्चक्रे त, १०-९०-८ -उन पशुओं को उत्पन्न 
किया। 
देवों अच्छा सुमती ० ४-१ -२--सद्बुद्धि द्वारा स्तोताओं 
को अपनी गोर" 
महाँ इन्द्रो य ओजसा क, ८-६-१--जिस महान्‌ इन्द्र ने 
अपनी शक्ति से `" 


महां इन्द्रः=महान्‌ इन्र ने "" 
सुवस्तस्य स्वतवाँ पायुरग्ने ऋ. ४-३-६- ठे जग्नि | उस 
प्रकार मनुष्य कै घन कौ वृद्धि करनेवाले 
तथा रक्ता करनेवाले होते हौ । 
अगने त्रात्रंतस्कविः ऋ. ८-६०-*--ै अग्नि ! तुम रक्षक 
सच्चे तथा प्रज्ञावान्‌ हो । 
गिसिनिं वि्तस्प्रशुः ऋ. ८-९८-४ पर्वत को तरह खूब 
वडे-- 
वसुनः पूज्यः पति ऋ, १ ०-४८-१ - धन का मुखप स्वामी । 
अग्निः प्रविदवान्‌-अथवं ५-२ द-3--्र ् विद्रान्‌ अग्नि । 
पुरपः पुरुषः=प्रत्येक मनुष्य । 
प्रदिवो अपस्कः=उत्तम स्वर्ग तथा जल का निर्ण किया । 
यथा नो वस्य सस्करत्‌ ऋ. ८-९१-४- जिससे ( इन्द्र ) 
हमको प्रचुर धत वाला करें । 
सुपेशसस्करति ऋ. २-३५-१ - सुन्दर रूपवाका अथवा 
आभूषण वाला कीजिये । 
उरुणस्छृषिनइमको स्थानवाल्छौ चा महान्‌ बनाओ । 
सोमं न चार मघवत्सुनस्कृतम्‌ ऋ. १०-३९-२-- 
( हे अदिवनी कुमार आप दोनो) हमको कल्याण- 
कारी सोम के समान सम्पन्न बनावे । 
यथानो अदितिः करत्‌ ऋ. १ - ,-४ र जैसा पृथ्वी ने हमको 
किया या बनाया । 


| 
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दिवस्परि प्रथमं जक्ते ऋ. १०-४७-१-- सर्व प्रथम आकाश 

में जन्म ग्रहण करिया । 

दिवस्ए्थिग्याः पर्योजः ऋ. ६&-४-७-२७-- स्वर्गं तथा पृथ्वो 
केसारसे। 

सूर्यो नो दिवस्परातु र. १०-१५८-१-सूर्यं स्वर्गयि या 

आक्राशोय उपद्रव से हमारी रक्ता करे । 











वाचस्पतिं विरवकर्माणम्‌-३ ०-८१-७-विद्रान्‌ विश्वकर्मा को । 
दिवस्पुत्राय सूर्याय ऋ, १०-३७ :- स्वर्ग के पत्र सूर्यं 
के व्यि- 
दिवस्षृष्ट भन्दमानः क. ३-२-१२--स्तुति किये जाने पर 
अन्तरिक्न के ऊपर के प्रदेश को-- 
तमसस्पारमस्य ऋ. १-९२-६ इस रात्रि के अन्धकार 
के अन्त को-- ` 
परिवीत इकस्पदे त्र. 4-५२ -२-पृथ्वी तल पर धिरे हुए 
दिवस्पयो दिधिषाणाः ऋ. \०-११४-१-आका् में जल 
की सृष्टि चाटनेगले-- 
रायस्पोषं यजमानेषु ऋ. १०-१७-९ - यज्ञकर्ता के लिए 
प्रचुर अन्न धन 
इकायास्पुत्रः, इनायाः पुत्रः=पुथ्वी का पुत्र । 
इनायास्पदे, इकायाः पदेनपृथ्वी के पैर में। 


निष्ट्चःरक्षो निष्श्चा अरातयः=राक्षसों को कष्ट दिया ओर 
शत्रुओं को नष्ट किया । 


निस्तपति=वबार बार तपाता या छाल करता है। 
त्रिभिः देव सवितः=हे सूय देव ! तुम तीनों से । 
तेभिष्टा आभिष्टे अप्स्वग्ने सधिष्टव ऋ. ८-४३-९-- हे अग्नि- 
देव ! जल सें तुम्हारे प्रवेश 
कास्थानहं। 
अग्निषटद्िङ्वम्‌ ऋ. १०-२-ऽ--अग्नि समस्त कर्मो को-- 
द्यावा्थिवी निष्टतक्ुः= (विश्वकर्मा ने उस वनवृक्ष से) स्वगं 
तथा पृथ्वीका निर्माण करिया । 
तदनिनिस्तदयंमा-=अग्निदेव तथा अर्यमा उस अन्न को इमे दे । 
यन्म आत्मनो निन्दाभूदभ्निस्तय्पुनराहार्जातवेदा 
विचषंणिः-ते. सं ° ३-२-५-४-- यज्ञ की त्रियो के ज्ञाता 
तथा उन्हे दूर करनेमें निपुण अग्नि 
मुञ्च त्र त्विज से यज्ञ मे हुई वदि को 
दूर्‌ करे। 








अर्थप्काशिका 


अर्चिभिष्टुम्‌ ऋ. ६-४८-८--तुम अपने तेन से-- 
अग्निष्टे अग्रम्‌ त. १-११२-८१--तुम्हारे सामने आग-- 
अ्चिभिष्टत््‌,:= 
नृभिष्टुतस्य, नृभिः स्तुतस्य=मनुष्यो दारा स्तुति किये गये- 
गोष्टोमम्‌ , गोस्तोमम्‌=एक दिन में सम्पन्न करिया जानेवाला 
यज्ञ विष । 
यदिन्द्राग्नी दिविष्टः ऋ. १ १.८-२--हे इन्द्रं ओर अग्नि 
यदि तुम दोनों स्वगं मे रहते हो- 
युवं हि स्थः स्वपती क्ट ९-१९-२-तुम दोनों स्वगं के 
स्वामी हो। 
उध्वं ऊषु णः ऋ. १-३९-१३ - हमारी रक्ता कै लिए 
उन्नत रहो । 
अभीषुणः ऋ. ४-३१-३ अच्छी तरह हमारे सम्मुख रहो । 
गोषा इन्द्रो नृषा असि ऋ. ६-२-१० गाय तथा पुत्र देने- 
बाले हो । 
गोसनिः-अथवं ३ (१११) २०-१०--सव प्रकार के धन 
को देनेवाखी वाणी । 
एतनाषाहम्‌=युद्ध विजयी को । 


्रूताषाहम्‌ , ऋतीषाहम्‌=अ।क्र मण का सामना करनेवाले 
को। शत्र, को जीतनेवाठे को । 


न्यषीदत्‌ , स्यसीदत्‌ -वैठ गया । 

व्यषीदत्‌ , व्यसीदत्‌=दुःखी हुजा । 

अभ्यष्टौत्‌ , अभ्यस्तौत्‌=स्तुति को । 

पितरयाणम्‌-श० प० १४ -९.१-३-पितृलोक कै मागं के 

। साधन-- 
न्रुमणाः-सु०° य० १२-१८-२० यजमानो को शुद्ध हृदय 
देनेवाले (प्रजापति)-- 
अग्ने रकश्चाणः क. ७-१५-१३- हे अन्ति ! हमारी रक्षा 
कीजिये 

शिक्षा णो अस्मिन्‌ ऋ. ७-३२-२ ६-टमको यह्‌ सिखाओ । 

उरुणस्छृधि ऋ .८-७५-११-हमको स्थान वाला या महान्‌ 
बनाओ । 

अभीषु णः ऋ. ४-३१-३--हमारे रक्षक । 

मोषु णः ऋ. ३-६५-२ ( देवगण ) हेमको अधिक कष्ट 
नदें। 


इत्यष्टमोऽध्यायः 
इति वेदिकप्रकरणम्‌ 


[` ` न ..अ.ी.ु.ु.ु.ुाीुीु 


साधारणस्वर प्रकरणम्‌ 


अथ स्वरप्रकरणम्‌ 


अथ साधारणस्वराः 


गोपायतं नः ऋ. ६-०४---हमारी रक्ना कीजिये । 
यत्नं यज्ञमभिच्रुधे गरणीतः ३ ६-१०- प्रत्येक यज्ञ में समृद्धि 
के लिये ( अग्निक }। 
देवीं वाचम्‌ क. ८-१००-१५ देवों को स्तुति को-- 
देवद्रीचीं नयत देवयन्तः ऋ, ३-६-१-- देव पूजा को 
सामग्री सुवा काज । 
दाधीचः पा० ३-१-२--दधीचि सम्बन्धी अथवा दधीचिका । 
माधूचः ,, मधूचि सम्बन्धी अथवा मधूचिका । 
अग्न इन्दर वरण सित्रदेवाः ऋ. ५-४६-र--हं जगि, इन्द्रः 
वरुण, मित्र तथा देव गण-- 
इमं मे गङ्ग यमुने 
सरस्वति ऋ. १ ०-७५-६ हे गङ्घा, यमुना तथा सरस्वती 
( तुम लोग मेरे इस-) 
शतुद्विस्तोमम्‌ ऋ. १०-७५-*--टे शुतुद्रि (सतलज) इस । 
अग्ने तेजस्विन्‌ = हे तेजस्वी अग्निदेव । 
अग्ने त्रातः = हे अग्निदेव, रक्षा कीजिये । 
अध्न्ये देवि सरस्वति=हे अध्नि तथा देवी सरस्वतौ-- 
देवीः षट वीरस नः- 
इणोत. ऋ. १०-१२८ -५--ये छःदेवियां ( दौः, पृथिवी, 
दिन, रात्रि, जल तथा ओषधि ) 
हमारी र्ना करें। 
देवाः शरण्याः=देवता रण देने वाले है । 
दव्पाणी सुभस्पती चः. १-३-१-- फंलवे हए हाथ वाले 
तथा शुभ कर्मो के रक्तक -- 
यत्त दिवो दुहितर्मतं- 
भोजनम्‌ च, ७-८१-५ हे यलोक की पुत्री (उषा) 
तुम्हारे पास मनुष्यों के ल्िएजो 
भोज्य अन्न है- 
परशना च्रश्वन्‌=कु त्हाडी से काटते हृए-- 
अयभग्ने जरिता ऋ . १०-१४२-१ -- हे अग्नि। यह जरिता 
( पर्षि विदोष ) । 


एतेनाग्ने ब्रह्मणा ऋ. १ -३१-१८-- हे अग्नि । इस मन्त्र 
स॒- 
आते पितमरुताम्‌ ऋ. २-३३-१. मरतो के जनक स्र, 
प्रति व्वा दुहितर्दिवः ऋ. ७-८१-२ च्‌लोक कौ पुत्री 
( उषा ) तुमको-- 
उच्चैरधीयानू = उच्च स्वर से पठता हुमा- 
उपागन्यधीयानू = अग्नि के समीप पठता हुआ । 
अभ्यमिहि = बिलकुल सामने- 
खलप्न्याशा = खलिहान साफ करने वाले ( महतर, फर्श ) 
कौ आशा । 








वोइवाः ६१-२ = तुम्हारे घोड- 
क्वावरं मरुतः ऋ, १ .\६८-८- है मर्द्गण ! ( उस जल 
का आदि तथा अन्त कहाँ ह | 
वीदं ज्योतिह"दृये = विरोषकर हृदय में यह्‌ ज्योति-- 
अस्य इतोको दिवीयते = इनका यश स्वर्गं तथा पृथ्वी पर 
व्याप्त ह । 

तेऽवदन्‌ = उन्होने कटा । 

सोयमागात्‌ = वह यह्‌ गया । 

अग्निने ऋ. १-१-१--अम्नि कौ स्तुति करता ह । 

तमीशानास ऋ, १ -१२९-२--अच्छी तरह उसकी स्तुति 

करने मे समर्थ-- 

प्रय आः ऋ, ३-७-१-- जो (अग्निक क्रिरणें )वेगसे 
ऊपर उठती ह- 

वोऽश्वाः क्वारेमीषवः ऋ. ५-६१-२- दे मण्द्ग ! आपके 
घोड़े कहां क हँ ओर उनके बाधने 
कीरस्सी कहां की बनी है । 

आगच्छ मो माणवक = हे बाखक, आओ । 

अग्निम्‌.र्धा दिवः- 

कत्‌ ऋ, ८-१४-१६ - यदह अभि ( सूर्यं ) आकार में 

| सर्वोपरि विराजमान होने से मस्तकं 

तथा ककुद के समान हैं । 
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ममाग्नेवर्चा विहवेस्तु ऋ. १०-१२८-१-- हे अग्नि! युद्ध 


में मेरे बरकी वृद्धिहो। 

सुब्रह्मण्योम्‌ = हे इन्द्र ( सुब्रह्मण्यः इन्द्रः ओम्‌ सम्बोध- 
नाथं इति सायणः ) 

गार्ग्यो यजते = गर्ग का पुत्र यज्ञ करता है । 

दाक्षेः पिता यजते = दाक्षिका पिता यन्न करता ह । 

गाग्य॑स्य पिता यजते = गार्ग्य का पिता यज्ञ करता दै 

देवदत्तस्य पिता यजते = देवदत्त का पिता यज्ञ करता है । 


। सरस्वति शतुदरं 





` च 


अर्थप्रकाशिका 


। देवा ब्रह्माण आगच्छत = हे देवता तथा ब्राह्मण लोग ! 


आइये । 
इमंमे गङ्गे यसुने 
सरस्वति ऋ. १०-७९५-*- टे गंगा, यमुना तथा सरस्वती 
इस मेरे- 


= हे सरस्वती तथा शुतुद्रि- 
व्यचक्तयत्‌ स्वः = स्वर्गं कहा । 
दिवेदिवे क्र १-१-३--प्रति दिन । 


इति साधारणस्वराः 


अथवातस्वराः 


गोपायतं नः = हमारी रक्षा कीजिये । 
असि सत्यः रू, १-८७-ऽ--सत्कर्मो के योग्य हो । 
स्वपन्ति = सोते हैँ । 
इवसन्ति = सांस कते हँ । 
हिंसन्ति = मारते हं । 
स्वपानि = मै सोऊ । 
हिनसानि = मे मारू । 
ये ददति प्रिया वसु ऋ. ७-३२-१५-जो प्रिय अथवा अभीष्ट 
धन देते ह 1 


दधाना इन्द्र ऋ. १-४-५--इन्द्र की सेवा करते हुए-- 


दधासि रत्नं दविणं- 
च दाशषे ऋ. १-९३-१७ -- हवि देने वाले यजमान को 
सुन्दर कर्मफल तथा धन देते हो । 


रोऽग्निहोन्नं जहोति = जो अग्निहोत्र करता है । 


समन्त नः परिज्मा ऋ. १-१२२-३- चारों ओर भ्रमण 
करने वाले ( सूर्य ) हमको प्रसन्न कर्‌ । 
माता यद्रीरं जजनत्‌ - 


द्धनत्‌ ऋ. १०-७३ -१--माता ने तुञ्ञ वीर को उत्पन्न 
किया। 

जागषिं त्वम्‌ = तुम जागते हो । 

चिकीषंकः = करने कौ इच्छा वाला । 

लोलूयं रोम = काट काट कर । 

लूयते केदारः स्वयमेव = खेत स्वयं काटा जाता है । 

मा हि चीकरताम्‌ = नहीं किया । 


इतिधातुस्वराः 


अथ प्रातिपदिकस्वराः 


कषः = खेती, खींचना । 
कर, ¬ + 
पाकः = पकाना । 
यैश्वानरः कशिकेमि- 


युगेयुगे ऋ. ३-२६-३--अग्नि दोत।ओं हारा प्रति दिन । 

गाचः सोमस्य प्रथमस्य- 

मत्तः ऋ, ६-२८-५ गाये श्रेष्ठ सोमरस का भक्षण 
प्रदान करें । 


| „| 


श्रातिपदिकस्वर प्रकरणम्‌ 
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उदुत्तमं वरुणं ऋ. १-२४-१५ हें वरूण उत्तम (सिर पर | ज्योतिष्मतः पथो रक्ष ऋ, १०-९३-६- -ज्योतिर्मय मार्गो 


वै हृष्ट: >) ) 
शदवत्तममोन्ते ऋ. १०-७०-२३ - सनातन ( अग्नि की ) 
स्तुति करता हे । 
चतुरः कल्पयन्तः ऋ. १०-११४-६- चार प्रकार के 
स्थापित करते हँ । 
चतसः पर्य = चारों ओर देखो । 
अध्वयु भिः = पाचों अघ्वयुंओं के साथ । 
पञ्चमिः क. ३-ऽ-ऽ--रपांचो । 
नवभिर्वाजिनैवतो च ऋ. १०-३९-१० निन्यानवे घोड़ो 
के साथ । 
सप्तभ्यो जायमानः ऋ. ८-९६-१६ ( हे इन्द्र ) उत्पन्न 
होते ही तुम सातोके लिए ( कष्ण, 
वृत्र, नमुचि, राम्बरादि) अथवा 
अद्धिरायायणियों के क्लिएु (शत्र 
हो गये )। 
आदृशभिविव- 
स्वतः .ऋ ८-७२-८-परिचय करने वाले यजमान कै 
दसौ उंगलियों से प्रार्थनः किये 
जाने पर-- 
आषडमिहंयमानः रू, २-१८-४ बुलाये जाने पर छ्टौं 
के साथ-- 
विदवेदवेस्त्िभिः ऋ. ८-३५-३-तुम तीन विश्वेदेव के 
साथ । 
नवानां नवतीनाम्‌ ऋ. १-१९१-१३ निन्यानवे (नदियों) 
का। 
सवे नन्दन्ति यशसा ऋ, १०-७१-१०-- जो सव स्तुति 
( नहीं ) करते हैँ । 
यस्मिनेविडवानि- 
पोस्या ऋ. १-५-९-- जिस (सोम) मे सव बल 
रहता है- 
सुते दधिष्वनश्च नः ऋ. १-३-६--सोमयाग में हमारे अन्त 
( हवि ) को स्वौकार करो । 
अयं पन्थाः ऋ, ४-१८-१--यह मार्ग ( जन्म लेने 
क द्रार )। 


को रक्नाकरो। 
दषंसे दातवाउ तद. ५-२१-९ देने के लिए प्रसन्न 
होते हो । 
स्वेक्ये णचिचत ऋ. १०-११८-१-अपने स्थान में 
प्रदीप्त होभो । 
जयोऽइवः = जिसके द्वारा जीता जाय, वह्‌ घोड़ा । 
वाजेभिर्वाजिनीवती १. १-३-१०--द्विरूप अन्न के 
कारण अन्नवाली 
( सरस्वती ) । 
इन्दं वाणः ऋ. १-७-१--यचुवेद के मन्व से इन्दर (की 
स्तुति करते हैँ ) । 


चञ्चा पा० अ० ५-३-९६- 

अगनर्माणवकः = अग्नि के समान तेजस्वी दालक । 

चेत्र पा०अज० ६-२-१४८-- 

दत्तः = किसी व्यविति का नाम। 

चिन्तितः = किसी का नाम । 

त्रातः = रक्ता किया गया । 

कृतम्‌ = किया गया । 

हृतम्‌ = हरा गया । 

अतसं न शुष्कम्‌ ऋ, ४-४-४-- जसे सूखौ लकड़ी को 
( जलाते हो )उसी तरह । 

कृषन्रित्‌फालआश्ितम. श्रू, १०-११७-०--दृक जोत कर्‌ 
अन्न उत्पन्न करता हैं । 

रिक्तः = रीता, लारी, शून्य । 

ष्टो दम.नाः ऋ. *+-9-*--पर्याप्त दान देने वाला । 

अपिंतषष्टिनंचला- 

चल्लास तद. १-१६४-४८--( इसमे तीन सौ ) साठ 

चलने वाली आरं ( दिन ) ल्गी है | 

महिषस्तव नो मम = मसा तुम्हारा है मेरा नहीं । 

तुभ्य हिन्वानः ऋ. २-३६-१ -- तुम्हारे लिए लाया गया 
( यह सोमः*"** ) 

मह्य वातः- 

पवताम. ऋ. १०-१२८-र- वायु मुञ्चको शुद्ध करे । 




















(1 १४ अथप्रकाशशकां 


युज्ञन्त्यस्य काम्या क. १-६-२द३--इसके ( इन्द्र के) 
( रथ मे ) अभीष्ट ( घोड़ों ) | 
को जोतते हं । 


ईड्यो नूतनैरुत तड १-१-२--दमसे स्तुति किये जाते हैँ । 

आजुद्धात इञ्यो- 

वन्धश्च ऋ, १०-११०-३ - देवों को बुलाने वाले, स्तुत्य 
तथा बन्दनीय हो । 





श्रेष्ठं नो धेहि- 
वाम. ऋ. ३०-२४-२--इमको उत्तम धन दो । 


उक्थमिन्द्राय- 
शंस्यम. ऋ. १ -१¶०-५-इन्द्र के लिए हमको शस्त ( ऋगवेद 
के मन्त्र ) दूना चाहिए । 
इन्धानो अग्निम. ऋ. २-२९-१-अग्नि को प्रज्वकिति 
करता हु । 

उदुम्बरावती = उदुम्बर देश मे बहनें वारी नदी । 

शरावती = घग्घर नदो । 

वेत्रवती = बेतवा नदी । 

अहीबती = सांपों वाली किसी नदी का नाम। 

सुनीवतौ = मुनियों वाली किसी नदौ का नाम । 


इति प्रातिपदिकस्वराः 
अथ रिटू्ूत्राणि 
उच्चेः = उच्चस्वर से । | सुखम. = सुख । 
पाररा = पाडर । दुःखम = दुख । 
फरेहहाः = पाडर, ताड का वृक्ष । शिखा = चोरी । 
सुरूप = शालपर्णी । खखम_ = मुंह । 
~ ५ १ गोड 
पाकरा = कुष्ठ, कूट । वंहिष्ठैरइ्वेः सुदता रथेन ऋ. ५-६२-९-बहुत से धोई 
अपालङ्क, व्याधिधात, आरग्वध = अमलतास । वाठे रथसे। 
अम्बा = माता । परिवत्सरः = एक पूरावर्षं । 
सागरः = समुद्र । सप्ततिः = सत्तर । 
| अशीतिः = अस्सी । 
गेहम_ ~ घर । (~ 
~ चत्वारिंशत्‌ = चालीस । 
शाखा = घर । 


गुदम. = मल दरार । 
अन्तर्धा = छिपना । 


छाया = छाया । 
माया = माया । 
जाया = पत्नी । 


बाह्यम. = बाहरी । 

इम्था = हथिनी, रुता विज्ञेष । 
चत्रिया = क्षत्राणी । 
नखम. = नाखून । 

उखा = वर्तन, पतीली | 


अभ्यूर्वाना- 
प्रथस्यायोः ऋ “४१ -१९- तेज अथवा जल के दान 
से यजमान को आच्छा- 
दित करती हुई । 
दक्षिणो बाहः--दाहिना हाथ । 
प्रत्यङ्मुखस्यासीनस्य- 
वामपाणिदंक्षिणो मवति = परिचिम मुँह वैठे हुए व्यक्ति का 
बाया हाथ दक्षिण की ओर हो 
जाताहं। 
दङिणः ऋ. १ ०-७-७--अनुकूल । 


[` == ` कु २१५ 
कृष्णानां व्रीहीणाम्‌. = काले धानो का । काकः = कौमा । 
छरष्णो नोनाव वृषभः ऋ. १-५९-र--काले रंग के मेघ ने | वृकः = भेडिया | 
प्रचण्ड गर्जन किया । | शकेषु मे ऋ. १-५०-१ २-मेरे ( रगक्रो ) तोतो मे-- 
कृष्णोराच्य = रात्रि के किए काला मृग-- | क्षीरंसर्पिमेधूदकम. ऋ, ९-ध३ ३२--दूष, घी तथा 
अय वां कृष्णो- | र मादक सोमरस को । 
अविना ऋ. ८-४५-२४ -जिस प्रकार गौर मृग सरोवर | कन्डुकः = गद । क 
म जठ पीता है-- | वर्णं वो रिशादसम. ऋ. ५-६४-१ तुम दोनों मँ शत्र 
पृष्ठम --पीट, पत्र या पीये । च नाशक । भः 
इन आन्ञाभ्यस्परि ऋ. २-३१-१२ इनदर चारो ओर से । | सतार ५. "त र, +^ 


कृत्तिका नचचत्रम.-- कृत्तिका नक्षत्र । 

घृतं मिमिक्षे र. २.३ ११ घो छिड्कताहै। 

ज्येष्ठ आह चमसा ऋ ४-३३-*--ज्येष्ठ त्म्‌ ने कहा `` 
चमस ( सोमरस का पात्र, चावल 
की पूड़ो ) को। 

कनिष्ठ आह चतुरः „+ छोटे ने कहा-चार करेगे । 

ज्य ष्ठ; श्रेष्ठः = बड़ा । 

कनिष्टोल्पकः = छोटा । 

चिः = नैवेद्य | 

तनुः = शरीर । 

वनेन वायः क्रू. १०-२९-१--वन में जिस प्रकार पक्नी । 


शाः = कुश । 


काशाः = काक्ञ । 
माषाः = उडद । 
तिल्लाः = तिक्त । 
गोधूमाः = गेहूं । 
पञ्च =र्पांच। 

चस्वारः = चार । 


कणभ्विां चिद्वुकादधि क्रू. १०-१६३-) -दोनों कानों तथा 
ड्डी से नीचे । 
ओष्ठाविव मधु कट. २ २९-६--दोनों ओों को मधु की 
तरह- 
विद्वो विहायाः ऋ १-२८-६--यह महान्‌ विश्व 
( परमेश्वर ) सवका 
गन्तन्य स्थान ह । 











पीवानं मेषम_ ऋ. १०-२७  १७--मोटे भंड को । 

एतः = चित्र विचित्र रंग । 

हरिणः = हल्का पीला रंग । 

शितिः = सफेद या नीला रंग । 

एृङिनिः = चितकवरा रंग 1 

हरित्‌ = हलक। पीला रंग । 

सुनः मुनि। 

तस्य नाक्तः क्रू. १-१६४-१३ उसका धुरा नहीं थक्ता । 

अक्षैर्मा दीव्यः रू. . ०-३४-१३ - पासो से मत खेो 
अर्थात्‌ जुजआ मत खेलो । 

अर्धो म्रामस्य = करीब करीव आधा गाँव । 

अधं पिप्पल्याः = पीपर का आधा अर्थात्‌ आधा पीपर । 

पीतद्रुः सरलः = देवदारु । 

ग्रामः = गवि । 

सोमः = सोम कता । 

यामः = पहर । 

चच्चा=पुआल से बने हुए मनुष्य फी तरह का मनुष्य | 

तालः ताड की तरह । 

मेरुः=मेर की तरह । 

व्याघ्रः=बाघ की तरह । 

सिंहः=सिह की तरह । 

महिषः=मैसे की तरह । 

आङ्गः=अङ्ध देश के राजा कौ तरह । 

अङ्गाः=अद्धः जनपद की तरह । 

कल्याणः=मलाई । 

कोलाहलः शोरगुल । 
































मट्छिका~बेला । 
उयेनी मादा बाज । 
हणिौर=मृगी । 
तरश्चु;ः=लकडबग्धा । 
कुक्कुटः मुर्गा । 
तित्तिरिः=तीतर । 
खञ्जरीटः-खिडरिच । 
वसन्तः वसन्त करतु । 
कलास; गिरगिट । 
उयामाकाः=सोँवा 1 
साषाः=उडद । 
केकयः=केकय जनपद । 
परुखम्‌= नां । 
शर्म =साहीं का कांटा । 
एकरूः अकेला । 
मल्कछः=पहलवान । 
कृषि :=खेती । 
छकाटम.=माथा । 
कपोलः =गाल । 


रसना=जोभ । 

वदनम मुख । 

सल्यः=मल्य पर्वत ! 

मकरः=मगर । 

शीवन्शा= 

शतपुष्पा =सोया, सौफ़ । 

पादपः चवृक्न । 

आतपः=घूप । 

अनूपम -दक्दलवाला प्रदेश, जलमय प्रदेश । 

नोपम निम्न स्थल मे स्थित प्रदेश, पवत को तराई 
कदम्ब 1 


अयुतम. दस हजार । 
धमनिः-त्ातापि तथा इत्वङ कौ माता का नाम । 
चिपणिः=बाजार ) 

मकर्‌ः=पगर्‌ । 

चरूढ अन्त्यज, शूदर । 








अप्रकाशिका 


सुगन्धितेजनःः=हरिदारी कुश । 
राजादन फलम. =पियार, चिरउंजी का फल, खिरनी ! 
कुखायः =घोसला । 


। सनाथा समा-जिस सभा में राजा या अध्यत्न उपस्थित हों । 


हलीषा, राङ्गलीषा~ट्‌रिस । 

महिषीचपटरानी, मेहारानी 1 

आषाढा उपदधाति-आषाढा नामक ईटों को रखता हं । 
शकटिः, शकटी = वैलगाडी 1 

गोष्ठजो ब्राह्मणः= गोशाला मे उत्पन्न हुजा ब्राह्मण । 


| गोष्ठजः पश्यः गोशाला में उत्पन्न पशु 


पारावतः=कवूतर । 
धूम्रजानुभ्=मूरे रद्ध के घुटनों वाला । 


। मुन्जकेशः=मूज कौ तरह कड़े बाख्वाला । 


कार्वारुः=एक प्रकार की कालो मिदर । 

स्थालीपाकः पतीकी से पकाना । 

कपिकेशः-मूरे बाल वाला । 

हरिकेशःन्भूरे बाल वाला 1 

न्यड ङ चानः नोचे कौ ओर मुंह करके ठेटा हुआ । 

ठरचक्ष््स्व:=मूर्य को दिखाया । 

तिल्यम.= तिल पैदा होनेवाला खेत । 

ततोविख्वडउदतिष्ठत्‌~उससे बेल निकाला । 

स्तरीरस्वत्‌ ऋ ७ १०१-३-- 

उतत्वः पदधन्‌ ऋ. १०-७१-४- कोई कोई देखता यां 
सम्षता हुआ भी । 


। नमन्तामन्यके समे ऋ. ८-३९-१-सभो शत्रूओं को मारे । 


सिमस्म तर. १-११५-४ --समस्त संसार में । 
वासस्त नुते सिमस्मे ,, समस्त संसार मे वस्त्र ( अंध- 
कार ) फलाता है । 

स्वाहा=यह देवता के किए । 

एव=निश्चय वाचक अब्यय । 

एवम दस प्रकार, हाँ । 

नूनम अवदय । 

ते भित्र सूरिभिः सह ऋ. ७-६६-९ हे मित्रदेव वरुण 
स्तोता ऋत्विजो के साथ ( हम 
समृद्ध हों । 


प्रत्ययस्वरप्रकरणमर्‌ 


तन्नेमिष्मवोयथा क. ७-७५-& -जिस प्रकार ऋभु | 
पटुपटु अत्यन्त निपुण । 


ोग ( देवों के रथकार ) उस रथ 
के पास-- 


यथानो अदितिः करत्‌ ऋ. १-४३-२ -जिस प्रकार पृथिवी 


२१७ 


देवी ने हमारे किए किया । 


परप्रायम. ऋ ७-८-9--जिस समय यह ( अग्नि ) । 
दिवेदिवे ऋ १-१-३-- प्रतिदिन । 


इति फिट्‌ सूत्राणि 


अथ प्रत्ययस्वराः 


अग्निः=आग । 

कर्तव्यम्‌ = करने योग्य । 

यज्ञस्य = यज्ञ का । 

न यो युच्छति ऋ “-५४-\ ३--जो कभी नष्ट या क्षीण 

नहीं होता । 
नभन्तामन्यके समे ऋ. ८-३९-१ - सभी शत्रुओं को मारे । 

यकेसरस्वतीमनु ऋ. ८-१-१८-सरस्वती नदी के तट पर 1 

तकत्सु ते त्र. १ -१३३-४--इस तुम्हारे थोडे सेकाम को 

( बहुत समज्ञते हैँ ) । 
कौञ्ञायनाः = कुञ्ज की सन्तान । 

यदाग्नेथः=अग्ति की जो सन्तान । 

तिखो द्यावः सवितुः ऋ १-३५-६ तीन स्वर्गं हँ उनमें 

सूर्य के ""। 

वाचा विरूपः वाणी से भदा । 

राज्ञो चु ते ऋ. १-९१-३ ब्राह्मणों के राजा आपके ' ` 

विधत्ते राजनि ते क. ६-१-\३-- तुञ्ञ राजा के पास बहुत 

धन है-- 

न दृदृशे वाचम्‌ ऋ, १०-७१-४--वाणौ को ( शब्द 
को ) नहो देखा, ज्ञान 
प्राप्त किया । 

परमवाचा=उत्तम वाणी से । 

इन्द्रो दधीचः ऋ. ५-८४-\ ३--इनदर ने दधीचि की । 

प्रतीचो बाहून्‌ ऋ १०-८७ --युद्धके किए आप की 

ओर गये हुए राक्षसो की भुजाओं 
को तोड़ दो। 
अ० प्र० : 2३६ 


ब्रह्म 
नहीं 





प्रष्ठोहुः=गाडी अथवा हल मै निकाला जानेवाला बैल । 
्रष्ठौहा=गाड़ी अथवा हर मेँ निकाला जाने वाला वैक । 
अक्षद्युवा = जुआरौ से । 
अक्षदयुवे-जुआरी के लिए । 
एभि मिन तमः ऋ. ४-१७-११ - पशुओं के श्रेष्ठ पालक 
इन स्तोताओं दवारा“ 
प्रते बभ्रू रू, ४-३२-२२- तुम्हारे ये दोनों लाल घोडे "““। 
माभ्यां गा अनु रू. ४-३१-२२-( दे इन्द्र अपने }) इन 
दोनों घोड़ों के लिए ( हमारी) 
गायों को नष्टन करो । 
पद्म्यां मूमिः ऋ. १०-६८-६- पैरों से पृथ्व "1 
दद्भिर्न जिह्वा = जिस प्रकार जीभ दति दरारा....1 
अहरहर्जायते मासि माति ऋ. १०-५२-३-- प्रतिदिन तथा 
प्रतिमास होता है । 
मनरिचन्मे हृद्‌ आ ऋ. १-२४-१२- मेरे मन तथा हृदय 
से सब तरह से.“ 
अपां फेनेन ऋ. ८-१४-१३- जल के फेन से"*"। 
अश्नातेव पुंसः ऋ. १. १२४-७- विना भाई को स्त्री जिस 
प्रकार अपने पिता आदि के पास" 


राया वयम्‌ ऋ. ४-४२-१०-हम लोग धन से" 

रायो धर्ता विवस्वतः ऋ.५-१५-१--पूर्य के घन (प्रकाश) 
को धारणं करने वाले । 

उप स्वाग्ने दिवेदिवे ऋ. -१-३--हे अग्नि प्रतिदिन तुम्हारे 
समीप^“"। 

अष्टामिदेशमिः कड. २-१८-४ - आठ तथा दस (धोडो से) । 

















२१८ अर्थभ्रका शिका 


अच्छारवं प्रथमा जानती ऋ. ३-३१-६--उनके शब्द को | त्िभिष्ट्‌वं देव ऋद.%- ६७-र ६ देव ! तुम तीनों (सूर्य, 


( रभाने को ) पहिले से जानती 
हई उनके शब्द के अनुसार”*""\ 
कृशवते ऋ. ३-२-८० -- करनेवाले । 
दघती = धारण करती हई । 


तुदन्ती = कष्ट देती हुई 1 
चोदयित्री सूनृतानाम्‌ क्रू. १-३-११ प्रिय तथा सत्य 
वाक्यों को प्रेरित करती हई “1 


एषा नेत्री रू. ७-७६-७ - यह्‌ ( उषा } नेत्री "ˆ" 
चरतं देवाय छशवते सचित्रे ऋ. २-०-९--जल बरसाने 
वाले तथा सबको काम मे लगाने वाले'"1 
ब्रह्मबन्ध्वा = नीच या पतित ब्राह्मण द्वारा । 
सेत्प्ृदिनःसुम्बे ऋ. ६-६६-२-- वह पृरिन (मर्तं की माता) 
मनुष्यों की उत्पत्ति के किए" 
यो अष्दिमोँ उदनिमां इयतति ऋ, ५-४२-१४-- जल देने- 
वाला तथा जक वाला जो 
८ मेव ) जाता है । 
भक्षयवन्तः कर्णवन्तः सखायः ऋ. १०-७१-७ - आंख तथा 
कान वाठे सखा (समान ज्ञानी/""""1 
सा स्वा विददिषुमान्‌ रु. २-8र-र-वाण वाला खीरा 
तुमको न पाये । 
मरूत्वानिन्दनियुस्वान्वायवागहि ऋ ३-8७-१- है इद 
मरतो वाला । हे वायु सवारियों 
के साथ आओ । 


रेवाँ इदेवतः ऋ.८-२-१३ - तुम्टासा स्तोता धनवान्‌ हो । 
चेतन्ती सुमतीनाम्‌ ऋ. १०-१०३-८--उत्तम बुद्धिवाले 
तथा अनुष्ठान करनेवालों को 

प्रेरणा देनेवाली । 
देवसेनानामभिमन्जतीनाम्‌ ऋ. १०-१०३ ८ शत्र्‌ओं 
को भयभीत करनेवाली देव 

सेनाओ' के" “| 

जयन्तीनां मरुतो यन्तु ऋ. १०-१०३-८-- मरुद्गण विज- 
यिनी देव सेनाओं के आगे जायं । 
भाषड्मिहरंयमानः ऋ, २-१८-४ बुलाये जाने पर छः 
 ( बोडों के साथ )*"1 








अग्नि, जल) के साथ) 
गवां शता ऋ १-१२२-७- सौ गाय । 
गोभ्यो गातुम्‌ ऋ. ८-४५-३--जल को जाने के लिए" 
श्नरिचच्छेपम्‌ ऋ ५-२-७ - शुनः शोप नासक ऋषि को । 
तेभ्यो चयम्नम्‌ ऋ. ५-५९-७ - उनको धन । 
तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌ ऋ. १-२-१--उस सोमरस का 
पान करो ओर हमारे बृलाने को सुनो । 
चुभिरकतुमिः क. १-३४-८--दिन तथा रात से (युक्त, । 
उप त्वाग्ने दिवेदिवे ऋ.१-१ ७-हे अग्निदेव ! तुम्हारे पास 
प्रतिदिन `" `। 
नृभि्येमानः ऋ ९-७५-३ -- कर्म करनेवाले ऋत्विजो द्वारा 
पात्र में रखा गया ( सोम)" 
क्व नूनम्‌ श्र. १-३८-२--इस समय तुम रोग कटां थे । 
कर्ता = करनेवाला । 
य आस्ते=जो रहता या वैठा । 
अभिचष्टे अनृतेभिः क्र. ७ -२०४-८--मूठी (बातोंवाका) 
कहता या बनाता ह । 


पुस्मुजाचनस्यतम्‌ क. १-३-१--लस्बी भुजावाले अथवा 
अधिक खानेवाले तुम दोनों यथेष्ट 
भोजन करो । 
वर्धमानं स्वे दमे च्छ. १ ५ ८--अपने घर पयज्ञशाशा) मे 
बढते हुए को"""1 
अभिद्र गृणीत: ऋ. २.६ -१०--समृद्धि के किए स्तुति 
करता हं । 
हतो र त्राण्यार्या ऋ. ६-६०-६ कमं करनेवालो से किये 
गये उपद्रवो को ( इन्द्राग्नी नष्ट ) 
करतेहैं, 
कतीह निध्नानाः = यहाँ करितनों को मारते हए । 
श्ये = सो गया । 
हरे=छिपाता है । 
यदधोते=जो पदता हे । 
इन्धे राजा ऋ. ७-८-}-राजा ( अभिदेव ) प्रदीप्त 
होते हैं । 
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यासिष्टं वर्तिररिवनौ ऋ. ७-४ :-५--टे अश्विनी कुमार ! 


हमारे घर आओ । 
लकविथनवाटा । 
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| यदाहवनीय = आहवनीय (यज्ञमण्डप मे स्थापित पूर्वीय अग्नि) 


अग्निम जो" 


इति प्रत्ययस्वराः 


अथ समासस्वराः 


यज्ञश्रियम्‌ ऋ. १-४-७9 यज कौ सम्पत्ति (सोमरस) को“ 
सव्यदिचत्नश्रवस्तमः=पच्चा तथा सरवध्रष्ठ विलक्षण कीति- 
वाला” 

समपाद्ः=अराबर्ैर वाखा। 

तुल्यद्वेतः पा० २-१-६८=तराबर सफेद । 

किरणः =सृञआ अथवा छेनी से काना किया गया 

पतयन्मन्दयत्सखम्‌ ऋ $-४-अ9-पजमान कै कर्मं को 
पूरा करनेवाले तथा हर्षदायक इन्द्र 
के मित्र इस सोमरस को 

शखखोदयामा=शस्व धारण करनेवालो स्त्री ; 

अयज्ञो वा एषः ऋ. ६-£&७-९- जो यज्ञ नहीं करता । 

स्नात्वा कारुकः ~ समय पर स्नान करनेवाला । 

सुह सुखम्‌ = च्षण भर सुख । 

भोज्योष्णम्‌ = गमं भोजन । 

कृष्णसारङ्गः=काला तथा चितकबरा मृग । 

रोहितकल्माषः=लाल तथा रङ्खविरङ्घ। 

परभङ्ृष्णः=बिलकूल काला । 

करृष्णतिला.=काले तिल । 

कृष्णेतः=काला तथा चितकवरा । 

अरित्रगाधमुदकम्‌ = डँडेभर गहरा जल । 

गोलवणम्‌ = जितना नमक गाय को दिया जाता है उतना 

नमक । 

परमगाधम्‌=बहुत गहरा । 

धनदायाद्यः=धन का भाग । 

परमदायादः=उत्तम दायाद । 

रामनचिरम्‌-देर से जाना। 

व्याहरणङ्ृच्छम्‌ = बोलने में कष्ट । 











मूत्रकृच्छम्‌ =पेराब करने में कष्ट । 

मूत्रपदेन भ्रस्थितःत=पेशाब करने के बहाने चला गया । 
उच्चारपदेनन शौच करने के बहाने “| 

विष्णुपदम्‌ =विष्णु का स्थान । 

कुटीनिवातम्‌ कुटी की आड या शरण । 
ऊुड्यनिवातम्‌ =दीवाल कौ आड्‌ । 

राजनिवाते वसति=राजा कौ शरण मेँ रहता है । 
रञ्जशारदसुदकम्‌= तत्क्षण निकाला गया जल । 
उत्तमशारद्म्‌ =उत्तम शरद ऋतुको घास । 
कटाध्वयुः=कठ शाखा का अषघ्व्ु । 
दौवारिककषाचः=निम्न श्रोणी की मदिरा । 
परमाध्वरथु = उत्तम वैदिक । 

पिवृखद्शः= पिता कै समान । 

परमसदशः=पृणं तया माननीय । 
प्राच्यसक्तसमः=पूवं भारत का सात वर्षं का व्यक्ति । 
बरीहिप्रस्थः-=प्रस्थ भर ( दस छर्टांक ) धान । 
परमसक्षसमम्‌ =उत्तम या पूरे सात वर्ष । 
मद्रवाणिजः=मद्र जनपद का व्यापारी । 
गोवाणिजः=गाय का व्यापारी । 

पररमवाणिजः=उत्तम व्यापारी । 

भिक्षामोत्रम्‌=भिक्षा के वराबर्‌ । 
पाणिन्युपक्ञम्‌=पाणिनि द्वारा बनाया गया व्याकरण । 
नन्दोपक्रमम्‌=नन्द के शासन [कल में प्रचलित । 
इषुच्छायम्‌ -वाणों की छाया । 

ऊुञ्यच्छायम्‌ -दीवाल की छाया | 
गमनगप्रियम्‌-जाने का आनन्द । 

गमनसुखम्‌ = जाने का सुख । 





समास स्वरभ्रकरणम्‌ 


द्वादश्च = बारह । 

त्रयोद्श=तेरह्‌ । 

पाणिनीयरौढीयाः=आचायं पाणिनि तथा रौडि के छात्र । 

पाणिनिदेवदत्तौ-पाणिनि का छात्र तथा देवदत्त । 

छान्दसवैयाकरणः = छन्द तथा व्याकरण के जानने वाटे । 

आपिशङिपाणिनीये=आपिरक्ि तथा पाणिनि द्वारा बनावे 

गये शास्त्र | 

कातंकोजपौकृत तथा कूजप की सन्तान । 

सावर्णिमाण्टरकेयौ=सवर्ण तथा मण्ड्क की सन्तान । 

महाचीहिः=उत्तम घान । 

महापराह्वः महागृष्टिः=अपराह्ल का अन्तिम भाग 71, ४. । 

महागृष्टिः = एक वार व्याई हुई गाय । 

महेष्वासः=बहुत बडा धनुर्धर । 

मयाहैलिहिरः=वहुत चञ्चल, खेलाडी या विलासो । 

महद्व्रीहिः=वड़े आदमी का धान । 

्चल्ककवेड्वदेवम्‌=चुललक तथा वैश्वदेव नामक ग्रह या पत्रा । 

महावेइवदेवम्‌-महा वैश्वदेव नामक प्रह या पात्र 

उष्टृस्रादी-ऊटोंका वध कराने वाला । 

उष्टृवामीनऊ टो को वमन कराने वाला । 

गोसादः = गायों का वध कराने वाला । 

गोसादिः=गायों का वध करनेवाला । 

गोसारथिःनगाय अथवा वैल हाँकने वाला । 

रुगाहंपतम्‌=कुर जनपद के गृहपतियों की संस्था | 

वरृजिगाहंपतमू्‌=वृजि जनपद ( उत्तरौ विहार ) के गृहप- 

तियो की संस्था । 

स्क्तिगुखः=खाली रहने पर भी मारी । 

असूतजरती =बच्चा न देने पर भी बुड्दी । 

अश्लीरढरूपा=भटी होने पर भी दृदृहूप वारी । 

पारेबडवा~उसपार में घोडी की तरह्‌ । 

तेतिरकद्र तितिक कौ संतानं या छाव की तरह । 

परयकम्बलः--विकाऊ कम्बल, जिस क्रो कम्खाई चौडाई तथा 
मूल्य निश्चित होते थे । 

दासीमारः दासी का बोज्न । 

देवहू तिः=देवों की प्राथंना या आवाहन । 

सराये सपुरन्ध् याम्‌ ऋ. १-५८-३ वही धन के छिए्‌ त्तथा 

स्त्री के लिए (उपयुक्त हो) । 
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युपद हः=यन्न के खम्भे कै लिए लकड़ी । 
देवार्थम्‌-देवता के किए । 
गोहितम्‌-ाय के लिए लाभदायक । 
%णिद्त,:=पंकिति बद्ध, पंक्ति बना दी गई । 
पूगङृताः= राशि बनाई गई, एकत्र की गई । 
श्रेणिह्रृतम्‌=पंविति द्वारा बनाया गया । 
करताद्तम्‌-करिथा गया ओर न किया गया । 
कष्टश्चितः=कष्ट पाया हुआ । 
ग्रामगतः = गावि गया हुआ । 
कान्तारातीतः जंगल के पार या बाहर गया हुञा । 
सुखप्राप्तः जिसको सुख मिला हो । 
व्वोतासः = तुमसे रक्ना किया गया | 
खद्रहतः=षट्रसे मारा गया। 
महाराजहतः=महाराज से मारा गया। 
रथय।तः=रथ से गया हुआ । 
पुरोहितम्‌ = सामने रखी हई । 
अभ्युद्टतः = निकाला गया, उद्धार्‌ क्रिया गया । 
दृरादागतःनूर से आया हुआ । 
अग्ने रायो वृतमस्य प्रभूतौ ऋ. ३-१९-२--टे अग्नि देव ! 
अधिक धन देनेवाले आपके 
प्रमाव में ( हम लोग रँ ) | 
सङ्गतिं गोः = गाय का साथ । 
प्रजल्पाकः= अधिक बोलनेवाला । 
प्रकर्ता~उत्तम करने वाला । 
आगन्तुः आने वाला । 
अन्वेतवा उ य० ३-८-२३-- प्रतिदिन आने के लिए- 
ये प्राञ्चस्तान्‌ ऋ. १-१६४-१९-- जो पराङ्मृख हँ उनको । 
प्रत्यञ्चो यन्तु ऋ.१०-१२८-६ (ये शतु) भय से चिल्लाते 
हुए अपने स्थान को कौट जांय-- 
जहि बृष्णयानि छणुही पराचः कद. ६&-२५-३-उनको र्ति 
नष्ट करो तथा.उन्ह पराजित करो । 
उद्च्चनम्‌ = ऊपर फेकना, उली चना, वाटी । 
न्यङ्ङ्त्तानः = नीचे मुंह करक लेटा हुञा । 
अध्यङ्=्र ष्ठ, उत्तम । 
ईषत्कडारः = कुछ भूरा । 
देषद्‌भेदः = कु या.थोड़ा सा अन्तर । 
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द्विसुवणंधनम्‌ =दो सुवर्णं ( ३२ मादा ) वन 1 
प्रस्थघनम्‌=प्रस्थ ( १० छर्टोक ) धन । 
काञ्चनधनम्‌ = सुवणं धन । 
निष्कमाला=सुवणं मुद्रा की माला । 
प्रथमकैयारकणः=जिसने पटे पहल व्याकरण पटना प्रारम्भ 
किया हो । 
प्रथमो वेयाकरणः -प्रख्यात व्याकरण जाननेवाला । 
कतरकठः = कौन सा कटशाखा का अध्यापक । 
आयङमारः = आयं (श्रेष्ठ ) कुमार । 
आयनब्राह्यणः=श्र ठ ब्राह्य ण । 
परव्राद्यणः=अन्य ब्राह्मण । 
आर्यक्षत्रिय:=उत्तम क्षत्रिय । 
राजाब्राद्यणः= राजा ब्राह्मण । 
राजकु मारः=राजा कुमार । 
राजप्रत्येनाः=राजा निष्पाप, पाप रहित राजा । 
नित्यप्रहसितः = सदा हंसता हुआ । 
मुहू प्रहसित: = क्षण भर हंसने वाला । 
ग्रामनापितिः न्=गोँव का नाई । 
परमनापितः = उत्तम नाई । 
ग्रामरथ्य्रा = गाव कौ सडक । 
राजनापितः = राजा नाई, निपुण नाई । 
राजकु खरः राजा कुम्हार, कुशल कटार । 
राजनापितः = राजा का नाई । 
राजहस्ती = राजाका हाथी । 
सङ्के कार्षापणम्‌ -प्राच्य भारत मेँ प्रति व्पक्ति लगनेवाखा 
एक विशेष कर । 
हद्धि पदिका प्रति हल पर लगने वाला एक कर । 
यासिकाइवः=यज्ञ करानेवाले को दक्षिणा मेँ द्विया जानें 
वाला घोड़ा । | 
वैयाकरणहस्ती = वैयाकरण को उपहार मेँ दिया जानेवाला 
हाथी । 
स्तम्बेरमः हाथी । 
कमकरवद्धितकः=मजदूर को दिया जानेवाला भात का पिण्ड 
जो नोचे स्थूल तथा ऊपर नोकीला होता था । 
बाडवाहरणमनगर्भवती घोड़ी को खाने के लिए दो जाने- | 











वाली वस्तु । 





र 
अथप्रकारिका 


गौब्रस्खवः = गाय की देवभाल करनेवाला, चरवाह्‌। । 

गवाध्थत्तःनगाय का निरीक्षक । 

पापनापितः = दृष्टनाई । 

मार्यासोश्रुतः = भार्यां के वंश में रहनेवाला सुश्रत का 
वंशज । 

मारीदात्ताः=कन्या प्रासि के लोभसे दक्ष का छात्र । 

ओदनपाणिनीयाः=मात पाने की आजा से पाणिनि व्याकरण 

पट्नेवाला । 

भिक्तामाणवः = भिक्षा प्राप्ति की आथासे ब्रह्मचर्य से रहने 

वाला । 


। मयन्राह्मणः = दण्डके भयसे ब्राह्यणको तरह आचरण 


करनेवाला । 
दासीश्रोत्रियम्=दासी प्राप्ति की आशासे श्रोत्रिय । 
परमनव्राह्मणः=उत्तम ब्राह्मण । 
मधुमेरेयः=शहद की शराब । 
परममैरेयः=उत्तम शराब । 
पुष्पासवः = फूलों का आसव । 
भक्तमन्नम्‌ अन्न । 
भिन्ताकंसः=भिक्षा का पात्र । 
भाजीकसः = माण का पात्र । 
समाशश्ाख्यः = खाने का धान । 
मिक्ताभ्रियः = जिसे भीख प्रिय हो । 
ध्वान्यगवः=गाय को तरह्‌ अन्न की राश्चि। 
गोविडाल्लः=गाय की तरह विडाल । 
तरृणसिहः = सिह कौ तरह घास कौ ठेर । 
सक्तुसैन्धवः=न मक की तरट्‌ सत्त्‌ । 
परम सिंहः = उत्तम सिह । 
दन्तरेखकः=रांत साफ करनेवाला । 
रमणीयकर्ता=उत्तम कार्य करनेवाला, सुन्दर कार्यं करनेवाका । 
दश्चभक्धिकां मे धारयसिनतुमको मुले ईव चुसानाहै। 
उद्राखकयपुष्पभङ्जिकानप्राच्य भारत का एक खेल जिसमें 
लिसोड़ के फूल तोड़े या कुचले जाते थे । 
जीवपुत्रप्रचायिका = उदीच्य भारत काएक खेर जिसमे 
जिया पूता के फूल एकत्र किये जाते थे । 
तव युष्पप्रचा।यक्रा = फूल तोडने की तुम्हारी बारी । 
छत्रेधारः = छाता केने या लगानेवाला । 





समासस्वरप्रकरणम्‌ 


काण्डलावः = डण्ठर काटनेवाला । 
तन्तुवायः ` जुलाहा । 
काण्डलाच ;=काटने वाला । 
कुम्भकारः = कुम्हार । 
तन्तुवायो नाम छरमिः ~ तन्तुवाय नाम का कोड़ा, मकंडा । 
रथकार राम ब्राह्मणः = रथकार नाम की ब्राह्मण जाति । । 
गोपालः = ण्बाला 1 
तन्तिपारूः = राज्य की गायों के वड़े भुंड की देख भाक 
करने वाला । 
यवपा. : = यव, जौ की रखवारी करने वाला । 
वत्सपालः = बड़ों की रखवारी करने वाला । 
गोरक्तः = गायों को रक्षाकरने वाला। 
पुष्पहारी = फल कान बाला । 
उषटकोगी = ऊंट फी तरह वख्वलाने वाला । 
ध्वाङ्क्षरावी = कौए की तरद्‌ काव कावं करने वाला । 
वकवञ्ची = मेडिये को तरह्‌ धोखा देने बाला । 
रादृभोच्चारी = गधे की तरह रकने वाला । 
युक्तारोही =घोड़ों का निरीक्षक । 
आगतयोधी = आये हए से युद्ध करने वाला । 
क्षीरहोता ~ दूध का हवन करने वाला । 
कटीजः = श्लोपड़ी मे उत्पनन होने वाला । 
काराजः = कारा में उत्पन्न होने वाला । 
ठषजः = कराई ( अलका छिलका) भूुसी में उत्पन्न 
होने वाला । 
श्राष्नः = माड मे उत्पन्न होने वाला । 
चटजः = वरगद मे उत्पन्न होने वाला । 
उपसरजः = गर्भाधान के लिए पुरूष का स्त्री के पास जाने 
से उत्पन्न होने वाला 1 
आमरुकीजः = ओंवले से उत्पन्न होने वाला । 
दग्धजानि तृणानि = जलने से उत्पन्न होने वाली घास । 
मल्लग्रामः = पहलवानों का समूह्‌ । 
देवभ्रामः = देवों का समूह । 
देवस्वामिकः = देवों का समूह्‌ । 
दाक्षिग्रामः = जिस गव मे दक्ष के गोत्रज रहते हों । 
दाक्षिनिवासःदत्त के गोत्रजो का निवास । 
दाक्षिघोषः = दत्त के गोत्रजो का निवास स्थान । 





| मद्राम॑म_= 
अदमाम'म_ = 
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दा्तिहदः = दक्ष के गोत्रजो का ताल । 
छात्रिज्ञाला = छात्रियों का मकान । 
व्याडिश्ञाखा = व्याडियों का घर । 
छात्रिशलम्‌ = छात्रियों का मकान । 
इन्द्रप्रस्थः = पाण्डवों की राजधानी । 
दाक्षिप्रस्थःनद।क्तियों का गौव । 
कर्कोप्रस्थः = एक नगर का नाम । 
मकरीप्रस्थः= + 
माराप्रस्थः = मालपत । 
शोणा्रस्थः = सोनपत । 


११ 


| बरह्मन गरम्‌=एक नगर का नाम । 


महानररम्‌~एकं नगर कानोाम। 


| नवनगरमू=नया नगर । 


कातिंकगरम्‌=एक नगर का नाम । 
गुष्तामंम्‌=एक नगर का नाम । 
कक्कुटामम्‌= 
बरहदमम्‌= 
कपिज्जला्म॑म्‌ = 
महामम्‌ = 
नवामंम्‌= 
भूतामेम्‌= % 
अधिकामेम. = एक नगर का नाम । 
सन्जीवाम म. = 


111 
1, 
1 
1 


११ 
1१ 


1 
मद्वास्माम म. = 
कञ्जलाम म. = 


9) 


1, 


। दिवोदासाय दाशुषे ऋ. ४-३०-२०--ह्य देने वाले यज- 


मान दिवोदास को.“ 
ह, = 
सवडवेतः = विल्कूल सफेद । 
सवंमहान्‌ = सर्व श्रेष्ठ । 
परमस्वेतः = विलकरुर सफेद । 


| ९. न = = 
सव॑सोवणः = शुद्ध सोने का। 


सवंदवेतः = विककुल सफेद । 
अन्जना गिरिः = एक पर्वत का नाम। 
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मौण्डिनिकायः = पर्वत विदोष का नाम । 

परमगिरिः = उत्तम पहाड़ । 

ब्राह्मणनिकायः = ब्राह्मण का घर्‌ । 

पररमगिरिः = उत्तम पहाड्‌ । 

ब्राह्मणनिकायः = ब्राह्मण का घर । 

इृद्धङमारी = वृद्धा स्त्री । 

परमकुमारी = विलकूल कवारी । 

गुडोदकम, = गुड़ मिला हुआ जल । 

शीतोदकम == ठंडा जल । 

गरात्निरात्रः = गर्गो का त्रिरात्र नामक यज्ञ । 

अतिरात्रः = रात को विताये हुए । 

जिख्वसक्तरात्रः = बेर के हवन को सात राते । 

गोपारुसमम = ग्वालों की सभा। 

बरह्मणसेनम. = ब्राह्मणों की सेना । 

राजसमा = राजा की सभा) 

रमणीयसमम. ब्राह्मणङकरम. = सुन्दर सभा वाला ब्राह्मणों 
का कुल । 

देवदत्तपुरम. = प्राच्य भारत का एक गौव । 

नान्दीपुरम. = प्राच्य भारत का एक गाँव, नन्दिग्राम । 

शिव पुरम. = उदीच्य भारत का एक गांव । 

अरिषटपुरम. = एक नगर का नाम । 

गौडषुरम. = एक नगर का नाम । 

अरि्टाश्चितपुरम_ = एक नगर का नाम । 

गौडश्डव्य पुरम. = एक नगर का नाम । 

हास्तिनिपुरम. = हस्तिनापुर । 

फलकपुरम _ = सम्भवतः जालन्धर छले का किल्लौर्‌ । 

मादय पुरम. = जि० बिजनौर का मंडावर । 

ङसूलविरूम. = कोठ्ठि का मुंह 

कूपविलम. = कुएं का मुंह । 

कुम्मबिलम. == घडे का मुंह्‌ । 

ज्ञालबिलम. = मकान का मुक्का । 

सपंविलम. = साप का विल । 

सूलस्वामी = कठ्लि का मालिक । 

पूर्वेषुकामशमी = एक गाँव का नाम । 

अपर कृष्णसृत्तिका == एक गाव का नाम । 

पूवंपञ्चालाः = पूर्वी पञ्चा जनपद । 





अथप्रकारिका 


पू्वंयायातम _= पूर्व मेँ प्रचक्ित ययाति कौ कथा । ययाति 
कौ प्राचोन कथा| 

पूंचानराटम. = चानराट की प्राचीन कथा । 

पूवपाणिनीयाः = पाणिनि व्याकरण के प्राचचौन आचार्य । 

पूर्वान्तिवासी = प्राचीन छात्र । 

पूेपाणिनीयं शाखम._= पाणिनि का प्राचीन व्याकरण 

शास्त्र । 

सवंपाञ्चालकः = जिस जनपद मे सभो पञ्चाल हों । 

अपर पाञ्ालकः = जिस जनपद मे पञ्विमी पञ्चाल हों । 

सवेभासः = सबको चमकाने वाला । 

सवेकारक; = सब कुछ करनेवाला । 


विरईवकर्मा विरवदेवः ऋ. ८-९८-२ विश्वकर्मा तथा 
विश्वदेव । 


आविडवदेवम. सक्षतिम _= सत्तर विश्व देवों तक । 

विद्वेदेवाः = विदवे देव । 

तिईवदेवः = संसार के देवता । 

वृकोदरः = भेडिये के समान पेटवाला भीम । 

हयव = जिसका घोड़ा हरा हो, व्यक्ति विशेष का नाम । 

महेषु: = व्यक्ति विरोष का नाम । 

घटोदरः = धड़े के समान बड़ा पेट वाला, निन्दार्थक । 

कन्दुकाङ्वः = गेद के समान छोटा घोड़ा । 

चाचखेषुः = जिसका निशाना ठोक न हौ । 

गार्गीन्धुः = गग गोत्र की स्त्री जिसको बन्धु हो । 

ब्रह्मबन्धुः = जिसका बन्धु ब्राह्मण हो । 

गागींप्रियः = गगं गोत्र कौ स्वो जिसको प्रिय हो । 

प्रधोतपादः पा ६-२ १३०-- जिसके पैर धुले हृए हय । 

प्रसेवकञुखः पा० ६-२-१३९- जिसका मुंह बोरे की 

तरह लम्बाहो। 

छष्कमुखः = सूखे मृंह वाला । 

शुक्लकणैः = सफेद कान वाला । 

शङ्ककणेः = जिसके कान पर वाण या कोल का चिह्न हो। 

उवेतपाद्‌ः = सफेद पैर वाला । 

शोभनकणैः = सुन्दर कान वाटा । 

मणिकणः = जिसके कान पर मणि का चिह्वं हो, एक यक्त 
कानाम। 

गोकणेः == गाय के समान कान वाला । 





समासस्वरभ्रकरणम्‌ 


शितिकण्डः=नोले कण्ठवाला, महादेव जी । 

काण्डप्ष्टः-जिसकी पीठ पर बाण हों, वाण बेचनेवाला 
बराह्मण या सिपाही । 

सुभ्रीवः=सुन्दर ग्रीवा वाला, वानर-राज का नाम । 

नाडीजङ्कःपतली जाँघ वाखा, व्यक्ति विशेष का नाम । 

खरकर्टः == गधे के समान कण्ठाला । 

गोप्रष्ठः=गाय के समान पीठवाला । 

अडवम्रीवः = घोडे के समान ग्रीवावाला । 

गोजङ्कः = गाय के समान जांघवाला । 

उद्गतशङ्गः=जिसके सींग निकल चुके हो, कम अवस्था का 


बड़ा । 

द्चङ्ग लश्ङ्गः=दो अंगु सींग वाला बचा । 

ऋष्यश्चङ्ग.-एक कटषि का नाम । 

मेषश्ङ्ग : = भेडे के समान सींगवाला । 

स्थूलश्ङ्गः = मोटे सींग वाला , 

अजरम्‌ = वृद्ध न होनेवाला । 

अमरम्‌=न मरने वाखा । 

अमित्रं मदय = शत्रु का नाश करो । 

श्रवोदेवेष्व शतम्‌ = देवों को अमरत्व दो । 

बराह्मणमित्रम्‌ = ब्राह्मण का मित्र । 

अशत्रु: =जोक्त्रुनटो। 

सुकर्माणः सुयुजः ऋ. ४-२ १७--सुन्दर कम वाले तथा 
सुन्दर क। न्ति वाले । 

स नो वक्षदतिमानः सुह्या ऋ ६-२२-७- 

शिवा पञछभ्यः सुमनाः सुवर्चाः ऋ. १०-८५-४४ पशुओं 
का कल्याण करो, मन प्रसन्न करो 
तेज बढ़ाओ । 


सुपेशस्करति ऋ १-३५१ = सुन्दर रूप या अलंकार वाखा 
बनाओ । 

कृतकर्मा = जिसने काम कर चलियाहो। 

सुराजा = उत्तम राजा 1 

सुरोमा = अच्छे रोएँ बाला । 

सूषाः पा० ६-२-१२७- जिसके किए प्रातःकाल सुन्दर हो 

सुक्मकः; = अच्छ काम वाला । 

सुखोतस्कः = उत्तम धारा या प्रवाह बाला । 








४) २.५ 


साश्राज्याय सुक्रतुः ऋ. १-२६-१० साम्राज्य पाने के 
लिए सुन्दर काम करने वाला । 

सुप्रतीकः == सुन्दर आकार वाला । 

सुहव्यः = जिसके लिये हव्य सुन्दर हो । 

सु प्रतूतिमनेहसम्‌ ऋ १-४०-४ - खूब मारनेवाली तथा 


किसी से न मारे जानेवाली । 
अधास्वरवाः- 


सुरथाँ आतिथिग्वे ऋ.८-६८-१ ६-- अतिथिग्व नामक राजा 
के पुत्रको सुन्दर रथके साथ 
घोडों को दिया । 

या सुबाहू --जो सुन्दर बाहु वाली । 

सुगुरसस्सुहिरण्यः ऋ. १-१२५-२- सुन्दर गाय वाला 
तथा सुन्दर धन वाला । 


सुवीरेण रयिणा ऋ. १०-१२२-३ च सुन्दर वीरवाले तथा 
उत्तम धन बाकठेके द्रारा। 


सुवीयंस्य गोमतः ऋ, ८-९५-=सुन्दर शक्ति वाके तथा 
गाय वाले का। 


उपकूलम्‌ = तट के समीप । 

उपतीरम्‌ = तट के समीप । 

उपतूलम्‌ = रूई के पास । 

उपशाल्षम्‌-मकान के पास । 

उपाक्षम्‌ = पासा या धुरे के पास । 

सुषमम्‌-विलक्रुल समानः बिलकुल सुन्दर । 

निःषमम्‌ = शान्ति रदित । 

उपकुम्भम्‌ = घडे के पास । 

परमकूलम्‌-=उत्तम किनारा । 

द्विकसःन्दो कंस से खरीदा गया ( कंस=५ सेर अथवा 
६३ सेर )। 

द्विमन्थः = दो मन्थ से खरीदा गया ( मन्थ=१० सेर ) । 

द्विशषैः=रो शूप से खरीदा गया ( शूर्पे मन ११ सेर्‌ 

१६ तोला ) 1 
द्विषाय्यम्‌=दो पाय्य से खरीदा गया ( पाग्यर५, ७ या 
१० सेर )। 
द्विकाण्डम्‌=दो काण्ड से खरीदा गया ( काण्ड १६ हाथ या 
२७ फुट ) । 
परमकंसः = उत्तम कंस ( ५ या६९ सेर )। 
ब्राह्मणशालम्‌ =त्राह्मण का चर । 





























| रेष 


दढशालम्‌ = मजबूत घर्‌ वाला । 


ब्राह्मणकुलम्‌ = ब्राह्मणों का कुल । 
ब्राह्मणसेनम्‌ = ब्राह्यणो कौ सेना । 


ब्राह्यणश्चाखा = ब्राह्मण काचर्‌ । 


{- प्रि 
अथप्रकाःशका 


सौशमिकन्थम्‌ = उशीनर जनपद के एक नगर का नाम । 
आह्वरकन्थम्‌ = उशीनर जनपद के एक नगर का नाम । 


दाक्षिकन्था=दा्ती की सुजनी, कथरो । 
चिहणकन्थम्‌ == उलीनर देश कै एक नगर का नाम । 
मदुरकन्थम्‌ = उशीनर देश के एक नगर का नाम । 


पुत्रचेलम्‌ = कुपुत्र । 

नगरखेटम्‌ = छोटा नगर । 
दधिकटुकम्‌ = विना स्वाद का दही । 
प्रजाकाण्डम्‌ = कष्ट दायक प्रजा । 
परमचेलम्‌ = उत्तम वस्त्र । 
वखरचीरम्‌ = टुकड़ा सा वस्त । 
कम्बलचौरम्‌ टुकड़ा सा कम्बल । 
परम चीरम्‌ = उत्तम टुकड़ा । 
घृतपललम्‌-घी मिला हुआ मांस । 
घृतसूपः=घी मिली हृई दाल । 
तशाकम्‌=घी मिला हुआ शाक । 
परमपललम्‌=उत्तम मांस । 
दाक्षिकूम्‌ = एक शाव का नाम । 
शारिडसूदम्‌ = एक गाव का नाम । 
दाण्डायनस्थरम्‌ = न 
दाक्तिकषंः = ५; 
परमश्लम्‌ = उत्तम तट । 
बराह्मणराज्यम्‌=त्राह्मण का राज्य । 
परमराज्यम्‌ =उत्तम राज्य । 

कचेलम्‌ = बुरा वस्त्र । 

राज्यम्‌ = बुरा राज्य । 

अजु नवर्य॑ः = अर्जुन के वर्ग का। 
वासुदेवपक्ष्यः=वासुदेव के पक्का । 
दामवग्यः=उत्तम वर्ग का। 
रपशकिपुत्रः = दाराक्ति का पुत्र । 
माहिषपुत्रः=माहिष का पुत्र । 
कौनटिमातुखः = कौनरि का मामा । 
दाक्षीपुच्नःदाक्षी का पुत्र, पाणिनि । 











आचायपुत्रः = आचार्य का पृत्र । 


 उपाध्यायपुच्रः = उपाव्याय का वत्र । 


शाकटायन पुत्रः « शाकटायन का पुत्र । 
राजपुत्रः = राजा का पुत्र । 

दैडवरपुच्रः = स्वामी का पुत्र । 

नन्द्पुत्रः = नन्द का पुत्र | 

ऋष्विकपुच्रः = ऋत्विक्‌ का पुत्र । 
याजकपुत्रः ~ याजक का पुत्र । 

होतुः पुत्रः = होता का पुत्र । 

इ्यालपुत्रः = साटे का पुत्र । 

ज्ञातिपुत्रः = सम्बन्धी का पुत्र । 

श्रातुः पुत्रः = भाई का पुत्र, भतीजा । 
सद्गचूणंम = मूग क्ता आटा। 
मरस्यचूणंम्‌ = मछली का आटा । 
दभकाण्डम्‌ ~ कुडा का पर्वं ( पोर )। 
दम चीरम्‌ = कुश का टुकड़ा । 
तिख्पलखम्‌ = तिल भौर पंस । 
मुद्गसूपः = मृगको दाल । 
मूलकशाकम्‌ = मृरो का शाक । 
नदीकूलम्‌ = नदी का किनारा । 

राजसूदः = राजा का रसोइया । 
दत्तकाण्डम्‌ = देवदत्त का काण्ड एकं परिमाण ) 
दभकुणडम्‌ = कुश की तरह लक्ड़ो । 
सत्कुण्डम=मिटूटी का कुण्डा । 
कुम्मीभगालम्‌ = घडे का जाधा टुकड़ा । 
कुम्मीनदालम्‌ = ++ 
ऊम्भीकपालम. = ५9 

शितिपादः = सफेद या नीले पर वाला । 


शिव्यंसः = सफेद या नीले कथे वाला । 
्ितिककुत्‌ = सफेद या नीके डीक्वाला । 
दशंनीयपादः = सुन्दर पैर वाला । 
शितिभसत्‌ = सफेद या काले रंग का पक्षी । 
प्रकारकः = उत्तमता से कायं करने वाला । 


। प्रहरणम्‌ = रास्त्र । 


शोणा ष्णु नृवाहसा ऋ. १ -६-२- लाल रंग के, ढीठ तथा 
मनुष्थों को ढोने वाले । 
इध्मश्रवरश्चनः = कल्टाडी । 





। 


समासस्वरप्रकरणम्‌ 


उच्चैः कारम्‌ = उच्च स्वर से । 

दषतकरः = थोड़ा लाभ पर्हुवाने वाला । 

देवस्यकारकःनदेव या राजा का कार्यं करने वाला । 

वनस्पति वन आ त्र १०-१०१-११- लकड़ी की गाडी 

को लकड़ी पर । 

ब्रहस्पति यः ऋ. ४-५०-७-- जो व्यक्ति वड़े लोगों का 
पालन करने वाके को या 
व्रहस्पति को". 


हषेया ऋ. ८-१५-१३ हर्षं या सम्पत्तिकी प्राप्ति के 
लि ( इनदर कौ स्तुति करो ) । 

शचीपतिम्‌ =; 

तनूनपात्‌ ऋ. ३-२९-११--अग्ि । 

नराशंसं वाजिनम्‌ = मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय घोडे कौ --“ 

शनः शेपम्‌ = शुनश्रोप नाम के ऋरूषिको । 

आय इन्द्रावरुणो कट. ६-द-. १.. ह इन्द्र तथा वरुण 

जो यह... 
इन्द्राबृहस्पती वयम्‌ ऋ. ४-४-९५ - हम लोग इन्द्र तथा 
वृहस्पति को -- 


1, 





प्लच्न्यभ्रोधौ = गूलर तथा वरगद । 

अगिष्टोम।; = यज्ञ विशेष । 

इन्दाग्निभ्यां कं 

बषणः कट. १-१०९-३३ सपत्नीकय जमान, इन्र तथा 
अग्निसेजिप्र प्रकार सुख हो। 


यावाष्थिवीजनयन्‌ 
गेट. १०-६६-९--आकाश तथा पृथ्वी को उत्पन्न 
करते हृए-- 
सोमादौ=सोम तथा द्र | 
इन्द पूषणो ऋऋ ७-३५-१ इन्द्र तथा सूर्यं । 
शक्रामन्धिनो = शुक तथा मंधिन्‌ । 
शर्धथस्यायोः ऋ. ५-४१-१९ यजमान के यज्ञ की । 
जाजस्रथः = निवास स्थान । 
प्रभेदः = अधिक भेद । 
धर्ता वच्चो पुरष्टुतः- 
च. १-११-४ -- पालन करने वाले, बज्रधारण करते वाके 
तथा लोगों से स्तुत्ति किये गये । 
प्रतयः = उत्तम स्थान । 
प्रलवः = काटना । 
प्ररुविन्रम्‌ = हंसिया । 


६ २७ 


गोषः = साड । 

ऋतस्य योनौ सुकृतस्य ऋ, १० ८५-२४-- 
संस्तुतं मवता = आपने खूब स्तुति की । 
शशष्लतम्‌ = खरगो का उछछलना । 

उपहूतः शाकस्य: = शाकल्य बकाया गया । 
परिजग्धः = खाया गया । 

चितम्‌ = एकत्र किया गया । 


भास्थापितम्‌=रखा गया । 

भब्द; = बढा हुञा । 

प्रयुक्तः = मिलाया गया या प्रयोग मेँ लाया गया । 

देवदत्तःजप्रार्थना करने प्र देवों से दिया गया, उत्पन्न 
किया गया व्यर्वित विशेष । 

बिष्णुश्ुतः = विष्णु से सुना गया, प्रार्थना सुनने पर विष्णु 

से उत्पन्न क्रिया गया व्यक्ति विरोष । 
संभूतं रामाव्णम्‌ = संभूत नामक रामायण । 
देवपाछितः = देवों से पालन किया गया । 


संश्रुतः = प्रतिज्ञात । 
देवखाता देवों से खोदी गयो । 


अनाहतो नदति दैवदत्तः = बिना बजाये अजु न का देवदत्त 
नामक शंख बजता ह 1 

स्प्ररुपितम्‌ = सोये हए व्यविति का बकना । 
प्रमत्तगीतम्‌ = मत वले या पाग का गाना। 
पयःपानं सुखम्‌ = दूध पीना सुखद होता ह । 
राजमोजनाः शार्यः=राजा क भोजन के योग्य घान । 
हस्तादायः = हाथसे लेना । 

दन्तधावनम्‌ =दातून । 


| निदेशेनम्‌ = उदाहरण । 


रथवत्म=रथ कां मार्ग, सडक । 
पाणिनिकृतिःनपाणिनि कौ रचना । 


छन्दोग्याख्यानम्‌-छन्द की व्याल्या । 


राजनर्यनम्‌ = राजा का इायनं। 


राजासनम्‌=राजा का आसन । 
अद्बस्थानम.- घोडे का स्थान । 

ब्राह्मणयाजकः = ब्राह्मण का यज्ञ कराने वाछा । 
गोक्रीतः गाय से खरीदा गयां । 

प्रभू सङ्गतिम. = वहत से लोगों का समूह्‌ । 
अध्ययनयुर्यम =अव्ययन में पुण्य । 
वेद्पुण्यम. = वेद से पुण्य । 
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माषोनम =एक माला कम । 
माषरविककरम.=एक माद्या कम । 


वाकलहः=जबान से लडाई, वाग्विवादं । 
धान्याथः = अन्त से प्रयोजन । 


तिलमिश्राः = तिल मिला हुआ । 
सर्पिर्मिश्राः = घी मिला हुभा । 


गुडधनाः = गुड़ मिला हआ भूना जौ । 
तिलसंमश्ना तिल मिला हुआ । 
ब्राह्मणमिश्रो राजा = ब्राहमणो से मिला हुआ राजा, ब्राह्मणों 


, से सहमत राजा । 
अकाणवेष्टकिकम. = जो कणभिरण के उपयुक्त न हो । 


अच्छैदिकः=जो काटने योग्य न हो । 

अवत्सीयः = जो बडे के लिए लाभदायक न हो । 
असान्तापिकः = जो कष्ट देने में समर्थन हो| 
गादंभरथिकः जो गधे के रथ पर्‌ चदृने के योग्य हो । 
विगादभरथिकः=जो गधे के रथ पर॒ चने के योग्य न हो । 


भगादंमरथिकः=ज्लो गधे के रथ पर्‌ चदृने के योग्य न हो । | 


कणवेषटकाभ्यां नसंपाद्रिसुखम.=जो मृंह॒ कणीभरण के 
उपयुक्त न हो । 

अपाणिनीयः=जो पाणिनि का व्याकरण न पदता हो । 

अवोढा ~ जो विवाह करने योग्य न हो । 

अपाङ्या = जो जालो का समूह्‌ न हो । 

अद्न्त्यम. = जो दति मेंनहो। 

अपाद्यम =जो जरूपैर धोने योग्यन हो । 

अदेयम =जो देने योग्य न हो । 

अदृन्त्यम. = दन्त्य से जिन्न । 

अपचः न= जो पका न सक । 0 

अपचो जास्मः=पका न सकने का बहाना करने वाला दृष्ट | 


अविक्तिपः=जो फक न सके । 

अदेवदत्तः=जो देवदत्त नाम के योग्यन हो । 
अकर्तन्यः=जो करने योग्य न हो । 
अनागामुकः-जो आने वाला न हो । 
भनलङ्करिष्णुः=जो अलंकृत करने वाला न हो | 
भनाद्वम्मविष्णुः=जो घनौ होनेवाला ने हो । 
अचारः = जो सुन्दरन हो, कूप । 
असाधुः=जो सज्जन न हो, दुर्जन । 
भराजानजो राजान हो| 

अनहः=जो दिन न हो । 


अ्थप्रकाशिका 


ॐकर्ता = जो करने वालान हो । 

अनन्तम. = जो अन्तन हो । 

अतीक्ष्णम. = जो तेज ( तीखा ) न हो, कुन्द । 

अशुचि = अपवित्र । 

इद प्रथमः = यही पहिला, जिसका यही पहिला हो । 

एतद्‌द्वि तीयः=यही दू परा, जिसका यही दूसरा हो । 

तत्पञ्चमः=वही पाँचवां, जिसका वही पाँचवां हो । 

इदं प्रथमः=इससे पहिला । 

यः प्रथमः=जो परिला, इनका जो पहिला । 

तद हुः = इसका वही बहुत । 

इदं प्रथमाः=जिनका यही पहिला है अर्थात्‌ जिनका यह 
प्रधान है । 

इदप्रथमाः=जिनका यह्‌ प्रधान है । 

इदम्प्रथमकः = जिसका यह्‌ पहिला हे । 

्विस्तना = दो स्तन वाली । 


चतुःस्तना - चार स्तन वालो । 
ष 
दशेनीयस्तना~सुन्दर स्तन वाली । 


द्विञ्ञिराः =दो सिर वाला । 

द्विस्तनीं करोति वामदेवः = वामदेव, दो स्तन वाटी बनाता 
हे । 

चतुःस्तनां करोति द्यावापथिन्योरदोहनायआक्राश् तथा पृथ्व 


को दहने के लिए चार स्तनवाली 
करता हे । 


देवमित्रः = व्यवित विरोष का नाम । 


कृष्णाजिनम्‌--काला मृगचर्म । 
प्रियसिन्नः = जिसको मित्र प्रिय हो । 
विङ्वामित्र ऋषिः विश्वामित्र ऋषि । 
वख्ान्तरः = जिसका व्यवधान वस्त्र हो । 
आत्मान्तरः=जिसका स्वभाव दूरा हो । 
गोरसुखः = गोरे मुंह बाला । 
दीघमसुखा शारा=वडे दरवाजे वाला मकान । 
उच्चेमु खः=ऊँचा मुंह वाखा । 
प्राङ्‌ सुखःनपू्वं कौ ओर मंह बाला । 

~ >) भ 
गोुखः=याध के समान मुंह बाला । 
महामुखः = बड़ मुंह वाला । 
स्थूलसुखः=मोटे मुंह वाला । 
स॒ष्टिञ्चखः = मुट्ठी की तरह मृंहं वाखा । 





समासस्वरप्रकरणम्‌ 


पृरथुमुखः == चौड़ मुंह वाला । 
प्रह्ाक्ञितसुखः = मह्‌ धोये हुए । 
सिहसुखः = सिह के समान मुंह वाला । 
वर्पमुखः=बच्डे के समान मृंह्‌ वाला । 
सारङ्गजग्धः-जिसने सार द्ध (पत्ती अथवा मृग) खाया हो । 
मासजातः=महीने भर का, जिसको उत्पन्न हए एक महीना 
हुआ हो । 
सुखजातः = सुखं से उत्पन्न । 
दुःखजातः = दुःख से उत्पन्न । 
पुत्रजातः; = जिसके पुत्र उत्पन्त्‌ हुआ हो । 
वश्चच्छन्नः = कपडं से ठका हुभा । 
कुण्डङृतः कुण्ड मे बना हुआ । 
कुर्डमितः=कुण्ड से नापा गया । 
कुण्डग्रतिपन्नःच्करुण्ड मे पहुंचा हुआ । 
दन्तजातः-जिसके दति निकल आये हों । 
मासजातः=महीने भर का । 
अब्रीहिः = जिसके पास घाननहो। 
सुमाषः-=जिसके पास उत्तम उदड्द हो । 
अब्रह्मबन्धुकः = जिसका बन्धु ब्राह्मण न हो । 
सुकुमारीकः=जिसकी पत्नी सुकुमारो हो । 
अव्रीहिकः = जिसके पास धाननहो। 
सुमाषकं = जिसके पास उत्तम उड़द हौ । 
अक्तकः=म्‌खं । 
बहुतरी हिकः जिसके पास बहुत घान हौ । 
बहुमित्रकःजिसके बहुत मित्र हों । 
बहुमानः=बहुतों में जिसका सम्मान हो । 
बहुगुणा रञ्ज्खः=वहूत लड वाली रस्सी । 
चह्त्तरं पदम्‌=बहुत अन्तर वाला पद्‌ । 
बह्ध्यायः=वहूत अध्याय वाला ग्रन्थ । 
बहगुणो द्विजः बहुत गृण वाला ब्राह्म । 
भ्रष्टः = विशेष प्रकार की या ऊंची पीठ वाला । 
प्ररुखाटः =उन्नत ललाट बाला । 
दशनीयश्ष्टः=सुन्दर पीर वाला | 
प्रशाखौ इतः ऊ ची शाखा वाला वृक्ष । 
उद्भाहुः=ऊपर्‌ कौ ओर बाहुं करके । 
विषश्च ;=जिसके पास उत्तम हंसिया हो । 
तस्येदिमे प्रवणे=उसके इस उत्तम बन में । 


| 
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अन्तवेणो देशः जिस देश के मध्यमे वनदहो। 
पर्यन्तः=सीमा, किनारा । 
समन्तः = मिला हुआ, समीपवर्ती । 


न्यन्तः=सामीप्य) निकटता । 

व्यन्तः=अलग, दूरवर्ती । 

परिकूलम्‌=तटवतीं भूमि । 

परिमण्डलम्‌-गोलाकार । 

प्रगृहम्‌=उत्तम घर । 

प्रपदम्‌=पैर का चिह्व । 

निरूदकम्‌-निजल । 

निर्परम्‌-विना पत्थर का । 

अभिमुखम्‌ सामने । 

अभिमुखा शाला=सामने वाला मकान । 
अपमुखम्‌-जिसका मुंह फिरा हआ हो, विकृत मँ हवाला । 
अपर्फिगम्‌-जिसका च्‌ तड खराब हो । 

अपपूतम्‌= ् > 

अपवीणमू्‌-जिसके पास्त वौणान हो या खराब बौणा वाल्ला! 


अपाञ्ज;ः-जिसके पास मलहम न हो, जो ईमानदार न हो । 
अपाध्वरम्‌-राव माग | 


अपरति = विक्त पेट वाला । 


। अपसीरम्‌=जिसके पास बुरा हल हो । 


अपहम्‌ 3 9 


अपनामनवुरे नाम वाला । 
अधिदन्तः दांत के उपर निकला हुआ दांत । 
अधिकरणम्‌=न्यायालय, विषय । 


| अनुज्येषटः=जेठे के पीले चलने वाटा । 


अनुकनीयान्‌= पीछे चलने वाला छोटा भाई । 


। अनुज्येष्टः= पी चलने वाला बड़ा भाई । 


अनुपुरूषः-वबाद मे कहा गया पुरुष । 

अनुपुरूषः=पीै चलने वाला पुरूष | 

अत्यङ्कुको नागः अंकुश के वश मे न रहने वाला हाथी । 

अतिपद्‌ा गायत्री=अनेक पदवालो गायत्री । 

अतिकारकः=उत्तमता से कार्य करने वाला । 

अतिगाग्येः गर्ग गोत्र में उत्पन्न उत्तम पुरुष । 

अतिकार्कः=कारीगर से बढ़ कर । 

निमूलम्‌ जिसको जड़ निकल गई हो अथवा 
इई जड । 


निकली 

















| 3 = निम्न शरणी का, नोच । 
निदण्डः=जिसने लाटी रख दी हो, अर्थात्‌ जो शक्ति 
का प्रयोग नहीं करता 01 ] 
प्रत्य श॒ः=निकली हुई किरण । । 
प्रतिजनः=शान्‌,, प्रतिपक्षी । 
प्रतिराजा~शत्र, राजा । 
उपदेवः=छोटा देव । 
उपेन्द्रः=इन््र का छोटा भाई, विष्णु । 
उपाजिनम्‌-चमड़ पर । 
उपगौरः=गया हुआ गौर । 
उपतेषः = गया हुआ तैष । 
उपसोमः= जिसके पास सोम हो, सोमयाग करने वाला । 
सुप्रव्यवसितः=हुशल पूर्वक अपने देश रौटा हभ, विपत्ति 
के उरसे भागकर धर आया हुआ । 
अब्राह्मणः -बुरा ब्रह्मण । 
कुढृषणम्‌=उत्तम वृष्टि । 
उच्छः के ऊपर । 
उत्पुच्छः = पुंछ ऊपर करके । 
द्विपाच्चतुष्पाच्च रथाय क्र. ४-५१ -*+-रथ के लिए दो 
पैर तथा चार पैर वाला। 





पचतिगोश्रमू=अपने कुल को कष्ट देता है । 

पचति पचतिगोच्रम्‌- विवाह आदि मे अपने कुल को बारबार | 
सुखो करतार । 

पचति पापमू-वुरी तरह्‌ पकाता ह । 

खनति गोघ्र समेत्य कूपम्‌ अपने कुल को एकत्र कर कुआं 





खोदता ह । | 
अग्निमीठे ऋ. १- .-१-अग्निकी स्तुति करता हूं । 
दव; कर्ता~कल करेगा । 
यद्ग्नेस्यामहं त्वम्‌ ऋ. ८-४४-२३ अग्नि, यदि नँ | 
धनवान्‌ हो जाऊ । | 


युवायदाकृथः ऋ, ६ ७४-६--जव तुम दोनों करते हो । 





अथप्रकारिका 


| त्रिपादृष्वैः दिद्न्‌ 


ऋ. +०-९०--ऊपर कौ जर तीन पैर तथा दौ 
दात वाला । 
त्रिमूर्धानं सप्तररिमम्‌ 
क, 4 १४६-१-सवन रूप तीन सिर वान्ते तथा छन्दं 
रूप सात किरणों वाले को । 
दविमूधः=दो सिर बाला । 
त्रिमूधभ=तीन सिर वाला । 
कल्याणमूर्घा=शुभ उत्तम शिर वाला । 
द्विमूर्घाचदो व्यक्तियों का सिर । 
गोरसक्थः=गौर वर्ण कौ जघ वाला । 
इलक्ष्णसक्थः= चिकनी जांघ वाला । 
चक्रसक्थः=एठो हुई या चौड़ी जांँघ वाला । 
अजिसक्थमालमेत=वकरे की जां को काटना चाहिए । 
ठविजाता उर्क्षया क्रु. १ -२-९-- बहतो के उपकार करने 
के किए उत्सन्न । 
नियेन सुषटिहत्यया ऋ. १-८-२- जिस धन से घूसो या 
मृक्कों को मार से। 
यच्िचक्र ऋ १-१८३-१--जो तीन पिये वाला है । 
विश्वायुधहि -सबको आयु दो । 


इति समासस्वराः 


ग्रथ तिडन्तस्वरा! 


कुविदङ्ग आसन्‌ ऋ. ७-९१-१-- अच्छी तरह प्रशंसनीय 
थे । 
अचित्तिभिश्वछमा कच्चित्‌ ऋ. 9-१२-४--हे अग्नि ! यदि 
हमने अज्ञान से कोई पाप या अप- 
राध कियादहो। 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति ऋ. १-८९-९-- जहाँ 


हमारे रक्षक होते हैँ । 


धुन 


। न ह मोक्ष्यसे=नरीं, तुमको खाना पड़ेगा । 


नह वे तस्मिन्‌रोके दक्षिणमिच्छन्ति-वास्तव मे उस छोक 
मे वे दक्षिणा नहीं चाहते । 
सत्यं भोक्ष्यसे=क्या तुम वास्तव में खाओगे । 





तिङ्न्तस्वरप्रलरणम्‌ 


सत्यमिद्र! उतं वयमिन्द्रं स्तवामा=वास्तव में हमको उस 


इन्द्र की स्तुति करनी चाद्विए । 
अङ्ग कुरहा तुम करो या बनाओ । 


अङ्ग कूजसि च्रृषर इदानीं ज्ञास्यसि जाद्म=अच्छा दृष्ट तुम 


बको, शीघ्र ही तुमको मालृम हौ 
जायगा । 


राहि ष्मा याति क्छ. ४-२९-२- आवें । 


आ हि रुहन्तम्‌ क. ८-२२-९-अदिवद्रय (रथपर) चो । | 


अनृतं हि मत्तो वदति पाष्मा चैनं पुनाति -चृकि मतवाला 


असत्य बोलता है इसलिए उसे 


पाप लगता है । 

यथा चित्कण्वमावतम्‌- जिस किसी तरह कण्व की रक्ता करो । 

यावत्पचति शोमनम्‌-जब तक अच्छी तरह पकाता है । 

यथापचति शोमनम्‌-जंसे अच्छी तरह पकाता है । 

यावद्‌ सुरक्तं =जब तक भोजन करता है । 

यावद वदन्तः प्रपचति शोमनम्‌=जवं तक देवदत्त अच्छी तरह 
पकातादहै) 

आदह स्वधामनु पुनगेभेष्वमेनिरे ऋ. १-६-४--(मरद्गण 
ने) वर्षा के बाद पुनः अन्न उत्पश्न 


फरने के ल्यि मेध कौ प्रेरित 


किया। 

महो देवदत्तः पचति शोमनम्‌=हर्षं कौ बात ह देवदत्त अच्छी 
तरह पकाता हे । 

अहो कटं करिभ््रति=टरष को वात हँ वह चटाई बनायेगा । 

अधीष्व माणवक पुरा विद्योतते वि द्युत्‌ =माणवक शीघ्रता से 
पढ़ो, सामने बिजली चमकती है । 

न तेनस्म पुराधीयते=वे बहुत पहङे पृते भे । 

ननु गच्छामि मोः=महागय, म जा सक्ता हूं ? 

अकार्षीः कटं त्वमू्‌-क्या तुमने चटाई बनाई ? 

नजु करोतिन्हां, बनाता हूं । 

किंद्विजः पचति आहोस्विद्‌ गच्छति-क्या ब्राह्मण पकाता 
हैया जाताहे। 

किं भन्तं पचति अपूपान्‌ बा=व्या भात पकाता है अथवा 
पृआ? 

किं पठ्ति=क्या पठता है अर्थात्‌ कुछ नहीं पढ़ता \ 

किं प्रपचति उत प्रकरोति=क्या,वह पकाता है या बनाता है। 

किद्विजो न पचतिक्या ब्राह्मण नहीं पकाता । 








| ३१ 


देवदत्तः पचति आहोरिवित्पठति =देवदत्त पकाता है या पदता 
ह । 
एहि मन्ये भक्तं मोक्ष्यसे मुक्तं तदृतिथिभिः=आओ, मै सम- 
लता हूं कि भात खाओगे; परन्तु 
उसे तो अतिथियोंने खा लिया । 
एहि मन्यसे ओदनं भोक्ष्ये इति सुष्टु _ मन्धसे=जाओ, तुम 
समेज्ते हो भात खाञगा, ठीक ही समक्त हो । 
जातु भोक्ष्यसे=कमो भोजन करोगे । 
कटं जातु करिष्यसि=कभौ चटाई बनाओगे । 
३श्िद्‌ जुङ्क्तैकोई भोजन करता है । 
कतर्चित्‌=दोनों से से एक्‌ । 
कतमश्चिद्रा~उन सबमें से एक । 
को भुडक्ते=कौन भोजन करता है 1 
रामः किंद्धिव्पठतति=राम कुछ पदता हैँ । 
आहो उताहो वा भुङ्क्ते=क्या वह्‌ भोजन करता है ? 
देव आहो भुङ्क्ते -क्या महाराज भोजन करते हैँ ? 
आहो देवः पचति=क्या महाराज पकाते हैँ ? 
आगच्छ देव भ्रामं द्रक्ष्यसे तूहे देव, आइये आप उस 
गाव को देखेंगे । 
उद्यन्तं देवदत्तेन शाक्यो रामेण मोक्ष्यन्ते -दे त्रदत्त धान को 
टोवे, राम उसको खायगा । 
प्रच देव ओदनं मोक्ष्यसेऽक्नम्‌=हे देव भात पकादये, आप 
उसको खारयेगे । 
आगच्छ देव मामं द्रक्ष्यस्थेनम्‌-टं देव आपको गांव से आना 


चाहिए, उनको देखियेगा । 
आगच्छ दैव भासं 


पिता ते ओदुनं मोक्ष्यते देव, गाँव मे आद्ये, आप कै 
पिता भात खा्येगे । 

आगच्छ देव ्रामं त्वं 

चाहं च द्रक्ष्याव एनम्‌=ह देव, गाँव में जाइये, हम दोनों 
उसको देखेगे । 

आगच्छ देव भ्रामं परय=हं देव, आद्ये, गाव को देखिये । 

ज = ~ ~ 
पच देघौदनं शुड.क्षवेनम्‌=हे देव, भात॒ भकादये ओर 
उसको खादय । 
आगच्छ देव ग्रामं पर्यसि=हे देव, आइये, गोव को देखते ह । 
आगच्छ देव प्राम पड्यस्वेनं रामः=हें देव, गांव आइये, राम 
उसको देखें । 
आगच्छ देव भ्रामं त्वं 


चाहं च पड्यावः हे देव, गाव आदये, 


हम ओर तुम 
उसको देखें । 
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आगच्छ देव आमं प्रविज्ा=आदये देव, गाव मं चलिये । 
आगच्छ देव अरामं पद्य आद्ये देव, गोवि को देखिये । 
आगच्छानि देव 
आमं प्रविद्ञानि=हे देव, मै आङ ओर गाँव मेँ प्रवेश करू । 
हन्त प्रविश, प्रवेश करो । 
हन्त करुना, करो, बनाओ । 
हन्त प्रञुञ्ञावहै=टां हम दोनों भोजन करें । 
आम्‌ पचसि देवद त्त३=देवदत्त । पकाते हो । 
आम्‌ प्रपचसि देवदत्त =देवदत्त पकाते हो । 
आम्‌ पचति देवदत्तः हाँ देवदत्त पकाता ह । 
आम्‌ पचसि देवदत्त=हें देवदत्त, पकाते हो ? 
उदखजो यदङ्किः=हे अंगिरा, तुमने जो त्यागा । 
उशन्ति हि ऋ, १-२-४-कोकि ( सोम ) तुम दोनों को 
चाहते हं । 
आख्यास्यामि नु तेनतुमसे कर्हुगा । 
जाये स्वारोहवेति =श्रोमती जो, आदये, हम दोनों स्वगं चलें । 
देवः पचतिचन नदेवदत्त, क्था पकाता है अर्यात्‌ कुच नहीं 
पकाता है (घृणा) । 
देवः पचतिचित्‌ देवदत्त कपा पकराता है अर्थात्‌ कुछ नदीं 
पकातारहं ( घणा ) 1 
देव; पचतीव देवदत्त पकाता सा हं । 
देवः पचतिगोत्रम्‌ >देवरत्त, कुटुम्ब को कष्ट देता है । 
देवः पचतिकल्पम्‌ -देवदत्त पकाता सा ह । 
देवः पचति पचति =देवदत्त, वारघार पकाता है । 
देवः प्रपचतिचन =देवदत्त क्या पकाता हं । 
देवः पचतिच खादतिच~देवदत्त पकाता ओौर खाता है । 
देवः प्रपचति च प्रखादति च देवदत्त पकाता ओर खाता ह । 
गाश्च चारयति वीणां बादुर्या.=गाय चराता ह ओर्‌ वीणा 
बजाताहे। 
इतो वा सातिमीमहे=जथवा ईस जगत्‌ से हम धन दान की 
याचना करते हँ । 
स्वयं रथेन यातिरे=स्वयं तो रथ से जाता ह । 
उपाध्यायं पदातिं गमयति=आचायं को पैदल चलातां है । 
सवमह अ्ामंगच्छ = तुभ गांव जाओ । 
स्वयं ह रथेन याति उपाध्यायं पदातिं गमयति~स्वयं रथ से | 
1 ४ 1 (= 
जाताहै ओर आचाय को पैदल चकराता है। 
देव एव भ्रामं गच्छतु = देव हौ गाँव जायं । 
राम एवारण्यं गच्छतु राम ही बन जायं । 








देव एव ग्रामं गच्छतु =देव ही गोव जाय) 


अर्थग्रकाशिका 


देव एवारण्यं गच्छतुदेव ही वन में जाय । 

देव क्वेवमोद्यसे=देव कहीं भोजन करेगा । 

इन्द्र वाजेषु नोऽवनहे इन्द्र युद्ध मे हमारी रक्षा करो । 

शुक्ला बीहथो भवन्ति धान सफेद होता टै । 

रेता गा आज्याय दुहन्ति -घी के लिए सफेद गाय दहता है । 

बरीहिमिर्यजेत=धानं से यज्ञ करना चाहिये । 

यत्रैयजेत=जौ से यज्ञ करना चाहिये । 

अह देवानामासीत्‌देवों का साफ साफ दिन था। 

अयं वाव हस्त आसीत्‌ = यह प्रसिद्ध हाथया। 

अजामेकां जिन्वति ऋ, १-१६४-२० दूसरी बकरी को 
पसन्द करता हैं । 


प्रजामेकां रक्षति = दूसरी प्रजा को रत्ता करता है । 


तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति=उनमे से एकं (जीवात्मा) स्वादिष्ट 
पीपल का फर खाता हे । 
एको देवानुपातिष्टत्‌-एक देवों के समीप गया 1 


योभुडः क्तं ऋ. $° १२१.१ ०--जो भोजन करता हं । 

यदद्रचड़. वायुर्वाति तै° सं° व° “9 १-- 

काष्ठाध्यापक्ः=कराष्ठ शाखा का ऊध्यापकं । 

द्‌।रुणाध्यापकः =कटोर अध्यःपक । 

अक्ञाताध्यापकः = अपरिचितत अध्यापक । 

यत्काष्टं प्रपचति = जिस छकड़ो को पकाता हे । 

यत्काष्ठां शुक्लीकरोति = जिस लकड़ी को सफेद करता हे । 

पचतिपूति-वुरी तरह पकाता है । 

पचति मिथ्या=व्यर्थं पकाता हैं । 

प्रपचति पूति=बुरी तरह पकाता हं । 

प्रपचति शोमनम्‌ = अच्छी तरह पकाता ह । 

पचति दिलशनाति=पकाता ओर दुःखी होता हे । 

पचति गोनच्रम्‌=करटुम्बी को कष्ट देता है । 

पचतिपूतिर्देवदत्तःन्देवदत्त बुरी तरह पकाता ह । 

पचन्तिपूति=बुरी तरह पकातं हें । 

दत्तः पचति-दत्त पकाता है । 

आमन्द्रन्द्िहरिमिर्याहि मयूररोमभिः =दे देव, मतवाले तथा 
मोरकैरगकी तरह के घोड़ों से आभो। 


| यद्प्रपचति जो पकाता है । 


प्रपचति =पकाता है । 

अग्निनीक पुरोहितम्‌ यक्तस्य होतारम्‌ 

रत्नधातमम्‌ ऋ, १-१-१-मे यज्ञ के पुरोहित, होता तथा 
रटन धारण करने बाले (दीप्तिमान्‌) 
अग्निदेव की स्तुति करता हूं । 


इति तिडन्तस्वराः 
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